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पाठकों के लिए अतीव उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगा । 
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सप्तद्ाध्याय: ५३७-५५४ 
विवाह की झ्रावश्यकता, इतिकतेंव्यता, विवाह प्रइन, अनु- 
ष्ठानपद्धति, विवाह होगा या नही, दम्पति की मृत्यु का योग, 
विवाह प्रइन के समय शक्‌न, महत्त्व पूर्णा योग । 

अ्रष्टादशाध्याय: ४५५५-६१८ 
सन्तान प्रदइन, अनपत्य (निस्सन्तान) योग, पुत्र शोक, सन्तति 
नाश, पुत्रनाश, सन्‍्ततिप्राष्ति, पुत्र-प्राप्ति, श्रनेकपुत्रजन्म, 
गर्भाधानकाल, सन्‍्तति विचार की अनुभवसिद्ध रोीति, 
एक वर्ष के भीतर सनन्‍्तान होने का योग, सन्‍्तान होने का 
समय, गर्भाधान का समय, दत्तक पुत्र योग, गर्भप्रदनविचा र, 
सन्‍्तान न होने के योग एवं कारणा, पुत्र होने के योग, गर्भ 
लक्षण विचार, गर्भप्रद योग, गर्भपात विचार, पुत्र व 


कन्या के जन्म का निर्णाय, प्रसव काल विचार, सन्तानबाधा 
निवारण, सन्‍्तान तिथि विचार, दत्तक पुत्र विचार | 


एकोनविशोध्याय: ६१९-६५० 

पुत्र न होने का कारणा, पुत्र कन्या मृत्यु योग, सन्‍्तान कब 
होगी और किसका शाप है ? सन्‍्तान न होने के योग, सन्तान 
के प्रशइन में दोष एवं गुणा, सन्तान तिथि, पुत्रजन्म के साथ 
पिता की मृत्यु, वृद्धावस्था में पुत्र होने के योग, पुत्र को 
देखने से पहले म्र॒त्यु, पुत्र-मृत्यू योग, पुत्र-पीडा योग, दत्तक 
पुत्र योग, पुत्र भाव में ग्रह फल, पुत्र संख्या, पुत्र एवं कन्या 
की म्रत्यु, रश्मि साधन, पुत्रोत्पत्तिकाल । 


विशोष्ध्याय ं ६४१-६६३ 
विवाह का प्रयोजन, साधन, सप्तम स्थान में मेषादि राशियाँ 


और स्वभाव, विवाह न होने या पत्नी मर जाने के योग, 
पत्नी का आच ररणा, पत्नी की मृत्यु के योग, पत्नी का जल 
कर मर जाना, सपंदंश ञ्रादि से मृत्यु के योग, पत्नी का 
रंगरूप, पत्नी के प्रशस्त योग, धनी या निधन परिवार में 
विवाह। 


एकविशोष्ध्यायः न्‍ हु ६६४-६६६ 
मेलापक की ग्रावरयकता, देवज्ञ का कतंव्य, राशि, योनि- 


विचार, ग्रहमेत्री विचार, दिन विचार, माहेन्द्र विचार, 
सत्रीदीघ योग, वर्ण विचार, योनि विचार. गण- 
विचार, गोतन्रविचार, विहगविचार, पशुविचार, दम्पत्ति के 


नक्षत्र, वेध विचार, तत्त्वविचार, रज्जुविचार, अ्रष्टक 
वर्ग विचार, आय-व्यय विचार, मेलापक । 
द्ाविशोष्ध्याय: ६९७-७१७ 
गोच रविचार, सूर्यफल, चन्द्रफल, मंगलफल, बुधफल, गुरु- 
फल, शुभ फल, हशनिफल, ग्रहरृष्टि, ग्रह शान्ति, वेध, विप- 
रीत वेध । 


त्रयोविशोष्ध्याय: । ७१८-७३३ 
तपेदिक, कृष्ठरोग, पाण्डुरोग; श्रतिसा र, संग्रहण, मुखरोग, 


बवासी र, नेत्र रोग, कर्णो रोग, जिह्वदा-प्रभञजन-मूल-गुल्म- 
प्रमेह-मधमेह, उदर,.पत्थरी, मूत्र कृच्छ, भगन्दर, विद्रधि, 
कण्ठ रोग, शिरो रोग, असृग्रोग, अ्पस्मार, उनन्‍्माद, ज्वर, 
दाह, व्रण, अरुचि, छदि, मूकता, अन्धता कामिला, श्रान्त्र- 
वृद्धि एवं अन्य रोगों के कारण एवं शान्ति के उपाय । 


चेतुविश्ोष्ध्या यः कक ७३४-८०८ 
देव प्रतिष्ठा, देव प्रश्न में भावों का प्रतिनिधित्व, राजप्रश्न, 


राज प्रइन में भावों का प्रतिनिधित्व, युद्ध प्रदन, शुभाशुभ 
विचार, मृगया प्रहइन, यात्रा विचार, यात्रा में ग्रह विचार | 


पञ"चरविद्योष्ध्ियाय: घ०९-८४० 
वर्षा विचार, सुभिक्ष दुभिक्षादिविचार । 

षड्विज्ञोड्ध्यायः कूथ प्रश्न ८४ १-८५७ 

सप्ताविद्योड्ध्यायः ८५८-८७५ 
भोजन प्रश्न, लाभ प्रइन, प्रवासी का आगमन । 

अ्रष्टाविद्यो ध्यायः रति प्रश्न, दीपक लक्षण ८७६-८८६ 

एकोन त्रिदश्ो5ध्याय: ८८७-९०८ 
नष्ट प्रदन, चोरित वस्तु का स्थान, चोरों की संख्या, 
चोर विचार 

त्रिशोउध्याय:ः 8६०९-६२२ 


नष्ट जातक विचार, जन्म- नक्षत्र साधन, जन्म मास, 
जन्म लग्न आदि साधन। 

एकरत्रिशो5्ष्यायः ६२३-९३७ 
स्वप्न विचार, विशेष प्रकार के स्वप्नों का फल, मृत्यु दायक 
स्वप्न, मृत्यु कारण, स्वप्न फल मिलने का समय, 

हा त्रिशोउध्याय: 8३८-९ ८३ 
भ्रष्टक वर्ग विचार, सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 
ग्रष्टक वर्ग का विचार । 
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। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते । 


ख्रध्याय 4७9 


आयुनिरूपरादूध्व॑ विवाहप्रनन उच्यते। 
कदाहि समयोष्स्येति तथा च॒ प्रइन सजग्रहः ॥ 
॥७॥धए00५ 
पग्णागश १6३0 जाग तार तुप<्शांणा ० “7.,.078०ण०५"१, ए९ शा] 70५ 
96॥ ॥॥ रंडूए०7890०: जंग (7९०50075 728078 (0 “/४7779267, 0"5 776 20. 
प्रदनमार्ग के पूर्वार्ध में आयु का निर्णाय करने के बाद उत्तराधे के 
इस १७वें अध्याय में विवाह विषयक प्रश्न का विस्तार से विचार किया 


जा रहा है । 


कन्याया: पुरुषस्य च प्रथमतो निरणोय चायुःपुनस 
सन्‍्तानाख्य>चर्तिथि ततहइच सकल दवज्ञवयंस्ततः । 
भाविप्रइन विलग्नतो5षपि निखिलम्पाणि ग्रहडूटरयेत- 
सनन्‍्तानाय यत: प्रयाति नितराम्प्रीतिम्पितृण[ड्भणा: ॥ १४ 
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विवाह को आवश्यकता 

कन्या एवं वर दोनों की आयु का सवप्रथम विचार कर फिर सब्तान 
के बारे में भी सभी बातों का विचार कर दवज्ञ प्रइन लग्न से भावी 
दाम्पत्य जीवन का विचार करें। क्योंकि सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही विवाह 
किया जाता है और वंशवृद्धि से ही पितरों को बड़ी प्रसन्‍नता होती है । 


शेप 


इति विवाह प्रइनस्यास्त्येवावदयकायंता । 
ब्रहस्पतिस्तथा चाहमाधवीये चर माधव:। 
दवज्ञस्भक्तितो नत्त्वा सम्पुज्यादों यथाबलं। 
उड़नी नामनी चोक्तवा सम्पृच्छेत्सकृदेवतु ॥ २॥ 
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इति कतंव्यता 
बृहस्पति ने “माघवीय” ग्रन्थ में कहा है कि 
सर्वप्रथम दवज्ञ को भक्तिभाव से प्रणाम -करे और उसका यथा 
शक्ति पूजन कर वरवच्ू के जन्मनक्षत्र या नाम बतलाकर एक बार में 
ही विवाह के बारे में प्रश्न करना चाहिए । 
प्रश्न लग्नवशत:ः करणग्रहे भाविशंसतु शुभाशुभम्ब॒ुध: ।। 
स्यादिवाहवदिहग्रहस्थितिस्सप्तमेतु शुभदा *शुभग्रहा: ॥ ३ ॥ 
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2000. ४९ ए॥ ॥7099 586 (6 वर्वापार 0 06 वपथशए 7९४7९ (0 ग्राधा।982० 


प्रदान लग्त के श्रनुसार विवाह एवं भावी दाम्पत्य जीवन के शुभ . 
या अभ्रशुभ फल का विचार करे | विवाह लग्न की तरह यहाँ भी सब भावों - 


में ग्रहस्थिति का विचार करना चाहिये परन्तु इतना विशेष है कि लग्न से 
सप्तम स्थान में शुभ ग्रहों का होना विवाह प्रइन में शुभ फलदायक माना 
गया है ।* 
१, व्यये शनि: खेध्वनिजस्तृतीये भूगुस्तना चन्द्रखला: न शस्ता:। 
लग्नेटकविग्लॉइचरिपौ मृतौ ग्लौ लग्नेट्‌ शुभाराबच मदे च सर्वे ॥। 


२. विवाह लग्न में सप्तम स्थान में सभी ग्रह नेष्ट माने जाते हैं । किन्तु 
विवाह प्रश्न में सप्तम स्थान में शुभग्रह होने पर दाम्पत्य सम्बन्ध श्रच्छे 


रहते हैं । 


| 
बल 
२ 
द्‌ 
है 
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इति विवाह विषयप्रदनएब कोद्ग्भवेदित्ति 
जिज्ञासा यदिचेत्तहितत्प्रकारोइ्थ कथ्यते ॥ 
कन्यकेयमनेनोढा भत्तु पुत्रादिसंयुता । 
भविता कि नु कि नोवा विवाहप्रइन ईहश: ॥ इति ४ ॥ 
घशिरा956७ 0प0865(00०7 ; | 
“०० (एां5 श, ॥ परधाए९१ 40 [5 एक्षा 008 ०070पए८9४५९ (0 ।॥76 ]072 
6 0 ध८ा त्रा59970 2॥0 [0 0८26 गागर 50 20.?7 
विवांह प्रहइन 
इस (वर) के साथ विवाह करने से यह कन्या सौभाग्यवती एवं 
पुत्रवती होगी या नहीं ? प्रमुख रूप से इसी को विवाह प्रइन कहते हैं. 
वध्वा वरस्याप्युडनामचोकक्‍्त्वा प्रदनस्तथाप्येष वधृप्रधान: ॥॥ 
लग्नात्ततोषस्या मदतशचपत्पु वच्य हि लक्ष्मेह गुरुत्तथाह ॥ ५॥। 
एवम्भतृ स्वभावादिवयोगुरापुखादि च॥ 
सप्तमर्क्षा डवन्त्येव॑ लग्नात्कन्यागुणादय: ॥ ६ ॥। 
पफ्र6 वप्लडांगा 76एथापाए गरध्षा82० 45 छपा शीश (९श॥॥ए गंगा [06 
5975 870 गध॥65 07 6 ए7] 800 (९ 009 ०07९067760. 57८8 (76 त॒प€जञा०ण] 
5 छपा ० एछशथात्रा। ० पाल शञा] पा गधा) ॥79070070०९ ॥९6786 5 07 (86 शांए, 
870 6 पावा 7९850॥, &टाध्षाए8 0प्राप थांणा$ पर 76 तण्थधाल्यांणा 5एण०ा 
85 (शाएशवघाशा।, [णाए०जॉ५ज>, ढाका, ए८वाता ९४०. ॥7628070 (0 (76 
श7 57070 86 ०0780९720 770०7 ४76 ]8278 (ए5789॥]५ 6प९४४०0॥6878$) ५श76 
(056 07 #050970 507070 96 ००7५06760 ॥07 (06 707 ॥00586. 
(00९७--|#86 90ा ॥#00586 59705 07 707:ए॥6७ ध१६ 4०2४0687. 
पत_्प$ ध6 क्रॉवा।5 7/छंण व [० 06 07ए6९ वात 6767 ० एप४ा6 
था. एणा। 98 2णा5क567898 40०07 (06 900 #0प586 77077 486 85ट७74- 
877, ७७७॥॥७ (058 ० ४86 छात6 वा०ठा ४ए४०णपातव 76७ ००ाजञांध8०/९8० 
॥70०ा 86 90 ॥0णा 7ए 7. ९. 06 ३/6 #00956. ० ४8 ?7385778 
[93973. ॥॥#86 ए०फएा6/ 9०065 ० (४86 57946 ४४०एणाव 5886 ००॥७- 
6766 ॥07 6 आठ ॥#0758 707 (76 35ट७00970 धा।व ४056 
० छांवछ७ बाठगा गा 06 #77056 ३8 ॥#70०07 (४8 70 $. 6. 90 
प0॥77 4#86 3506॥0॥(. 


वधू एवं वर के नक्षत्र एवं नाम को वतलाकर विवाह का प्रश्न 
किया जाता है। यह वधू प्रधान प्रइन है। श्रर्थात्‌ इस में प्रइनकर्ता वधू 
ली जाती है आचाय॑ गुरु का कहना है प्रश्नलग्न से वधू के ओर सप्तम 
स्थान से उसके पति के लक्षण कहने चाहिए । 


प४० 


इसी प्रकार पति का स्वभाव, आयु, ग्रुण एवं दाम्पत्य सुख आदि 
का सप्तम स्थान से विचार होता है तथा लग्न से कन्या के गुण स्वभाव 
ग्रादि का । 

अथानुष्ठानपद्धतिः ॥ 

यदि नीचारिगो लग्नसमारूढूं वा न पदयति, 


अक स्त्रिया: पितानास्ति मातेन्दुइ्चेत्तथाविध: ॥ ७॥ 
77075 ० (४8 07 
'इणा 798979०05 00 956 008/९0 ॥ (6 60 ४0प5७ ० जा 75 ४ं१॥ 
ण 06णांधाणा ग 6 छाबशा॥३3 0० ब्ाएगा दादा गाव त085 ॥० 
85906८0 एा6 छिद्या।98, 0 6 370०0 79, 76 70९ ० (४56 वाए 
5 760 8॥ए९ 2६ 0॥6 हंगा6 6६6 वषप७०५. पर +(०णा 8व77 शंगात्वा' 90०भ707 
गा 70767 4$ 70 धाए९ ४( 76 (776 ० (76 पथ. 
अनुष्ठान पद्धति 
यदि प्रइन कुण्डली या आरूढ कुण्डली में नीच या शत्रु राशि में 
स्थित सूर्य हो परन्तु लग्न को अथवा आरूढ़ लग्न को नहीं देखता हो तो स्त्री 
का पिता नहीं हो । यदि इस प्रकार का चन्द्रमा हो तो उसकी माता नहीं 
होती । 
लग्नारूढयोरस्त॑ यदाकंददात्रुनीचग: । 
न पद्यति पिता पूंसो नास्ति माता शहशी यदि ॥ ८ ॥। 
॥ 8पा 7999०05 [0 96 0628/९0 ॥ (6 6 ॥#0प्5८ ०00प्रा€0 0० 
06 70 ॥078४९, 0०००फ7ए65 5 ९7 ० 06900), 6 9706९270077!$ 
067 5 704 2५९ 8 (6 (76 0 9798578.. 3 ४०० |8$ शाशांक्वा7ए ]008- 
[606 जञांधरा 7४270 (0 06 77 ॥075९७, (6 रा ०0 06 छ706 27007 
75 704 890९ (६ (6 (76 07 9795॥98. 
(0०0०७ --॥8 एछञग6फएॉछ ठकाा 728 8(0७॥5466,0०0 587 7202धएं०7५ 
85 ४४8. 667 8/(97968, ॥# ९७720077%---/6 /ांध्व॥7090(07 ०ण पाट65 
5००2८टफ७एॉंगव 8 056॥#0ए958 (59५9 800) #ा ध्वा बात 5 460॥- 
६9080 दधात एएछ83९ धातव 7०0 359००घ४०ध (08 879 0०7 (6 ४7०० 
[िद्वाव9 6 धागा #95 7० प्राठा6 ॥शांगव 2६ पएा6 पा6 ० वप6५9 थात 
50 ०7 ५शां0धत ०7087 78890075. न में सर 
इसी प्रकार प्रइन एवं आरूढ़ कुण्डली में शत्रु या नीच राशि में सूय 


हो परन्तु सप्तम भाव पर उसकी दृष्टि नहो तो वर अपने पिता को 
नहीं देखता । तथा जब इस प्रकार का चन्द्रमा हो तो वर श्रपनी माता को 
नहीं देखता । 
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चिन्त्यानि पूर्व कथितानि सर्वाण्य 
त्राईपि सम्यक समयादिकानि | 
तेषां शुभत्वे पतिपुत्नसम्पद्दि- 
वाहलाभइ्च, न चाशुभत्वे ॥ ६॥ 
इस प्रकार पहिले कहे गये समय आदि सब बातों का भली भाँति 
विचार करना चाहिए। उनके शुभ होने पर पति पुत्र एवं सम्पत्ति का लाभ 
होता है, अशुभ होने पर नहीं । 
यञथ्यत्करग्रहप्रइने5त्रोपयोगिपुरो दितम्‌ । 
तत्समस्तमप्यन्न चिन्तनीयं हि धीमता ॥ १० ॥ 


8 |6९87९20 8570072०7 070 80 (्वा८८2 770 ००॥रशंतटाक्रा।00, थ|। 
ए0णा7$ 726एथशाए (0 परधा79372०, पर 9ए५९ 0९श 97९ए०7५8॥५9 707007८20. 


१०0(8--7॥#8 06869 5 पात्र छुण्ठत णाशाड पाधधातव 9906 2 
(86 एा6 ० वृप8५9 ॥ (6 5प्रा7०प्राता॥985, 5७०४७ 35 (68 99559 8998 
० गापछां: एखात, (6 एञंगरवांगव् 7 (४० 20065 (000 378 
०गावपटाए8 (0 गाव 7तां283(86 #978(09(86 7॥977799098. 


विवाह प्रश्न में उपयोगी जो जो बातें पहिले कही गयी हैं, उन 
सभी का विचार बुद्धिमान ज्योतिषी को करना चाहिए। 


कुजेरिद्वत्यादिपयद्यार्धेनोक्तं कन्यात्तंवादिना 
विवाहविध्नस्तत्सिद्धि परेणार्धेन पृच्छताम्‌ ॥ ११ ॥ 


छा 6 775४ गरध्या ० 6 शातठत& 70. | ० दा॥9० 4 “छा 
गंध? 6 एपॉ2$ड 76एथाजाए 76९ 095938265 77 (6 एाशाइ८5 9९700 ० 70 
जणात्षा 870 (70586 ॥70 एाशंए ण्ाा7382९ ४7070 0४ (80९0 870 899706९0 ॥7 (76 
ग0तभाए बाबा, धंधा 707 76 5९2070 40 ६6607 06 4706४४07 0० 
(6 छ055070079 07 ०6९7ग्रॉ$९ ० 6 प्रांगण 976ए०था 06 ज्ञां० 900 06 
ग्््ष98706 ड70706 586 2०7४367९0 ४70 399760 (0 06 ४्रठ॒ध्ाए दा. 


((0706--7/88 वां5६ "५0 3009५8 छागर् 7 “8-90 उठा” 
5 दांएछा 008007--7/086 68७98 ० (४6 7०009 20058 ॥ एएणा0श॥ा 
3978 (86 (9]987805 शि35ह गाव 0००0, 7/0 ७7७5 70/3786 7०0 96506 
धात 076 प्गा।6 (धि००ा 5 गीदवर्णाव8 57 “४७८४५ ॥73007786. ॥# 9६ 
६6 (6 कक्षा 770056859, 8 ए४४/णाक्षा ॥95 86" ४00० ॥ ४6 5, 
58006, 7फप्रात, ५0, उछ७शछाएणा, छांतापा, राधा, ० (एथॉपा 
7णा 67 वर्वात ४ि0णा गत ४5 ॥ (79750 38596075 6 ४007 
पा५, ॥9 ““१/3/2॥7 [83 एप:9070 ०७७०४०6 ० ०07०67900॥. ॥£ 5 
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8स्‍50 780855979५ एपावत्वा वा उप्रढा (6, ॥९फप्57व्95 570फ9॥6#2४७ 
४0०7 का पा8 एप, 570, एशाएा ० छ86एशाएा छांधा 70णा पारा 
००८फप४_ां७व 7५9 #5 ४ (श0णा क्ाव गरारछ श0०णा पाला आा०गपांत 998 
परातव&/ (8 मा 85980 ० उप््ञाएश:.. ०0-#क्षठांपवाणा 32 5पढठा 8 
(॥78 ॥85प( 5 | ०0708 .9/[70. [ 

'कुजेन्दुहेतु: प्रतिमासमात्तंवँ बृहदजातक के इस इलोक के पूर्वाध 
- से कन्या के ऋतुकाल एवं विवाह में विघ्न का तथा उत्तराधे से विवाह 
होने का फलादेश पृच्छुकों को बतलाना चाहिए | 

प्रइनलग्नायुग्स राशो कृष्णपक्षे यदाविधुः:। 

पापद्‌ ष्टेब्यवा रन्ध्र नव सम्बन्धमाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 
४४७॥ दधा878 06 79598 ०० 70०: ? ह 

““#85])807 59५5:-- दवा 6 (76९ 07 ुप०५, १४०007 [5$ ॥7 (॥6 04॥7९ 

गरपंशा, धव0 000फ;ॉ०५ था ९फशा छंशा ॥0०ा 78278 0745 ]08020 ॥ (6 
87 ॥0705०, ४१0 $ 080]५9 859९९०(९० (॥6 ॥]ध77792९ ०७770 [ 80९6 7080८. 
विवाह होगा या नहों ? 

बृहस्पति कहते हैं:--जब प्रइनलग्न से सम राशि में चन्द्रमा कृष्ण 
पक्षक हो ओर पापग्रहों से रष्ट हो अ्रथवा अष्टम स्थान में स्थित हो तो 
विवाह नहीं होता । 

स्पश दक्षि णबाहुवत्सशिरसाम्पारिग्रहे सिद्धिकृ- 

ज्जान्वडः छ्र स्तु विलम्बकृत्परकरे पृष्ठेकटी विघ्नकृत्‌ । 
वेइ्सस्थों तु मिथस्सुहृद भवनगोौ यद्वोच्चगो वेक्षितों 
'युक्तो वामदलग्नपो तनुपशुक्रो वा5त्र सिद्धिप्रदो ॥ १३ ॥ 
(077875 600०. 
पुफल वप९शा०णा 76289? प्रधा।926 ९805 [0 0९शआं720 ९१0 7 0886 

[76 तुप&ां$ई 00प7०065 ॥8$ 78॥0 था। 2070 ॥680. 7॥76 गराधा982० 45 0९9४60 
॥]6 (0प्रछा९८$ ९९5 0 ढिषां,. 9 ०४5९ ॥6 (07०785 (6 748५8], 98०८ 0० 
/8४5 7086 ए070 9७ 095880९5 7॥ (॥6 परधा7926 8४८78 7]806९. 7 76 
]070 07 76 ]8279 370 [76 070 67 06 707 ४0786 07 06 व070 0[6 06 
]8809 900 ५८॥05 7९ 068/80 वा ९४९ 07678 अंश, 07] पशेए 7670]9 
5297, 07 47 [87 राधा अंश), 0० धा6 ग्रापराप8५7 8५०९०॥४ 07 शा 
]0080०0 02०6० ॥] 076 287, 06 त्रृपका& 45 57९९०९5४॥7। गा प6 गरध्धाश' 
० 787779 2८. 





१. देखिए--बृहज्जातक-ग्राधानाध्याय ४ इलोक १ । 
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शकुन 

दाहिनी भुजा एवं शिर का स्पश्श करते हुए प्रइन करने पर विवाह 
होता है। जानु और पर का स्पश करते हुए पूँछने पर विवाह में विलम्ब 
तथा बायीं भुजा पीठ एवं कमर का स्पर्श करने पर विवाह में बाधाएँ 
झ्ाती हैं। यदि लग्नेश एवं सप्तमेश या लग्नेश एवं शुक्र ये दोनों ग्रह एक 
दूसरे की राशि में हों मित्र राशि या उच्चराशि में हों अ्रथवा परस्पर 
देखते हों या एक साथ बठ हों तो विवाह में सफलता मिलती है । 

पापाःपांप विलोकिता निधनगानीचारिवेश्माश्रिता 


विध्नानां जनका विवाहसमये केना5$पि वा हेतुना ॥ 
एवं घष्ठगता वधूवररुजा यद्वातयोबंन्धुभिः प्रदने 
पक्षिमृगोरगादिसुरते दृष्टे वरधूर्जारिणी ॥ १४ ४ 
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पापग्रहों से दुष्ट पापग्रह अष्टम स्थान में नीच या दात्रु राशि में 

हों तो विवाह के समय किसी भी रीति से बाधाएँ पंदा करते हैं। इसी 

प्रकार ये ग्रह षष्ठ स्थान में हों तो वर-वधू को रोगी बनाते है। वर वधू 

के सम्बन्धियों के द्वारा प्रघन के समय पशु-पक्षी एवं सप श्रादि का मेथुन 
दिखलाई देने पर वध्‌ व्याभिचारिणी होती है । 


भ्ड८ 
पापाढ्यो निधनारिगो हिमकरो वषषेष्टमे मृत्त्युक्त्‌ 
दस्पत्त्यो रथतत्रगस्य शाशिनो हिप्मृत्त्युगइचेत्कुज: । 
गरचेत मृत्त्युदपुत्न एव नवमादब्दात्पुरायम्युमान्‌ 
मासे सप्तम एव लग्नमदयोहचन्द्रासजो चेत्स्थितो ॥ १५॥। 
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दम्पति को मुत्यु का योग 
पापग्रहों से युक्त चन्द्रमा ८या ६ ठे स्थान में हो तो ८ वें वष में 

दम्पति की मृत्यु होती है। यदि उक्त स्थान में स्थित चन्द्रमा से २ या ८ वें 
स्थान में मंगल हो तो € वर्ष से पहिले ही पुत्र के कारण मृत्यु होती है। 
यदि लग्न और सप्तम में चन्द्रमा और मंगल हों तो ७ वें महीने में मृत्यु 
होती है । 

आरूढादमशुक्र व्ययमृतिरिपुगे तस्यकर्मश्वरे वा 

शुक्रे वा यासजुक्रादिह खलू समये नवसिद्धयेद्रिवाहः ॥ 

योगे यामाच्छलग्नाधिपतिभृगुभुवाम मान्दिकेतृदयाढ्ये 

तद्दृष्टेवविवाहादुपरि नहि सुखं वलल्‍लभस्यापि वध्वा: ॥ १६॥ 
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विवाह में बाधा 
आरूढ़ राशि से १२, ८ या ६ठ स्थान में यामशुक्र या कर्मेश के होने 

पर अथवा यामशुक्र से उक्त स्थानों में शुक्र होने पर विवाह नहीं होता । 
याम शुक्र, लग्नेश एवं शुक्र का योग होने पर तथा लग्न में गुलिक और 
केतु होने पर या उनकी दृष्टि होने पर विवाह के बाद वच्चू को पति का 
सुख नहीं मिलता । 

सत्रीभ्यां युक्ते नपूसे परिणतन्‌ुयुजागोवुषाभ्यामुभाभ्यास्‌ । 

आरब्धे प्रइदनवत्या पुरुनुरूपयमनाइनाधिवाचा तथतः। 

दवात्प्रन्‍नोपयातं:. पुनरुपयमनम्पृच्छतः . चिन्तनोय॑ं 


कन्याया लक्षरान्‍न्यप्युपपसनविरोधीनि पुष्पोदगमाद्यः ॥ १७॥ 
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ग्रन्थान्तर से 

यदि प्रइन पूछते समय वहाँ एक पुरुष दो स्त्रियों सहित झा जाता 
हो अथवा कोई विवाहित पति पत्नी आ जाते हों, अथवा ऐसा रुय दीखता 
हो जिसमें एक गौ के पीछे दो बेल जा रहे हों तो कहना चाहिए कि वधु 
का दुबारा विवाह होगा, और यदि उस समय कोई विरोध द्योतक फूल 
(फल न देने वाला फूल) दृष्टिगोचर हो तो बाघायें कहनी चाहिए । 


पारन्तीलोहितात्तंतसमालोके च कण्डयनप्रेक्षाया- 
मसगीक्षरो च भविता विध्नो रजोनिगंमात्‌ 

आरावश्रवरोे लुलाय गजयोः रक्तात्तंवालोकने रेखायां 

यदि चक्रमध्यरचिताम्भोजे न्यसेह्ाा पणम्‌ ॥ १८॥ 
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विवाह प्रइन के समय शकुन 

(विवाह का प्रदन करते समय) लाल पुष्प दिखाई देने पर तथा 
खुजलाते हुए रक्‍त देखने पर विवाह में बाधा आती है। खून निकलने 
हाथियों का लौल्य, लाल पुष्प देखने पर या चक्र में मध्य में बनाए गए 
लाल कमल पर हाथ रखने से भी उक्त फल प्राप्त होता है। 


विश्लेषे करयोः कयोरपि पिशाचालोके 
मृतिप्रेक्षणे. व्याहन्येत. करग्रहः 
कफलह॒वागाकरां ने5पिश्रुवं आशुद्वाह 
विधायिलक्षणमिदं यत्प्रोच्यतेशतः परम्‌ ॥ १६ ॥ 
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हाथों को अलग करने पर, पिशाच दिखलाई देने पर मृत्यु का दृध्य 
देखने पर कलह (भगड़ा भंभट) की आवाज सुनाई देने पर निश्चित रूप 
से क्लेश होता है । अब इसके बाद शीघ्र विवाह होने के शकुन कहते हैं। 
अ्रानीतिवंसनस्य विक्रयकृते धौतं करे तान्‍्तवं 
कट्याम्बिश्रत आगमइच नितरामिष्टस्य पृच्छाविधो। 
जन्तोर्वा सिथुनेक्षणउ्च न चिरादुद्राहदम्पच्छतां 
स्त्रीदोषं खननाक्षुते क्रचशब्दो समावेदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
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बेचने के लिए वस्त्र लाना, धुले हुए कपड़े लाना, कमर में धुला 
कपड़ा पहिने हुए आ्राना, प्रश्न के समय इच्छित सम्बन्धी का आना या 
किसी जीव का सम्भोग देखना प्रश्नकर्ता का शीघ्र विवाह कराते हैं। 


खोदना, तोड़ना एवं चीरने की आ्रावाज सुनाई देने पर वधू में दोष बत- 
लाना चाहिए । 


वासो विशइलथनम्प्‌ंसः कस्यचिद्योषितो5थवा 
विवाहप्रइदनसमये यदि दुष्टव कनन्‍्यका ॥ २१ ॥ 
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शज़ाशा, 
हे विवाह के प्रश्न के समय कोई पुरुष या स्त्री अध नग्न हो जाए या 
कपड़े खुल जायें तो कन्या दुष्टा होती है । 
पात्र लोहमयं सपुच्छमुकुरालोकच्चतुम्बेक्षणम्‌ आलोकः कलधौत निर्मित 
पदार्थानां म्ृगामशंनं तत्रोद्दतितस॒ुपवीतद्गमी क्षिप्रं विवाहप्रदाः ॥ २२ ॥ 
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पड 


लोहे का बतेन, प्‌ूँछ वाला मुकुर, तबा एवं खड़िया से बनी चीजें 
दिखलाई देना, पशुओं का दस्त निकलना, बना हुआ यज्ञोपवीत देखना 
ये सब शकुन शीघ्र विवाहकारक होते है। 
द्रव्यद्वन्दमपीतरेतरसमाबद्धं यदिप्रेक्ष्यते, 
दम्पत्त्योतरच यदुच्छ॒ये क्षणसमायानादिक वा तदा। 
ऊर्रासूत्रनिबद्धपारिएचरशस्य वेक्षरं गानिना- 
मायातजञ्च करग्रहाय कलभद्रव्येक्षणव्चाचिरात्‌ ॥ २३॥ 
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यदि वस्तुओं के जोड़े एक साथ बन्धे दिखलाई दें या दम्पति साथ 
दिखलाई दें या आयें, ऊनी धागे को हाथ पर में बांधे व्यक्ति दिखलाई दें 
या गायकों का आगमन हो और सुन्दर वस्तुएँ दिखलाई दें तो शीघ्र 
विवाह होता है। 


लग्नादुपचयक्षेस्थो शुक्रास्तेशों समृद्धिदो । 
विवाहोत्तरकाले तु सुतादावप्ययं नयः ॥ २४॥। 
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9702०7५. 
महत्त्वपूर्ण योग 
प्रहनन लग्न से उपचयस्थान में शुक्र एवं सप्तमेश की स्थिति समृद्धि 
दायक होती है । तथा विवाह के वाद यह योग सन्तान दायक होता है। 
युग्मक्षेयों दानवराजपुज्यस्सुधामगुखोषपि यदाज्भनांशे । 
वीर्यान्वितो लग्नमवेक्षमारों कुमारिकालाभकरो प्रदिष्ठों । २५। 
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जब समराश्ि में छुक्र, स्त्री राशि के नवांश में चन्द्रमा; ये दोनों 
वलवान_ होकर लग्न को देखते हों कन्या का लाभ भ्रर्थात्‌ विवाह शीक्र 
करवाते हैं । 


लग्ने यदि स्याद्युवति त्रिदंशस्तत्राषपि च स्याद्यदि योषिदंशः । 
दुष्टस्थितेनाम्ृतरोचिषा च वदेत्तदासों वनिताप्तिकारी ॥ २६ ॥ 
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लग्न में सम राशि का द्रेष्काण/त्रिशाश और स्त्री राशि का ही 
नवांश हो तब दु:स्थान (६, 5८) में स्थित चन्द्रमा होने पर भी स्त्री लाभ 
होता है । 
केन्द्रत्रिकोरपोपगता स्मरक्षं शुभस्थं सोम्याः प्रविलोकयन्ति 
यदा तदासो लभते सुरूपां जायां विरुपामपि पापधिष्ण्ये ॥ २७ ॥ 


[ प्रधापाह] 007९॥0 99॥6९5 0086९0 ॥॥ ॥(४७7079$ (, 4, 7 ७70 00) 
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जब केन्द्र त्रिकोशस्थान में स्थित शुभ ग्रह सप्तम स्थान में स्थित 
छुभ ग्रह को देखते हों तब सुन्दर पत्नी मिलती है। यदि उक्त योग पाप 
ग्रहों के द्वारा बनता हो तो कुरूप पत्नी मिलती है । 


जासित्रोपचयाथर्थंगो रजनिक्वत्सोम्येक्षितो लग्नगो 
बीरा कुम्भवधृतुलाइच सदगो शुक्रोड्पो वास्भगो । 
आरूढादयवोदयान्धभदगता जोीवेन्दुभूभागंवा 
यद्दा केन्द्रगता अभी निगदिता: क्षिप्रं विवाहप्रदा: ॥ २८ ॥ 
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सप्तम, उपचय एवं धन स्थान में शुभ ग्रहों से दुष्ट चन्द्रमा हो, लग्न 
मिथुन, कुम्भ, कन्या अ्रथवा तुला हो तथा सप्तम में शुक्र और चन्द्रमा हों, 
अथवा ये दो ग्रह द्वितीय भाव में हों, आरूढ़ राशि एवं लग्न से सप्तम स्थान 
में गुरु, बुध एवं शुक्र हो या यै ग्रह केन्द्र में हों तो शीघत्र विवाह होता है। 
लग्नेषस्ते निधने सुते च नवमेष्स्वामि युक्‍तेक्षिते 
पापादृष्टयुते विवाहसमये प्रइने शुभम्प्‌स्त्रियो:॥ 
अ्रस्माच्चेद्ोिपरीतता न मतिसान्‌ पारणिग्रहं कारयेत, 
लग्नेन्दू झुभदो शुभांशकगतों पापांशगो मृत्त्युदी ॥ २६ ॥ 
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विवाह विषयक प्रइन के समय लग्न, सप्तम, अष्टम, पंचम एवं 
नवम स्थान अपने स्वामी से युक्‍त-दरुष्ट होने पर तथा पापग्रहों से रष्ट 
युक्त न हाने पर वर वधू को शुभ फलदायक होते हैं। यदि इसके विपरीत 
यांग हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। शुभ ग्रह 
के नवांश रें स्थित लग्न और चन्द्रमा शुभ फलदायक तथा पाप ग्रह के 
नवांश में होने पर वे मृत्युदायक होते हैं । 
लग्नपापग्रहैय्‌ क्‍्ते नीचवत्र ग्रहस्थित: । 
अ्रष्टसे सप्तमे चंव उम्पत्त्योमंरणम्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
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पाप ग्रहों से लग्न के युक्त होने पर लग्न में नीच एवं शत्रु राशि 
में ग्रहों के होने पर तथा अ्रष्टम श्रौर सप्तम स्थान ऐसे ग्रहों से युक्त 
होने पर दम्पत्ति की मृत्यु होती है । 


पञु्चमस्थोी यदापापदवदात्र दृष्टस्वनीचग: 
कुलटा सम्भवेत्कन्या म्रतपुत्राषयवा भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
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यदि अपनी नीच राशि में पंचम स्थान में पाप ग्रह अपने शात्रु 
से दृष्ट हो तो कन्या कुलटा अथवा मृतवत्सा होती है 


वन्ध्या वा मृतप॒त्रा वा भवेत्पापेषु पठचमसे । 
नोचारातिगहस्थेषु पुत्रहन्त्री भवेत्स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
57707 “*#्रापज्ञाधाव्ा खितताद्वा 
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पापी ग्रहों के पञ्चम में होने पर बन्ध्या अ्रथवा मृतपुत्रा होती है । 
यदि उक्त ग्रह नीच या शत्रु राशि में हों तो वह स्वयं अपने पुत्र की हत्या 
करती है। 
भार्याधिपे बलाढ़ये प्रोद्राहहशोभनो धनोपेत: 
नीचारिगे दरिद्रया न धनाप्ति स्त्री न रूपगुरगाः ॥ 
युक्त मित्रस्थ स्त्रोग्रहो लग्नं पुंराशि यदि पश्यति, 
पुरुषो स्त्रोस्नेहितः स्थाद्‌ विपरीतमतोन्यथा ॥ ३३ ॥ 
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“प्रश्न रत्न का कहना है कि सप्तमेश के बलवान होने पर 
विवाह शानदार एवं लाभदायक होता है। सप्तमेश के नीच या बत्नु 
राशि में होने पर दरिद्र स्त्री के साथ विवाह होता है तथा लाभ भी नहीं 
होता और स्त्री रूप एवं गुण से हीन होती है। यदि स्त्रीग्रह मित्रराशि में 
स्थित होकर लग्न में स्थित होकर पुरुष की राशि को देखता हो तो पुरुष 
को पत्नी का स्नेह मिलता है, अन्यथा नहीं । 


उक्ताः स्त्रीजातकाध्याये होरायां यदशेषतः । 
तदत्रयोजनीयं स्यात्त्रिशांशकफलादिकम्‌ ॥ ३४॥ 
परफ्ा७ 9770७०6९5 ० 89799ा772 ४6 “/78875$798?7? (40 प्राध926 
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व॒ृहज्जातक के स्त्रीजातकाध्याय में त्रिशांश के अनुसार जो फल 
बतलाया गया है, विवाह प्रश्न में उसका भी विचार करना चाहिए । 


याद्व्या: कथन निरीक्षरासुतप्रइने कुमार्या भवे 
त्तादइया: करसंग्रहो5त्र घटते ह्याकारवर्सादिभि:ः । 
आारूढोदयनाथयोबंलवतः . कोष्ठाश्रिता कन्यका 
ग्राह्मारूरभसम्भवा च सुधिया सन्तानसंसिद्धये ॥ ३५॥ 


पुफल 2एणा0त7 ०णी “एशबशाह स्शाशाधा? 0०765 पी जोश 6 
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श्ण्रे 
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“प्रइन संग्रह का कहना है कि प्रश्न के समय जंसी कन्या के बारे 
में चर्चा हो या कोई कन्या जंसी दिखलाई दे, वंसी आकृति एवं रूपरंग 
की स्त्री के साथ विवाह होता है। आरूढ़राशि का स्वामी एवं लग्नेश इन' 
दोनों में से जो वलवान्‌ हो उसकी राशि वाली या आरूढ़ लग्न की राशि 
वाली कन्या सन्‍्तान सिद्धि के लिए विवाह में स्वीकार करनी चाहिए। 

चन्द्रद्ददशभाग त्रिकोणगेन्दी विवाहसम्बुद्धिः। 
चन्द्राभिलाषगे वा लग्न चूनेश संस्थितांशक्षे ॥ ३६॥ 


एफणा *?-ज्ञागव रिवा9 ; ५ 
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जब विवाह का योग बनता हो तो विवाह की तारीख का निश्चय 
इस प्रकार होता है-- 
(क) उस समय जब कि चन्द्रमा, चन्द्राधिष्ठित राशि की द्वाद- 
दाशं राशि के पञचम अ्रथवा नवम स्थान पर गोचर में आता है । 
(ख) जब आरूढ़ राशि के सप्तमेश द्वारा अ्रधिष्ठित राशि में चन्द्रमा 
गोचर वश आता है । 
(ग) जब चन्द्रमा “चन्द्राभिलाश ' राशि में गोचर वश आता है। 
खखाक्षहृदष्टो हो ज्यद्धूघ्नो कलितो विध्‌ 
खखनेत्रहताविच्छावेले राशिकलादिके ॥ ३७४ 
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- चन्द्रस्पषष्ट की राश्यादि की कला बनाओश्रो और उस को ८०० से 
विभकत-करो-।. लब्धि को छोड़ दो और शेष को दो स्थान पर स्थापित 
करो.। .एक-स्थान पर इन शेष कलाओों को तीन से गुणा कर २०० का 
भाग दो- उत्तर जो राशि आदि. में होगा “चन्द्राभिलाश' राशि-होगी . 
दूसरे स्थान में कलात्मक शेष को € से गुणा कर २०० से विभक्त करो तो 
उत्तर “चन्द्रबेला राशि का राश्यादि स्पष्ट होगा । 


तथवं. राशिचक्रस्य यत्रारूड  च लग्नभम्‌ । 
तस्यां दिशिस्थितं विद्याज्जामातारससंशयम्‌ ॥ ३८॥ 


वयाठ' 50-99 श्यं।5 0 ता ताएलांगा 7९9०8४९०९० 99 [6 अंशा 
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राशि चक्र की जो राशि आरूढ़ या लग्न में हो नि:सन्देह उस राशि 
की दिशा में जामाता होता है । 


इतिप्रशइनलग्नाहिचायद॑ शुभेषुद्कुना दिषु 
विवाहार्थ विधेयस्स्यान्मुहततेंषु शुभप्रदः ॥ ३६ ॥ 
वृफ्प$ ६0 ९टाठछापां९ गरद्ाा99० 7॥ 8 छथारीएंध। (॥०, (व.०७. 790079) 
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इस प्रकार प्रश्न लग्न विचार कर शुभ शकुन होने पर शुभ सुमुहत 
में विवाह करना शुभ फलदायक होता है । 


ग्रध्याय +5 


लिख्यते सन्ततिप्रवनस्तंत्रप्रथममुच्यते ।* 
कार्य: प्रशननोषईखिलः काले शुभदे नितरामिति ॥ १ 0७ 
0प्र&500ा ०णा ?70०7५४ 
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सन्‍्तान प्रदन 

अग्रव सन्‍्तान विषयक प्रदइन के बारे में लिखते हैं । इस विषय में संब- 
प्रथम हमारा यह कहता है कि यह प्रइन नितान्त शुभ समय में करना 
चाहिए । 

इस्या भत्ते समोरितात्मजनने कालस्य माहात्त्म्यतो 

गर्म लब्धवती पुरा परिणताप्यल्प रहोभियंत:-। 

तस्मात्सवंजनइशुभः तु समये सल्लग्नखेटस्थितों 

भार्यापुत्र धनाधिलभ्यकथनस्मृत्त्यादिका्यं सदा ॥ २॥ 
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विवाह के बाद पति का सहवास पाकर काल की महिमा (प्रभाव) 
से गर्भ धारण कर थोड़े ही दिनों में पुत्र को जन्म देने वाली पत्नी प्रशस्त 
मानी गई है। इसलिए सब लोगों को शुभ लग्न में ग्रहों की शुभ स्थिति 
होने पर स्त्री पुत्र तथा धनादि का विचार करना चाहिए। 


पूंसो5स्य योषित्येतस्यां पुत्र: कि भविता न वा ? 
इति दम्पतीनामृक्षाण्युक्त्वा पृच्छतु सनन्‍ततिम्‌ ॥३॥ 
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इस पुरुष का इस स्त्री से पुत्र होगा या नहीं ? इस प्रदन में दम्पत्ति 
के नक्षत्रों को बतलाकर सन्‍्तान के बारे में पूँछना चाहिए । 
इति साधाररोड5यं दम्पत्यो: प्रइनः खलु 
तथापि ता रुत्र्यारूढतश्चिन्त्या तथा तु प्रइनसंग्रहः ॥ 
श्रारूढेशइशुभपतिस्तों द्वो च मुढहो यदि स्याद 
दुष्ट क्षेत्र पुनरिह विवाहोः5स्तु सन्‍तानसिद्धय ॥ 
यदहामृढावुदयसुतपोा बीजदोषो5त्र विष्णु- 


विप्राइचार्च्यास्तनय जनये चात्मजाप्ति विदोषे ॥ ४॥ 
शिच्चडता9 उच्याधाता 59५95 
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आरूढ़ राशि का स्वामी और नवमेश ये दोनों अ्रस्त हों तो क्षेत्र 
(स्त्री) में दोष होता है और दूसरी वार सन्‍्तानार्थ विवाह होता है इसी 
प्रकार लग्नेश एवं पंचमेश दोनों अ्रस्त हों तो बीज (वीयें) में दोष होता 
है । क्योंकि विवाह सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए होता है। श्रतः (उक्त दोष होने 
पर) सनन्‍्तानप्राप्ति के लिए पहली स्थिति में भगवान्‌ विष्णु का तथा 
द्वितीय स्थिति में ब्राह्मणों का श्रचेन करना चाहिए। दोष नष्ट होने पर 
पुत्र का जन्म होता है। 

आरूढ़क्षादुपचयगते लग्नभादन्यथेन्दो 

सत्रीत्वे पुंस्त्वे यदि तदुभयों हदगमे वापि वह नेः 

लग्नारूढादिषु च वनिता श्रद्धा गोसिहगेषु 

दो वा जंबे प्युपरतफले दुलंभापुन्नलब्धिः ॥ ५॥ 


५५७ 
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“सन्तान दीपिका” सें कहा है कि आरूढ़ राशि से उपचय स्थान 
में अथवा लग्न से अन्यत्र (अनुपचय राशियों में) चन्द्रमा होने पर लग्न 
एवं श्रारूढ़ राशि में स्त्री राशि ग्रथवा कन्या, वृश्चिक, वृष या सिंह राशि 


4 


होने पर. लग्नों।में अग्नि द्योतक राशि होने पर तथा वृहस्पत्ति के निष्फल 
स्थिति में होने पर पुत्र का जन्म दुलंभ माना गया है। 


नराणाजउ्चानपत्यत्वं दत्तपरत्रादिलक्षणम्‌ । 
पुत्रशोकाल्पपुत्रत्वं बहुपुत्नत्त्वमुच्यते ॥ ६ ॥। 
४४6 एज] 70ण 0698] पा 70285 607 ().॥9 शांत? 70 5572९$ (॥) ॥28४॥2 
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मनुष्यों की निःसन्तानता, दत्तक पुत्र योग, पुत्रशोक, कमपुत्र या 
अधिक. पुत्र होना --यह सब अब -वतलाते हैं । 


गुरुलग्नेशदारेशपुत्रस्थानाधिपेषु च। 
सर्वंषु बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्त्यता ॥| ७॥ 
'76छ59 _205 #४एा058 70 [55प65 
फ्राशा उफप््ज्ञॉण (अंशारटा0ा 67 458प725) [00 07[98279 (5९ .6. 
(#759870), 00 ० 77 (जा) 2१० 06 070 0०7॥॥6 50 ॥07$6 (55702$) ९ 
थो। -प्राथ्थां: (ा07शा जाक्राल्प्ढ/ 0405९ ॥ 74379 98९) 0९ एछश'507 (पप०शा) 
]95 70 $५7८5. 
श्रनपत्य (निःसन्तान) योग 
गुरु, लग्नेश, सप्तमेश एवं पञचमेश इन सबके बलहीन होने पर 
अनपत्यता बतलानी चाहिए 


पुत्रस्थानगते पापे तदीशे नीचसंस्थिते। 
शुभदृष्टिविहीने च॒ वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ ८-॥। 


षिद्यांपात प्राब्वाशी० छॉगारं$ पा859९९०९०0 07 प्रांगरीप॥०९००0 597 90०7०0०६, 
]06.९०6 ॥-776 5 ॥#0708९, ० 776 070 07 (6 57 ॥#0ए78९ शाॉपहवा20 ॥४ 
5 372॥ ० ठ56एणााधवाणा जां्रणणा 0शाथथी०८ ्रींपआ०ए९ 4700906 905९702 
०7 -9702०7५ए. 

पञ्चम स्थान्न में पापग्रह होने पर, नीचराशि में पञ>”चमेद होने पर 
तथा इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न होने पर अनपत्यता कहनी चाहिए 


गुरुलग्नहिमांशूनां प5”चमस्थदच पापक: । 
शुभवृष्टिविहीनश्च वक्तया त्वनपत्यता ॥ &॥ 


५६४६ 
वश 45 70 458प९ व ता गठप्5४ ता जउंप्र्ञाश', 82748 "0770: 
९०णांध्रा।$ ग्राभ्शी० एछाध्ा९र5 पा509९2९6 5५ धाए 9शाथी० छ9ध7॥63. 
गुरु, लग्न एवं चन्द्रमा से ५ वें स्थान में पापग्रह होने पर तथा उनें 
पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न होने पर अनपत्यता-वतलानी चाहिए. 


पुत्रस्थाने बुधक्षत्रे मन्दक्षेत्रेषथवा सति। 


मन्दमान्दियुते दृष्टे तदा दत्तादयस्पुताः ॥ १० ॥ 
४०99 7607.550 [90707 
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दत्तक योग 
पञ्चम स्थान में बुध या शनि की राशि होने पर तथा उक्त स्थान 
शनि एवं ग्रुलिक से रष्ट-युक्त होने पर दत्तकपुत्र होता है। 


सम्पृर्णवल संयुक्त: पृत्रस्थान गतदइशुभः । 
अदृष्ट: पृत्रनाथेन तदा दत्तादयस्सता: ॥ ११॥ 


3 ए0शाशी० फज्रधार 500णा१ए गा ९०० 7259९०2., 06व6९0 जग 06 50 
धर07४5४ 5पए प्राइ359९९९6 ७7 076 4076 07 6 5॥0 ॥60प5९ 02805$ [0 80607%757 
०9 507. 


सब प्रकार से वलवान्‌ शुभग्रह पंचम स्थान में हो परन्तु वह पंच- 
मेश से दरष्ट न हो तो दत्तक आदि पुत्र होते हैं । 


मृगमत्त्स्यगते जीवे पुत्रस्थे पुत्रशोकभाग्भवति | 
कक्षिस्थे बहुकन्याजननं सुनयो वदन्ति मनुजानाम्‌ ॥ १२४ 
रन्ध्र रो हि सुतस्थे सुतेव्वरे रन्ध्रगेषरिनीचे वा । 
सौम्यग्रहैरदृष्टे सन्‍ततिनाशों विनिदश्य: ॥ १३ ॥ 
[.055 ० 50795 60. हे 
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सप्तम, उपचय एवं धन स्थान में शुभ ग्रहों से दुष्ट चन्द्रमा हो, लग्न 
मिथुन, कुम्भ, कन्या अथवा तुला हो तथा सप्तम में शुक्र और चन्द्रमा हों, 
अथवा ये दो ग्रह द्वितीय भाव में हों, आरूढ़ राशि एवं लग्न से सप्तम स्थान 
में गुरु, बुध एवं शुक्र हो या यै ग्रह केन्द्र में हों तो शीघ्र विवाह होता है । 
लग्नेडस्ते निधने सुते च नवमेष्स्वामि युक्‍तेक्षिते 
पापादृष्टयुते विवाहसमये प्रइने शुभम्प्‌ स्त्रियों: ॥ 
अ्रस्माच्चेद्विपरीतता न मतिमान्‌ पारिग्रहं कारयेत, 
लग्नेन्दू झुभदों शुभांशकगतों पापांदगो मृत्त्युदी ॥ २६ ॥ 
6 ॥ पा 985॥7783 ठटाधा ९ ]8979, 30, 77, 8॥ था० 9] ॥0प75८$ 
(.९. 05 ० पधाद्या) 6 3$9९९०७९० 97 07 चार 85$6टांध्वाट0 जञांग्रा पाला 
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ग्रवांपावों [ शालीठ6 छांग्ार शा५शट ॥890799५ 7९5प्रा5 जां।९॥ ९७ 00टप99५9 78५०॥- 
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विवाह विषयक प्रश्न के समय लग्न, सप्तम, अष्टम, पंचम एवं 
नवम स्थान अपने स्वामी से युक्‍त-दरुष्ट होने पर तथा पापग्रहों से रष्ट 
युक्त न होने पर वर वधू को शुभ फलदायक होते हैं। यदि इसके विपरीत 
याग हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए । शुभ ग्रह 
के नवांश रें स्थित लग्न और चन्द्रमा शुभ फलदायक तथा पाप ग्रह के 
नवांश में होने पर वे मृत्युदायक होते हैं । 
लग्नपापग्रहैय्‌ कक्‍्ते नीचरात्र ग्रहस्थित: । 
झ्रष्टसे सप्तमे चंव उम्पत्त्योमंरणम्भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
[# 06 85०९॥०व॥॥ 4$ 8550096९0 शांत रक्बोशी० छाक्या25 0 ॥ वा. ०0ा- 
(875 06९०॥॥॥80९० 9]87९5 07 9]97९0$ 607 १श07 ॥]6 597 ॥॥7 ॥6 885०९॥0- 


80 8 7708] 0777 5प्रणया एध॥९५ था 0080९0 ॥ 66 807 0756 07 6 
7[॥ 70758, 080 40 (6 06807 07 076 ००0५०]6. 
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पाप ग्रहों से लग्न के युक्त होने पर लग्न में नीच एवं शन्नु राशि 
में ग्रहों के होने पर तथा अ्रष्टम और सप्तम स्थान ऐसे ग्रहों से युक्त 
होने पर दम्पत्ति की मृत्यु होती है । 
पञ्चमस्थो. यदापापहच्षत्र दृष्टस्वनोचग: । 
कुलटा सम्भवेत्कन्या मृतपुत्राष्थयवा भवेत्‌ ॥ ३१॥ 


गा ९8५७९ ह वध्यापाव। गरावणी० छांध्रारं ०0०ट०7ए965 ॥5 887 0०07 369॥8607 
॥ (6 57 ग्र05९ 870 45.8850 359९0०९० 9५ & एंधा6 4गर7708] [0 40, (९ 
शा। ए0प7ा0 छ70ए6७ 00 986 07980 ढा्माइ०९००  (807070705) 07 02225 0९8०0 
55065. 


१0(089---स्‍॥#86 ध्प8७50007 5 #878 79 ० ० 0&॥व्षाी ०7 (8७ ध्ांए. 
वकरा6 5प ॥0प586 ० पा8 फछाइजाव टावा( एए०पांत, (०6७608, 78- 
[7078587९ ६883 छच्याधाठपा' ाव छा ढलााताशा धातव 55०0 ए्णां। 
5पारटछि', 


यदि अ्रपनी नीच राशि में पंचम स्थान में पाप ग्रह अपने शत्रु 
से दृष्ट हो तो कन्या कुलटा अथवा मृतवत्सा होती है। 


वन्ध्या वा मृतपत्रा वा भवेत्पापेषु पठचमे । 
नोचारातिगहस्थेषु पुत्नहन्त्री भवेत्स्वयम्‌ ॥ ३२ 0 
5707 “#रापज्ञापावा ?च्व9व50 7! 


॥ जाबोली6 फ्ञां्राढ5 द्वार 0008९0 गा पाल 50 ॥0प056 (006 एशा05 07 
४058 9९9[ ९ तपए९5४०0॥ 75$ 9प) 506 70५८5 [0 06 5(९०]९ 07 ]0565 
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पापी ग्रहों के पञ्चम में होने पर वन्ध्या अथवा मृतपुत्रा होती है । 
यदि उक्त ग्रह नीच या शत्रु राशि में हों तो वह स्वयं अपने पुत्र की हत्या 
करती है। 
भार्याधिपे बलाढ़ये प्रोद्राहह्शोभनो धनोपेतः:, 
नीचारिगे दरिद्रया न धनाप्ति स्त्री न रूपगुरगाः ॥ 
युक्त मित्रस्थ सत्रीग्रहो लग्नं पुंराशि यदि पद्यति, 
पुरुषो स्त्रोस्नेहित: स्थाद विपरीतमतोन्यथा ॥ ३३ ॥ 
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“प्रश्न रतन का कहना है कि सप्तमेश के बलवान होने पर 
विवाह शानदार एवं लाभदायक होता है। सप्तमेश के नीच या शत्रु 
राशि में होने पर दरिद्र स्त्री के साथ विवाह होता है तथा लाभ भी नहीं 
होता और स्त्री रूप एवं गुण से हीन होती है। यदि स्त्रीग्रह मित्रराशि में 
स्थित होकर लग्न में स्थित होकर पुरुष की राशि को देखता हो तो पुरुष 
को पत्नी का स्नेह मिलता है, अन्यथा नहीं । 


उक्ताः स्त्रीजातकाध्याये होरायां यदशेषतः । 
तदत्रयोजनीयं स्यात्त्रिशांशकफलादिकम्‌ ॥ ३४॥ 
प्र छणाणटं065 ० 807णशग॥78 06 “]7579875॥8'!! 40 गाधाए92० 
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व॒ृहज्जातक के नस्त्रीजातकाध्याय में त्रिशांश के श्रनुसार जो फल 
बतलाया गया है, विवाह प्रश्न में उसका भी विचार करना चाहिए। 


याद्वयाः कथन निरीक्षराम्ुतप्रइने कुमार्या भवे 
त्ताददया: करसंग्रहो5त्र घटले ह्याकारवर्णादिभि: । 
आारूढोदयनाथयोबंलवतः . कोष्ठाश्रिता कन्यका 
ग्राह्मारूदभसम्भवा च सुधिया सन्तानसंसिद्धये ॥ ३५॥ 
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“प्रश्न संग्रह का कहना है कि प्रश्न के समय जंसी कन्या के बारे 
में चर्चा हो या कोई कन्या जंसी दिखलाई दे, वंसी आकृति एवं रूपरंग 
की स्त्री के साथ विवाह होता है। आरूढ़राशि का स्वामी एवं लग्नेश इन 
दोनों में से जो वलवान्‌ हो उसकी राशि वाली या आरूढ़ लग्न की राशि 
वाली कन्या सन्‍्तान सिद्धि के लिए विवाह में स्वीकार करनी चाहिए। 

चन्द्रद्दादशभागत्रिकोणगेन्दौ विवाहसम्बुद्धिः । 
न्द्राभिलाषगे वा लग्न यूनेद संस्थितांशक्ष ॥ ३६॥ 


एजणा “?द्ृूााव विद्या 
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जब विवाह का योग बनता हो तो विवाह की तारीख का निश्चय 
इस प्रकार होता है-- 
(क) उस समय जब कि चन्द्रमा, चन्द्राधिष्ठित राशि की द्वाद- 
दाशं राशि के पञ"चम अथवा नवम स्थान पर गोचर में आता है । 
(ख) जब आरूढ़ राशि के सप्तमेद द्वारा अधिष्ठित राशि में चन्द्रमा 
गोचर वश आता है । 
(ग) जब चन्द्रमा “चन्द्राभिलाश ' राशि में गोचर वश आता है । 
खखाक्षहृदष्टो हो ज्यद्धूध्तों कलितो विध्‌ 
खखनेत्रहताविच्छावेले राशिकलादिके ॥ ३७४ 
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- चन्द्रस्पषष्ट की राश्यादि की कला बनाओ और उस को ८०० से 
विभक्त-करो-।- लब्धि को छोड़ दो और शेष को दो स्थान पर स्थापित 
करो-। .एक- स्थान पर इन शेष कलाओों को तीन से गुणा कर २०० का. 
भाग दो.. उत्तर जो राशि आदि में होगा “चन्द्राभिलाश' राशि-होगी.।. 
दूसरे स्थान में कलात्मक शेष को € से गुणा कर २०० से विभक्त करो तो 


उत्तर “चन्द्रबेला” राशि का राश्यादि स्पष्ट होगा । 


तथवं.. राशिचक्रस्य यत्रारूड च लग्नभम्‌ । 
तस्यां दिशिस्थितं विद्याज्जामातारमसंशयस्‌ ॥ ३८॥। 


वक्र6 ४07-॥-9छ ग्यं]$ 07 ए6 ता€ढटां0ा ए९एा९5९ा९००१ 05५9 (6 अंशा 
7४086 88४०९६४80थ॥ 07 06 887/007 9279: 


राशि चक्र की जो राशि आरूढ़ या लग्न में हो नि:सन्देह उस राशि 
की दिशा में जामाता.होता है। 


इतिप्रइनलग्नाहिचायंद॑ शुभेषुशकुना दिषु 
विवाहार्थ विधेयस्स्यान्सुह॒र्तेषु शुभप्रदः ॥ ३६ ॥ 
808 00 ०९८65796 गरध्याएंं82० ॥7 ६ छ>थार्थीटंत्री 0॥6, (.७. 7790078) 
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इस प्रकार प्रशन लग्न विचार कर शुभ शकुन होने पर शुभ सुमुहत 
में विवाह करना शुभ फलदायक होता है । 


ग्रध्याय १५८5 


लिख्यते सन्ततिप्रवनस्तंत्रप्रथममुच्यते ।* 
कार्य: प्रशनोईखिलः काले शुभदे नितरामिति ॥ १ 0 
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सनन्‍्तान प्रहइन 

अब सन्‍तान विषयक प्रश्न के बारे में लिखते हैं । इंस विषय में संबे- 
प्रथम हमारा यह कहता है कि यह प्रइन नितानत शुभ समय में करना 
चाहिए । 

दस्या भत्ते समोरितात्मजनने कालस्य माहात्त्म्यतो 

गर्म लब्धवती पुरा परिणताप्यल्परहोभियंतः- 

तस्मात्सवंजनदशुभें' तु समये सललग्नखेटस्थितों 

भार्यापुत्र धनाधिलभ्यकथनस्मृत््यादिकार्य सदा ॥ २॥ 
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विवाह के बाद पति का सहवास पाकर काल की महिमा (प्रभाव) 
से गर्भ धारण कर थोड़े ही दिनों में पुत्र को जन्म देने वाली पत्नी प्रशस्त 
मानी गई है। इसलिए सब लोगों को झ्ुभ लग्न में ग्रहों की शुभ स्थिति 
होने पर स्त्री पुत्र तथा धनादि का विचार करना चाहिए। 


पूंसोषस्य योषित्येतस्यां पुत्र: कि भविता न वा ? 
इति दम्पतीनामृक्षाण्युक्त्वा पृच्छतु सनन्‍ततिम्‌ ॥ ३॥ 
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इस पुरुष का इस स्त्री से पुत्र होगा या नहीं ? इस प्रश्न में दम्पत्ति 

के नक्षत्रों को बतलाकर सनन्‍्तान के बारे में पूछना चाहिए । 

इति साधाररखोड&्यं दसम्पत्यो: प्रइनः खल 

तथापि ता रुत्र्यारूढतदिचिन्त्या तथा तु प्रइनसंग्रहः ॥ 

अारूढेदइशुभपतिस्तो हो च मृढो यदि स्याद 

दुष्ट क्षेत्र पुनरिह विवाहोष्स्तु सन्‍्तानसिद्धय 0 

यदहासृढावुदयसुतपो बीजदोषो5त्र. विष्णु- 

विप्रावचार्च्यास्तनय जनये चात्मजाप्ति विदोषे ॥ ४॥ 
शिल्नशा5 उधाधाता 59५95 
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आरूढ़ राशि का स्वामी और नवमेश ये दोनों अस्त हों तो क्षेत्र 
(स्त्री) में दोष होता है और दूसरी बार सन्तानार्थ विवाह होता है इसी 
प्रकार लग्नेश एवं पंचमेश दोनों श्रस्त हों तो बीज (वीयं) में दोष होता 
है । क्योंकि विवाह सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए होता है। ञ्रतः (उक्त दोष होने 
पर) सनन्‍्तानप्राप्ति के लिए पहली स्थिति में भगवान्‌ विष्णु कातथा 
द्वितीय स्थिति में ब्राह्मणों का अ्रचेन करना चाहिए। दोष नष्ट होने पर: 
पुत्र का जन्म होता है। | 
आ्रारूढ़क्षांदुपचयगते लग्नभादन्यथेन्दो | 
: ्त्रीत्वे पुंस्त्वे यदि तदुभयों हदगमे वापि वह नेः 
लग्नारूढादिघषु च वनिता भ्रृद्ध गोसिहगेषु 
हद्ौँ वा जंबे प्युपरतफले दुलंभापुत्नलब्धिः॥ ५॥ 
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“सन्तान दीपिका  सें कहा है कि आरूढ़ राशि से उपचय स्थान 
में अथवा लग्न से अ्न्यत्र (अनुपचय राशियों में) चन्द्रमा होने पर लग्न 
एवं आरूढ़ राशि में स्त्री राशि अग्रथवा कन्या, वृश्चिक, वृष या सिह राशि 
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'होने पर. लग्नों-में अग्नि द्योतक राशि होने पर तथा वृहस्पति के निष्फल 
स्थिति में होने पर पुत्र का जन्म दुलंभ माना गया है। 


नराणाज्चानपत्यत्वं दत्तपरत्रनादिलक्षराम्‌ । 
पुत्रशोकाल्पपुत्रत्वं बहुपुत्नत्त्वमुच्यते ॥। ६ ॥। 
४6 शा! 707 9687 एप 90295 67 () ॥928शंग)2 7055725 (॥) ॥#92शंा?8 
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. मनुष्यों की निःसन्‍्तानता, दत्तक पुत्र योग, पुत्रशोक, कमपुत्र या 
अधिक. पुत्र होता --यह सब अब बतलाते हैं । 


गुरुलग्नेशदारेशपुत्रस्थानाधिपेषु च। 
सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्त्यता ॥ ७॥ 
0०धु9 0 #्र्वएांगत् 70 55085 
एगाशा जणुऑशः (आंशास्‍िए8007 007 55725) ]070 0]8279 ($९[ १,८. 
(॥08598270), 070 ० 77 (एां०) ४११ ४6 0700 07॥॥6 500 0प756 (857९$) ७९ 
था। प्रध्यां:ट (70प्शा ज़ाक्वांटपश' टक्ष75९८ ॥/ 79979 9९) 06 92श'507 ((पए्र०थ०॥) 
]8$ 70 7598765. 
ग्रनपत्य (निःसन्तान) योग 
गुरु, लग्नेश, सप्तमेश एवं पञचमेश इन सबके बलहीन होने पर 
अनपत्यता बतलानी चाहिए। 


पुत्रस्थानगते पापे तदीशे नोचसंस्थिते। 
शुभदृष्टिविहीने च॒वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ ८-॥। 


िद्यांपराद पराशी० एछॉभा25 पा859९0606 07 प्रांत्रीए०7०८७ 597 027०05, 
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०-970१2०ए. 

पञ्चम स्थान में पापग्रह होने पर, नीचराशि में पऊ>चमेश होने पर 
तथा इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न होत्ते पर अनपत्यता कहनी चाहिए । 


गुरुलग्नहिमांशनां पञचमस्थइच पापकः । 
शुभदृष्टिविहीनइच वक्तया त्वनपत्यता ॥ ६ ॥ 


५५६ 
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गुरु, लग्न एवं चन्द्रमा से ५ वें स्थान में पापग्रह होने पर तथा उन 
पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न होने पर अ्नपत्यता वतलानी चाहिए-। 


पुत्रस्थाने वुधक्षत्रे मन्दक्षेत्रेषयवा सति। 


मन्दमान्दियुते दुष्टे तदा दत्तादयस्पुताः ॥ १० ॥ 
70०89 .7707 20509(५067 


॥ एद्ाढ क्‍$ पाल शंशा 0 शैशट्ााए 0 चाप था] 78 500प8० 370 


गांड ॥0756९ 45 ९०0०0०णा)7०० (007 ३5०9९०९८०१ ४97 छत्वापा धात 8फप्८, 8 507 
॥#85$ (0 0९-४009[८०. 


(0०9 --॥#68 686० 5 70790 ६08 5009 #0फ9586-5#0 प्रा6 99 077०५ 
प्राव6/ 086 #स्‍वपिछ७९8७ ० &प्रापढा 9097805 67 पा&ा।- 50975 ४४ा५- 
०प्र (86 शॉफिशाट8, 29 35506ांच00 67 359०६ 6 5० 
[॥97865, [799700फएछ]|987,9 0727670 [0979६ . 


दत्तक योग 
पञ्चम स्थान में बुध या शनि की राशि होने पर तथा उक्त स्थान 
शनि एवं गुलिक से रष्ट-युक्त होने पर दत्तकपुत्र होता है। 


सम्पुर्णवल संयुक्त: पृत्रस्थान गतंइशुभः । 
अदृष्ट: पत्रनाथेन तदा दत्तादयस्सुता:ः ॥ ११ ॥ 
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सब प्रकार से वलवान्‌ शुभग्रह पंचम स्थान में हो परन्तु वह पंच- 
मेश से दरष्ट न हो तो दत्तक आदि पुत्र होते हैं । 


मृगमत्त्स्यगते जीवे पुत्रस्थे पुत्रशोकभाग्भवति । 

ककिस्थे बहुकन्याजननं सुनयो वदन्ति मनुजानास्‌ ॥ १२॥ 

रन्ध्र रो हि सुतस्थे सुतेब्वरे रन्ध्रगेईरिनीचे वा । 

सौम्यग्रहैरदृष्टे सन्‍ततिनाशों विनिदद्य: ॥ १३ ४७ 
[.055 ०एा 5075 80०. " 


॥ उप्ज्ञालः 45 400000०0 ॥ (४97007 07 050९5 ॥ 076 50 ॥#0786; 
(6 9९7807 शार्विष'$ 05$ 07 $507. 7फए्ञॉ० जा (शा८टष/ 77 807 700$86 4$ 


५६० 
९००76प72टॉए९ 40 छाॉए07 0० ग्राधाए ग्रध्ाए 080९702095, 50 589५5 शाप. 
() 7 076 ]00 6 ध6 80 ॥0786 $ गा 6 50 था। 77[#6 [00 07 

[76 500 ॥0प786 ३5 0९2९०6 ज एाढ 8 प्रठप्5९ 0 वा था गांगांटध] डंशा 07 
कल्कााधिाांणा अंशा ज्रांगरी०पा प8 359९९ 0०0 ऐलशाली० छाधा०ंड, 76 ५028 5 
॥्राठाटकाए९ ० 0९४77०007 ०0 $0॥5. 
पुत्र शोक एवं सन्‍्तति नाश 

पञ्चम भाव में मकर एवं मीन राशि में गृरु होने पर व्यक्ति को 
पुत्र छोक होता है। ककराशि में वहाँ बृहस्पति होने पर अनेक कन्यांश्रों 
का जन्म होता है--ऐसा मुनिजन कहते हैं । 

पंचम स्थान में अष्टमेश से तथा अष्टम स्थान में अथवा शत्रु या 
नीच राशि में पंचमेश होने पर तथा शुभ ग्रहों से दुष्ट न होने पर सनन्‍्तति 
नाश कहना चाहिए। 


पापद्यमध्यगते जोबे पुत्राधिपे च बलहीने। 
सोम्ययुतिदृष्टिविहीने सन्‍्ततिनाशो विनिर्देदय: ॥ १४ ॥ 
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दो पाप ग्रहों के बीच में गुरु स्थित हो तथा पंचमेश बलहीन 
हो इन दोनों के शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त न होने पर सन्‍्ततिनाश कहना 
चाहिए ।। 


पापह्यमध्यगते पुत्रस्थाने शुभरदृष्टयुते । 
सुतभेशेत्वशुभयुते सन्‍्ततिनाशो विनिर्देश्यः ।॥ १५॥ 
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पंचम स्थान के दो पाप ग्रहों के बीच में होने पर तथा शुभ ग्रहों. से 
दृष्ट-युत न होने पर और पञ्चमेश के पापग्रहों से युक्त होने पर सन्तति- 
नाश बतलाना चाहिए। 


+६१ 


नीचारिसोढयोपगते सुतेक्षे रिःफारिरन्ध्राधिपसंयुतेष्थवा । 
शुभरदृष्टे सुतभे सुतेशे सुतस्यनाशः कथितो मुनोन्‍्द्रे: | १६॥ 
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पुत्ननाद 

पंचमेश के नीच राशि में, शत्रु राशि में या अस्तंगत होने पर 
अथवा अष्टमेश, षष्ठेश एवं व्ययेश के साथ रहने पर पञ्चम स्थान में 
शुभग्रहों की दृष्टि से रहित पंचमेश होने पर मुनिजनों ने पुत्रनाश होना 
बतलाया है। 


सुतभेशे बलसहिते होरापतिसंयुतेड्थवा दृष्टे ॥ 
सुतभे पापविमुक्ते सन्‍्ततिलाभो विनिर्देश्यः ॥ १७ ॥ 


पाल 7स्‍060 6 ॥6 ञआ #र6ठप586 $ 500०ाए थात 45$ 855024९०0 शाप 
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सन्ततिप्राप्ति 
पंचमेश के बलवान होने पर, लग्न पर उसकी दृष्टि या युति होने 
पर और पंचम स्थान में पाप ग्रह न होने पर सन्‍्ततिलाभ कहना चाहिए। 


पुत्रस्थानगते भौसमे सेषसिहालिसीनगे | 
जीवदृष्टियुतेवा5षपि पुत्रावाप्ति विनिदिशेत्‌ ॥ १८॥ 
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पुत्रप्राप्ति-योग 
पंचम स्थान में मेष सिह, वृश्चिक या मीन राशि में गुरु से दुष्ट या 
युक्त मंगल होने पर पुत्र लाभ होता है। 


सुतभे शुभसध्यस्थे शुभवृष्टियुतेष्यवा । 
सुतभेशयुते दृष्टे सुतावाप्ति विनिदिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 


२ 
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दो शुभ ग्रहों के मध्य में पंचम स्थान होने पर या इस भाव के शुभ 
ग्रहों से दृष्ट होने पर तथा पंचमेश से दृष्ट-युत होने पर पुत्र-लाभ होता है। 


सुतेशि रिःफरन्ध्रारिभावादन्यत्र संस्थिते। 
बलयुक्‍ते शुभद्‌ षटे सुतावाप्ति विनिदिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
वा व00470 0० ॥6 070 606 5 ॥005९ 7 8 ४708 90०आ707 
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१२, ८ एव ६ ठ स्थान के अलावा अन्य स्थानों में पंचमेश के बल- 
वान्‌ होने पर तथा उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर पुत्रप्राप्ति होती है । 


पुत्रेशे बलसहिते पृतन्नस्थे सप्तमेष्यवा लग्ने। 
पापयुतिदृष्टिहीने सन्‍ततिलाभो विनिर्देश्यः ॥ २१ ॥ 


8 87082 400 0 5 ॥0705९, ॥ 0080९0 7 500, 7070, 07 5६ 700$6 
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970!2९०॥५. 
बलवान्‌ पंचमेश, पंचम, सप्तम या लग्न में स्थित हो और वह 
'पाप ग्रहों से दुष्ट-युत न हो तो सन्‍्तानप्राप्ति होती है । 


जीवे बलसंयुक्‍ते पृत्रस्थे सप्तमेष्थवालग्ने । 
पापग्रहैरदृष्टे सन्‍्ततिलाभो विंनिदेश्य: ॥ २२ ॥। 


5 5४7०8 उप्र, ॥008/९0 7 50, गा 07 5., ४9प्ा 70 0०0०- 
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97022०7५. 
बलवान्‌ वृहस्पति पंचम, सप्तम या लग्न में हो और पापपग्रहों «से 
दुष्ट-युत न हो तो सन्‍तति लाभ वतलाना चाहिए । 


सुतेशि बलसंयुक्ते शुभसध्यगतेष्थवा । 
शुभदृष्टियुते वाषपि सुतावाप्ति विनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 


॥7 6 070 6706 50 ॥075४5९ $ 570०९, 75 शआंप्र॥20 7 792०९०९॥ 
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शद्रे 


पंचमेश के बलवान होने पर, दो शुभग्रहों के मध्य में होने पर या 
शुभ ग्रहों से दुष्ट-युक्त होने पर पुत्र जन्म होता है । 


सुतभवने भुगुजीवसोम्पनाथबंलसहितरवलो किते युते वा । 
बहुसुतजनन वदन्ति सन्तस्सुतभवनेद वलेनचिन्त्यमेतत्‌ ॥ २४ ॥ 
8॥70॥ ० 7979 5075 
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अनेक-पुत्र जन्म योग 

पंचम स्थान में शुक्र, गुरु, बुध एवं पंचमेश के बलवान्‌ होने पर 
या उक्त ग्रहों से पंचमस्थान के दृष्ट होने पर आचार्य अ्रनेक पुत्रों का 
जन्म बतलाते हैं | पंचमेश के बलानुसार इसका विचार करता चाहिए । 


परमोच्चगते सुताधिनाथे पुरुषांशे शुभखेचरेरा दुष्टे । 
सुतभे त्वशुभरदृष्टयुक्ते बहुपुत्रान्प्रवदन्ति बुद्धिसन्तः ॥.-२५.७ 
[॥ धा€ढ 7060 606 06 50 ॥#0प्58 75 009/९0 पा 408$ प्रांशा€डईं €2(9- 
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यदि परमोच्च में पुरुष राशि के नवांद में पंचमेश स्थित होकर 
शुभ ग्रह से दुष्ट हो और पंचम स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि युति न हो 
तो बुद्धिमान आचायें अनेक पुत्र बतलाते हैं । 


सुतनाथजीवकुजभास्करेषु व पुरुषांशराशिषु गतेषु कुत्रचित्‌ । 
मुत्यो वदन्ति बहुपत्रतां तदा सुतनाथवीयंवश्तस्सुपुत्रताम्‌ ॥ २६ ७ 


फ़ाशा  प68 979857728 ०॥४७०. 076९ 400 0 06 5॥ ४00४९, 27एए(८ , 
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किसी भाव में पंचमेद, गुरु, मंगल एवं सूर्य के पुरुष राशि एवं उस 
के नवांश में हों तो मुनिजन अनेक पुत्र बतलाते हैं। तथा पंचमेश के 
बल के अनुसार पुत्र के होने का विचार करना चाहिए । 
सुतेशबशिशुक्रेषु स्त्रीराइयंश गतेषु च । 
तथव कन्यकालाभं प्रवदेन्मतिमाननर: ॥ २७ ॥ 
छाग्रान्ा५ |राशा 6 7070 0 पार 50 #70प5८ १४००7 ४70 ५2०ाए्र5 (९56 
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पंचमेश, चन्द्रमा एवं शुक्र के स्त्री राशि एवं उसके नवांश में होने 
पर उसी प्रकार अनेक कन्यायें होना --बुद्धिमान देवज्ञ को बतलाना 
चाहिए । 
चन्द्रहोरा गतलग्ने पवनेवाम भागगे। 
सुयहोरागते लग्ने दक्षभागे तथा स्वरे ॥ २८ ॥। 
हर धाछाल $ 6 ॥078 0० ४०0०7 ॥ 06 85८९॥३०व्ा था 76 (पथ ७ (76 
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507 8007]6 586 97९00(८०. 
लग्न में चन्द्र की होरा तथा वाम स्वर चलने पर (कन्या) तथा 


लग्न में सूर्य की होरा और दक्षिण स्वर चलने पर (पुत्र उत्पन्न होता है)। 


छाद्रछादकयोस्सत्रीत्वे प्‌सत्वे वा वृषयोषितोः: । 
अलिकेसरिरयोइचा5षपि चन्द्रलग्नादिसंगमे ॥ २६ ॥ 
वह्निभुतोदये वापि प्त्रलब्धिस्सुदुलभा ॥ ३० ॥ 
70686 ३8 गररीएपशाए८ 07 07986 )087९5$ 07 [6 ]26॥ 70756 870 (76 
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यदि लग्न से द्वादश तथा द्वितीय भाव' पर (छाद्य छादक) स्त्री ग्रहों 
का प्रभाव हो, श्रथवा लग्नस्थ पुरुष ग्रह स्त्री-ग्रहों के बीच में हो, अथवा 
यदि लग्न या चन्द्र लग्न वृश्चिक या सिह हो अभ्रथवा यदि लग्न में अग्नि 


५६९५ 


तत्व का उदय हो रहा हो (देखिए इलोक ५) तो पुत्र प्राप्ति बहुत कठिन 
होती है । 


लग्नत्रिघनगतस्सुताधिनाथों वा मदवपुषस्सुते निषण्णधीजशो 
वा तदनुगतस्त॒तस्ष दाता तत्ञइने गुरुरपि सूनुनाथ तुल्यः ॥ ३१ ॥ 
वृफ्ा6 40९4007 07व070 07 [66 उ॥ ॥0ए05९, ॥ 50, 270 07 370 (॥) 07 
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पंचमेश, लग्न, तृतीय एवं घन स्थान में हो या सप्तमेश एवं लग्नेश 
पंचम स्थान में हों अथवा गुरु पंचम भाव में हो तो पुत्रदायक होता है । 
सनन्‍्तति प्रश्न में गुरु भी पंचमेश के समान फल देता है । 

लग्नात्मजेशो संयुक्‍तावन्योन्यं वाभिवीक्षितों । 

क्षेत्र परस्परस्थों वा पुत्रयोगा इति स्घृताः ॥ ३२॥ 


१0285 शीश () 06 4070 66 06 50 870 (९ 50 ॥0ए75९ 2८ 
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लग्नेश एवं पंचमेश एक साथ हों वा एक दूसरे को देखते हों अथवा 
एक दूसरे की राशि में हों-ये तीनों पुत्रयोग माने गए हैं । 
आरूढतो५नुपचये श भदरशज्ञांक 
सत्रीत्वादमुष्य न शुभो विधुरन्यथास्थ:। 
लग्नस्य॒ पुंल्त्बंत इतो विपरीतमेवं 
प्रोक्तस्मुहतकथले खलु माधवेन ॥ ३३॥ 
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गर्भाधान काल 
ग्रारूढ़राशि से अ्रनुपचय भाव में स्थित चन्द्रमा स्त्री होने के कारण 
शभफलदायक होता है। इनसे भिन्‍न (उपचय) स्थानों में स्थित चन्द्रमा 


५६६ 


शुभ' नहीं होता । लग्न के पुरुष होने के कारण इससे विपरीत योग होने 
पर माधव ने गर्भाधान के मुहं में शुभता कही है । 

शोतज्योतिषि योषितोश्नुपचयस्थाने कुजेनेक्षिते 

जातं गर्भफलप्रदं॑ खल्‌ रजस्स्थादन्यथा निष्फलं । 

दृष्टेडस्सिन्‌ गुरुणा निजोपचयगे कुर्या न्निषकम्पुसानि 

त्याद्य च समूलभे शुभगुरोे पर्वादिकालोज्भिते ॥ ३४ ॥ 
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स्‍त्री के अनुपचय स्थान में मंगल से दृष्ट चन्द्रमा होने पर मासिक 
धर्म होना निश्चित रूप से गर्भ धारणा कराता है। इसके विपरीत समय 
में:मासिंक धर्म होना निष्फल रहता है । उक्त योग पर स्वराशि या उपचय 
स्थान में स्थित गुरु की दृष्टि होने पर, मूल-नक्षत्र में, शुभ मुह॒ते में और 
पंवे आदि कालों को छोड़कर लोगों को गर्भाधान करना चाहिए। 


इति सम्प्रदायास्तु बहवस्सन्ति हि प्रइनकरमम रिंग । 
गु छपदिष्टस्त्वेष्वेकस्सं प्रम्दायो 5थकथ्यते ॥॥ ३५ ॥। 
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इसप्रकार सनन्‍्तानप्रदन के विचार की अनेक रीतियाँ हैं । उनमें से 
गुरुजनों के द्वारा वतलाई गयी रीति को अ्रब कहते हैं । 


प्रांग्लग्तं यमकण्टकञ्च विधिवत्कृत्वा स्फुटो योजयेत्‌ 
प्रष्टस्सन्तंतिचिन्तननेी. खलुतयोयोगस्स्फुट. साधन 
तद्यदराशिगतं यदंशकगतं ज्ञेयञज्च  वोर्योद्गमे 
वीय थयस्य तयोरनेन तु फल॑ प्रायोहन्‍्थ नििव्यते ॥ ३६ ॥। 
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श्द्७ 


57070:56 86060 ६02०767-. पडा ॥6 #शा ४४0 (९ 78४४४77५7% शंए्ञा ॥7 
जाला प॥6768प ० .63०077ा70णता थशिा$ आर०पघ0 56 7060. 776१वण००८७५ 
7९287079 06 9702०79 ४70770 शाला 56 धभा४ए००९००त ४०ए (6 ४2707 06: 
छ88ए82509 ज़रंंणा2ए०७० 07 06 (ए० 8 ४70०7९?०७८. 

४008७--]॥#8 १ध]3 5८०70 5 ४एणार6त 60६0 5५ प्थाताव 
(6 852७7056970 ४( (06 (7865 70/08ठ 79880970. १ ७9 56॥97(8/९8. 5 
(एाः 5प्रातवतए् ४(०778 ठछ#930॥९85 97(87 5पा7586 0॥78 


0709४ भर . ]4 स्ट न धर 99 
प७5१०४१५४ निजता है । श ने > 93 
४४९७०४४३९७५5१०१५ ॥० 6 99 99 99 99 
पाप्राइ55०9५ .,, 2 ह 99 95 99 
ज+ात9फ7 नहा 26 99 93 99 99 


5वापावए ; 22 99 99 

[ (86 80008 970०0855 “”४ ध्वञा॥9 6]%्ला79/(98/ #95 0887 ०075॥- 
व७/8७त 85 760/6५9७70 8ए6७ ६४०0 ४#8 4980०६ 7#390 “*/४७॥7॥ 5#97079९8 
60ा/ंडांव6768 385 86 507 ० 3उ५990५67 (॥8 58ध77090707 ० 5075. 

सनन्‍नति विचार: की अनुभव सिद्ध रीति 
सर्वप्रथम लग्न एवं यमघण्टक को विधिवत्‌ स्षष्टकर जोड़ना 

चाहिए । वह स्पष्टयोग जिस राशि एवं नवांश में हो उसे जानना 
चाहिए । राशि तथा नवांश में, जो अधिक बली हो उससे प्रश्नकर्ता के 
सनन्‍्तति विषयक प्रश्न. का फलादेश करना चाहिए । 


ऊर्ध्वास्यमृद्धरवोदयमरत्त्यंसंज्ञेष्वोजे च सोौम्ययूतमी क्षितं वा-। 
योगस्फुटस्स्यागदि प्रच्छुकस्य प्रुवम्भवेत्सन्ततिलब्धिराशु॥॥ ३७॥ 
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यदि स्पष्टयोग ऊध्वेमुख, शीर्षोदय और विषम राशि में शुभ 
ग्रहों से युक्त या रष्ट हो तो प्रशइनकर्ता को निश्चितरूप से शीक्र ही सनन्‍्तति 
लाभ होता है । 
पृष्ठोदयाधोसुखयुग्मसंस्थंक्लीवाशुभरन्वितसी क्षितं वा। 
योग स्फुट चेन्नशुमाप्तिरस्य नुभांशयोगो5पि सुतांप्तयेडलम्‌ १। इच्छा 
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यदि स्पष्टयोग पृष्ठोदय, अधोमुख एवं सम राशि में नपुंसक एवं 
पापग्रहों से रष्ट या युक्त हो तो अ्रभीष्ट (सन्तत्ति लाभ) नहीं होता । पुरुष 
राशि ओर उसके नवांश में स्पष्टयोग होना भी सन्ततिदायक होता है। 
प्रोकत॑ यदत्न॒ यमकण्टकलग्नयोगा- 
दारूढनाथ यमकण्टक योगतो वा 
वाच्यन्तदत्र यदि मत्त्यंभमस्य वांद- 
स्सथादेव सनन्‍्ततिरयम्परमोपदेश: ॥॥ ३६ ॥ 
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जसे लग्न स्फुट और यमघण्टक स्फुट के योग से सन्‍्तान का विचार 
कहा है ऐसे ही श्रारूढ़लग्न के स्वामी के स्फुट और यमघण्टक के स्फुट से 
भी करना चाहिए । यह आदेश हमारी गुरु परम्परा में है । 
षष्ढासद्तवोक्षितो न च शुभ स्थाने स्थितोष्नोप्सिते 
पुद्रेओशो यमकण्टकछुत्तन धिषणो राशौ समे चांशके 
एवज्चेत्ततभरूच सन्‍ततितिथि: कृष्णाष्टसीतः पर 
तत्स्यात्सन्ततिरेषु केपि न तथा चेद्दा भवेद्धमंत: ॥ ४० ॥ 
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यदि पञ्चमेश ग्रुरु तथा यमघण्टक नप्‌सक एवं पापग्रह से युक्त 
अ्रथवा रष्ट हो तथा शुभग्रहों से रष्ट न हो और वह अ्निष्ट स्थान में हों 
समराशि एवं उसके नवांश में हों, पञ्चम स्थान में उक्त (सम राशि 
सम नवांश) योग हो, सन्‍्तानप्रश्न कृष्णपक्ष की अ्रष्टमी तिथि के बाद 
पछा जाए--उक्त योगों में से किन्ही २ या ३ योगों में सन्‍्ततिविषयक 
प्रहनन पूछने पर सामान्यतया सनन्‍्तान नहीं हो । और यदि होती है तो 
केवल धम के प्रभाव से । 


वागीशो यमकण्टकदच सुतपस्थानस्थितश्शोभने 

पुंराशों पुर॒ुषांशके च सहितो दुृष्टेष्थवासदग्रहेः । 

नोचेत्पापनप्‌ंसकस्सुतभमष्प्येव॑ तिथिद्चेत्स्थिता 
चम्प्रष्वंगता च तह नियतम्पुर्णा भवेत्सन्तति: ॥ ४१ ॥ 
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बृहस्पति, यमकण्टक एवं पञचमेश शुभ स्थान में हों, पुरुष राशि 
आर उसके नवांश में हो शुभ ग्रहों से युक्त रष्ट हो, पाप एवं नपूंसक ग्रहों 
से युक्त/रष्ट न हों, पंचम स्थान में भी उपर्युक्त स्थिति हो तथा सन्‍्तान 
का प्रदन शुक्लपक्ष की पंचमी के वाद पछा जाए तो निश्चित रूप से गर्भ- 
पात के बिना सन्‍्तान होती है । 

उद्यधल्‍ल्लग्नदिवाकरांशसुतराशीशे तु॒ लग्नस्थिते 

प्रष्टवत्सरत: परेव भविता सन्‍्तानजन्मप्र वम । 

बष्ठाच्चेदथ एव भावसमसंख्येषब्देरिरन्प्रव्यय 

स्थोव चेन्‍्न परत्रका चेन्ननु भवेद्धम कृते दूरतः ॥ ४२ ॥ 
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एक वर्ष के भीतर सनन्‍्तान होने का योग 

लग्नस्थ द्वादशांश से पंचम राशि के स्वामी के लग्न में स्थित होने 
पर एक वर्ष के भीतर प्रश्नकर्ता के सन्‍्तान का जन्म होता है। यदि षष्ठ 
भाव से पहले हो तो उस भाव की संख्या के समान वर्षों में सन्‍्तान होती 
है। षष्ठ, अष्टम एवं व्ययस्थान में उक्त पंचमेश होने पर सनन्‍्तान नहीं 
होती । पञ्चमेश की भअन्यत्र स्थिति होने पर धर्माचरण करने पर विलम्ब 
से सन्‍्तान होती है । 


योगस्यांशभयोस्त्रिकोशमदनेष्वाये यदा सड्च 

रेज्जीवस्सन्तति सम्भवो5त्र समये प्रष्ट: समादिव्यताम्‌ ॥ 

स्थानेष्वेषु शुभा वलोकनयुतिपंत्रात्र याते गुर 

गंर्भइचेत्सफलोष्श भेक्षणयुतियंत्रात्र चेन्निष्फल: ॥ ४३ ॥। 
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सनन्‍तान होने का समय 
उक्त दो स्फुटों के योग की राशि श्रथवा नवांश राशि से त्रिकोण 
सप्तम या एकादश स्थान में जब वृहस्पति गोचरीय क्रम से संचार करे 
उस समय प्रृच्छक को सन्‍्तान होना वबतलाना चाहिए । इन स्थानों में शुभ 
ग्रहों की दृष्टि-युति होने पर शुभ फल कहना चाहिए। अन्यथा गर्भ हानि 
कहनी चाहिए ॥ 
लग्नेन्दू यमकण्टकदच गुलिकदचषां चतुर्णा युतिः। 
यद्योजांशभयो त्रिकोश भंवने केन्द्रेष्यवा वाकपते: ॥ 
मन्देन्द्रात्मजराहु केतु कथितस्थानेषु नोचेत्तदा। 
प्रष्टस्स्ततिसस्भवों हि नियतो नो वपरोत्ये त्वतः ॥ ४४॥ 
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॥ पा शंशा धायएरट0 0 0०9 06 80000 णए 06 णाशंए70९5 ० 0॥6 
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यदि लग्न, चन्द्र, यमकण्टक एवं गुलिक इन चारों के स्फुटों के योग 
से प्राप्त राशि गुरु से त्रिकोण या केन्द्र स्थान में, विषम राशि या उसके 
नवांश में हो और शनि, बुध राहु और केतु से केन्द्र त्रिकोण में नःहो 
तो प्रइनकर्ता के सन्‍्तान होती है। इसके विपरीत योग में निश्चित रूप 
से सन्‍्तान नहीं होती । ह 


प्राग्लग्तात्यञ्वमेशाश्रित भवन तवांश!/श्रिते देवपुज्ये । 
लग्ने योगस्तदीशाश्ितभवननवांशा श्ितेषस्तामाधीदे 
प्राग्लग्नाधीर्वर|/धिष्छितभयननवांशांश्रिति शीतभानों 
गर्भाधानस्थ काल॑ कथयतु झतिमान्प्रष्टरेतद्रहस्यस्‌ ॥ ४५. 


56डत।! ग्रालशाट0प्रा52 956एथशा ॥प9870 था0 एशां6ि 70575 ॥ 976- 
९79709५ ॥ (6 [०60श78 ००१00707॥5$ ०6 60-- 
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(7) ,ाशा 06 [00 ० 6 गा ॥0056 पर्चयाआ5$ 6 आांशा ० 06 
8ए875॥9 $67 ००८०ए०४९० 9५ 06 070 07 0॥6 ४97 7 006 ]898979 07 0५ ॥6 
070 076 ॥6 798५9॥79॥व ॥ 0॥6 48279. 


(॥) शा १४०० ३5 ]0086०९0 व 0९ आंशा ० गरश्या5॥98 आंश7 0००7- 
77९0 59 (॥6 070 0 8शा६. 
गर्भाधान का समय 
पञ्चमेश से आश्रित राशि में ग्रथवा पञ”चमेश से आश्रित नवांश 
राशि में गोचरीय गुरु के झाने पर अथवा लग्न में जो नवांश हो उसके 
स्वामीग्रह की राशि या नवांश राशि में सप्तमेश के गोचर होने पर या लग्नेश 
जिस राशि-नवांश में हो उसमें चन्द्रमा होने पर बुद्धिमान दवज्ञ गरर्भाधान 
का समय बतलाए। 


लग्नेन्द्रन्दयभास्करांशकगतं चन्द्र, वेद:ड्ास्करम, 
योगस्यपास्य नवांशकालयगतं, योगे5त्र जोवान्विते । 


रु 
नि है 
!$ 
कु जे 
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अंशो वा भवन यदत्र धिषरां, लग्नाकमान्दीन्दुयोगक्षें, 
लग्नसमसिद्धजातकसुताधानप्रसूतिष्विदम्‌ ॥ ४६॥ 
वगाणक्ष ब्रात 6508 ० 9707 

वफ्नॉ6 076 0०0 एएव्शावाणा ० णा070, आ0०प्रात 88 85०९८४४४॥९०० ०7 
गंएणए।८ः (५९४7), 5प7 (70707), ४१०१ १४०० (0966 ४70 (70) 8$ प007--- 
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गद्या॥5४? वा आए, ०णाशरप्राएत छज प6 800ा70णा ० ॥प6 णाष्टाए0९5 07076 
]8279 270 (४॥76 १००. 

() रहा $प्रा ००20790605 शथं![९० 006 (५० 58!९75 शांट, 

(8) ॥7फ6 शं87 ०0०५४7॥परॉ/०0 9५9 (6 5प्रगा ० ॥6 [णाशं(प70९5$ 07 (06 
5प्रा ७70 १00. 

(०) म्प ३ यका 5ए९॥॥ 7) (6 5प्राग ० णशांप5९5 एर्श&760 (0 
॥ (& 

(0) भ्राशा उप्रज्ांशा 5 जा पाल शंशा ०गाशॉपाट०त 59 6 80907 
ण प6 [णाशापत065 ० 7.8शाव, (४०० था।त जउप्र्शा 0 वा 06 78ए8७7579 
8९ए॥ ० (6 5४४० 8प्गग. 

(०) ४रगाथा 829798 4$ 06 अंशा ०ण४।पा26 99 06 80000०7 ० 0॥6 
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लग्न और चन्द्र के स्पष्टों को जोड़ने से सूये का नवांश बनता हो 
और चन्द्रमा के स्पष्ट में भी नवांश राशि सूर्य ही की हो (तो ऐसे दिन) 
लग्न और चन्द्र के स्पष्टों के उक्त योग से प्राप्त नवांश राशि में जब सूर्य 
स्थित हो (उस मास में), लग्न और चन्द्र के स्पष्टों से प्राप्त राशि में जब 
गुरु की स्थिति हो (ऐसे वर्ष में), लग्न सूर्य, मान्दी और चन्द्रमा के स्पष्टों 
के योग से प्राप्त राशि की लग्न में सन्‍तान का गर्भाधान या जन्म कहना 
चाहिए। 
धीशस्य विप्रादि खगान्वयेक्षा 
राश्यंशसम्बन्धवशान्न राणास्‌ । 
तत्तद्रधृष्वात््मजजन्म॒वा च्य॑ 
स्वस्यां स्त्रियां वा गुरुभागंवाभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


प॥6 ०8४6 (9/8॥77, एद्या7707 20) 7007९2507000 0५ (6 फशभाश॑ं5ड ० 
(6 2727, शांत ज़रांसा 76 06 67 06 उप ॥ण075९ 48$ 85500 2९०6 09 ०0- 
पालांणा 07 489०० 45 ॥6 08566 07 शांठि हरा०गपरशा 'रंणा 06 507 5 0077. 
पाल धार 0 37प08७ थात ए९यएड४ शांत 76 ]00 0 ॥6 50 0786 2098 
46 (76 507 $5 70०7 98 0प्रा५ 7र77९0 ५/६, 


डरे 


पंचमेश का जिस विदप्र आदि वर्णा के ग्रह से दृष्टि या युति हो या 
विप्र आदि वर्णावाली राशि से सम्बन्ध हो तो उस वर्ण की पत्नी से पुत्र 
का जन्म होता है। गुरुओऔर शुक्र के साथ पंचमेश का सम्बन्ध हो तो 
अपनी परिणीता पत्नी से पुत्र पंदा होता है। 


यो राशियंमकण्टकेन सहिते लग्ने सचेद्द्वयात्त्मको, 
नकालं तनयाप्तये खल वध्हृस्तान्तु बहव्योध्थवा | 
पापेक्षान्वय तो5$खिलास्त्वथ सुतो दत्तोषत्र षण्ढान्वयात्‌, 
पाथोने. बुधमन्ददृष्टिसहिते स्यथातासुभो दत्तकौ॥ ४८॥। 


[धाश& 5 गा पा ]9शा9 ्रह्चशा एातप्याध!व वा 8 आंशा तशागााए एछॉप्रा- 
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००गा०गंधणा$ पाला ३5 6 859९० ० शराणाप्र क्षात छाए ४70 850 
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दत्तकपुत्र का योग 


यदि लग्न में यमघण्टक द्विस्वभाव राशि (मिथुन आदि) में स्थित 
हो तो दो अथवा दो से अधिक पुत्रों की प्राप्ति की संभावना रहती है। 
ऐसी स्थिति में यदि बुध शनि तथा पापी ग्रहों का वहाँ पर प्रभाव हो तो 
सभी सन्‍तान दत्तक होती है । 


एतत्सन्ततिप्रशइन विषयम्‌ ॥ 
अस्मिन्मत्दकुजान्विते तु रविरणा दुष्टेज्ञ 
दृष्टान्विति साधुस्स्पान्नच दत्तको 
5पितनयस्त्वन्योन्यतोी. विग्रहात्‌ । 
साधुयोगदृशाइच जीवसितयोद॑त्तो द्वितीय: पुनः ॥ ४६ ॥ 


॥# जाथा पा 82798 ]8$ भ्रध्चश एञाधा।धार वी 70 7 0०2गगा7ं ४०, (/026- 
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3$960० 777 ०॥४ 2९४5४ ४॥ 8009/6806 807. 


यदि लग्न में मिथुन आदि हिस्वभाव राशि में यमघण्टक के साथ 
मंगल तथा शनि स्थित हो और उन पर सूर्य तथा बुध की दृष्टि हो तो 
“साधु” नाम का योग बनता है जिसके कारण किसी प्रकार की दत्तक 


प््७छ४ 


आदि सन्‍्तान भी प्राप्त नहीं होती । हाँ यदि साथ ही गुरु तथा शुक्र की 
भी इष्टि हो तो फिर दत्तक पुत्र की प्राप्ति की सम्भावना है। 


ग्रथ गर्भ प्रदन: ॥॥ 
गर्भ प्रइने तु गर्भस्थस्थापत्त्यस्थ शुभाशुभं। 
पित्रोच्च तस्य वक्तव्यं तत्प्रकारोषइ्थ कथ्यते ॥ ५० ॥ 
(0७९७५७(४०75 7॥89६0768 ६0०0 .79873॥709५ 
गा 8 वप९४7 ०णा एछाप्ागरार्‌ 70 9०शाधा0५, 0९ 2000 07 980 725709 ॥7 
76240 ६0 छझाल्शाह्ाएए दा।0 (6 एद्लाशा5 5070 986 66८गा7९0 ४६५ 40009$. 
गर्भ प्रइदन विचार 
न्‍ज गर्भ प्रन्‍नन का विचार करते समय गर्भस्थ सन्‍्तान और उसके माता 
पिता का शुभाशुभ फल बतलाना चाहिए। अब इसके निर्णोय की रीति 
कहते हैं । 
यस्मिन॒राशौं स्फुटयुतिरयं लग्नमेतच्छशांको 
' माता लग्नस्पदलभमसिनश्चापि यहो पिता तो। 
गर्भेषपल्यं यदिदर्सहतु ज्योक्‌ तथपषां त्रयाणाम्‌ 
युक्तरेतरशभसपि यच्चिन्त्यते. लग्नपुर्व: ॥ ५१॥ 
पृफ्6 आशा 7९5पपववाए वी जा 6 80970! 0० 6 0णाशाए92९5 ० ॥॥6 
]8९78 870 06 “८ श्या (जाहांशारत ? था0 ७०णा शात्प्रातव छ (द्वादशा 85 
70णा6९0- 7फ6 7 गणा [8९9 धात उप्र्ञाश' जशात्पात छ6 ध्वाएंशा ६६ विश, 
पछद्वागा [0 9०शाक्राएए 9070 56 ९णाशंतशारत णा गरबाशीए गररीप्रशाए8 0 
776056 905. 
लग्न और यमघण्टक के स्फुटों के योग से जो राशि बने वह लग्न, 
. तथा चन्द्रमा ये दोनों लग्न (माता) है लग्न गुरु तथा सातवें भाव को पिता 
' समझें इन उक्त स्थानों में अशुभ प्रभाववश गर्भ का अनिष्ट आदि फल 
विचार करना चाहिए। 
लग्नं तन्‍्मदभं शशी दिनकरो जीवश्च सर्वेष्प्यमी 
निर्वोया अशुभविलोकितयुता युक्तेक्षिता नो शुभ: । 
एवज्चेन्नियमेन दम्पतिसृतिरनापिप्रजा लब्यते, 


जीवव्चेहलवान इहापि नियतं जीवेत्प्रजा केवलम्‌ ॥ ५२॥ 


[7॥॥ 6 एा9शााबव शाद्या। 6 8209, 77 ॥0प75९, १0००, छपा 0 
एक धाल था। ए्थांर था धगीए०७6९० 97 6 ००]पालाणा 07 359०० 0० 
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लग्न, सप्तम भाव, चन्द्रमा, सूय और गुरु--ये सब बलहीन; पाप 
ग्रहों से दरृष्ट-युक्त तथा शुभ ग्रहों से रुष्ट-युक्त न हों तो निश्चित रूंप से 
दम्पत्ति की मृत्यु होती है। तथा सन्‍्तान भी नहीं होती है । यदि इनमें .गुरु 
वलवान्‌ हो तो केवल नवजात शिशु बच जाता है। 


लग्ने लग्नपतो विधों च विबले पाप<च युक्‍तेक्षिते 
नार्यासस्‍थानन्‍मरणां गुरो तु बिबले जाते सुते स्यान्मृति: । 
एवजञ्चेद्रविसप्तमंतदधिपाः मृत्त्युम्पितुनिदिशे 
ज्जीवेवीयंयुते भवेच्च तनय: पदचान्मृतिस्स्यात्पितुः ॥ ५३॥ 


शा 685९ ह6 [4979, 77"5 070 ज्ञात १४००३ बा था। ए़छ्घार 80 धगी०९० 
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लग्न, लग्नेश एवं चन्द्रमा के वलहीन तथा पाप ग्रहों से युत रृष्ट 
होने पर स्त्री (माता) की मृत्यु होती है । गुरु के वलहीन होने पर जन्म के 
बाद पुत्र की मृत्यु होती है। इसी प्रकार यदि सूर्य, सप्तम भाव: एवं सप्त- 
मेश निर्बेल (एवं पाप प्रभाव ग्रस्त) हों तो पिता की मृत्यु बतलानी 
चाहिए । ऐसी स्थिति में गुरु के बलवान होने पर पहिले पुत्र का जंन्म 
और बाद में पिता की मृत्यु होती है । 

भानों भोसयुते पितुश्शनि युते चन्द्र जनन्याइच रूडः 

मन्दाराहियुतेक्षितेन च शुभे.इचन्द्र सगर्भ मृतिः। 

सूते प्राक पितृयृत््युरक इति मन्दाह्मारयुक्‍तेक्षिते 

नूनं तस्त्रिभिरीक्षिते खलु युते जीवे मृता स्यात्प्रजा ॥ ५४ ॥ 
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सूर्य के मंगल से युक्त होने पर पिता को तथा चन्द्रमा के शनि से 
युक्त होने पर माता को रोग होता है । चन्द्रमा के शनि, मंगल एवं राहु से 
रष्ट-युत होने तथा शुभ ग्रहों से रष्ट-युत न होने पर सगर्भा स्त्री की मृत्यु 
होती है। इसी प्रकार सूर्य के शनि, मंगल एवं राहु से रष्ट-युत होने पर 
सन्‍्तान के जन्म से पहिले पिता की मृत्यु होती है। उक्त तीनरं (शनि मंगल 
एवं राहु) से बृहस्पति के रुष्ट-युत होने पर मरी हुई सन्‍्तान होती है। 
अन्न प्रदन संग्रह: ॥ 


प्रदने रिःफपजीवयोगभवनात्‌ क्र रग्रहव्चेद यये, 

न स्यात्सन्ततिरेवमेव जनने चेव॑ दृयोव्चेद्प्र वम्‌ ॥ 
युकत्वाथो यमकण्टकेन गुलिक तत्र स्थितं तारकं, 
दम्पत्त्योवंध नामपठचमतृतीयञ्चेच्च नो सन्‍तति ॥ ५५ ॥ 


- शिद्चज्ञाव 59579#9 
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सनन्‍्तान न होने के योग 
प्रन्‍त्त के समय व्ययेश एवं गुरु के स्फुटों की जो योग राशि है उनसे 


७ 


व्यय स्थान में क्रूर ग्रह होने पर सन्‍्तान नहीं होती है। यदि जन्म-कालीन 
कुण्डली में भी उक्त योग हो तो निद्िचत रूप से सनन्‍्तान नहीं होती । यम- 
कण्टक से युक्त गुलिक जिस नक्षत्र में हो वह नक्षत्र, दम्पति का वध नक्षत्र, 
पंचम और तृतीय नक्षत्र (प्रइन में) होने पर भी सन्‍्तान नहीं होती । 
अ्रथ सन्तत्त्यभावादिहेतु रुच्यते ॥ अन्न सनन्‍्तानदीपिका-- | 
पुत्र स्थानगते राहो पृत्रेश सहितेष्थवा । 
शुभरनीक्षिते विद्यात्सपंशापात्सतक्षयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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सनन्‍्तान न होने के कारण 


सन्तान दीपिका में कहा है कि पंचम स्थान में या पञ्चमेश के 


साथ राहु होने पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो सपंशाप से पुत्रनाश बत- 
लाना चाहिए 


न्क. * 


लग्नत्रिकोशगे मन्दे तथामान्दियुते सति। 
शुभरनीक्षिते विद्यात्पितृशापात्सतक्षयम्‌ ॥ ५७॥ 
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लग्न में तथा त्रिकोण स्थान में गुलिक के साथ शनि हो. और शुभ 
ग्रहों से ृष्ट न हो तो पित॒शाप से पुत्रनाश होता है । 


अयाक स> के. "कमक 


सुतेशि भौमसंयुक्ते रिपुनाथयुतेड्थवा । 
शभरनीक्षिते विद्याद्रिपुदोषात्सुतक्षयम्‌ ॥ ५८॥ 
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पंचमेश मंगल या षष्ठेश से युक्त हो और शुभ ग्रहों से रृष्ट न हो तो 
शत्रु के प्रयास से पुत्रनाश होता है। 


प्््८ 


पञठचमसे भोमसंयुकक्‍ते रिपुनाथयुतेड्थवा । 
शभरनीक्षिते विद्याद्रिपुदोषात्सुतक्षयम्‌ ॥ ५६॥ 
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पंचमस्थान में मंगल या षष्ठेश हो और उन पर शुभ ग्रहों की 
दृष्टि न हो तो भी शत्रु के प्रभाव से पुन्ननाश होता है । 


सुताधिपे स॒तस्थाने शुभदृष्टिविवर्जिते । 
पापग्रहेरा सन्दृष्टे देवशापात्सुतक्षयम्‌ ॥ ६० ॥। 
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शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित पंचमेश पंचम स्थान में हो तथा इस 
पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो देवशाप से पुत्रनाश होता है। 


मातृस्थानगते पापे सुतेशे मन्दसंयुते । 
व्यये पापग्रहैय क्ते मातृदोषात्सुतक्षयम्‌ ॥ ६१॥। 
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चतर्थस्थान में पापग्रह पंचमेश के साथ शनि तथा व्यय स्थान में 
'पापग्रह हो. तो मातृदोष से पुत्रनाश होता है । 


नवभे पापसंयुक्ते मन्दयुक्ते सुताधिपे। 
त्रिकोणे मान्दि संयुकते पितृदोषात्सुत क्षयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
॥/ धाछा86 45 8 7800 एशा&ं ॥ 06 90 ॥0786, 66 070 ०0६ ६॥6 50 
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.  नवम स्थान में पापग्रह हो, पंचमेश के साथ शनि हो और त्रिकोण 
में गुलिक होने पर पितृदोष से पुत्रनाश होता है। 


प्७& 
प्रबनसंग्रहइच ॥॥ 
जीवापत्त्यविलग्नपेषु विबलेष्वको. शोतांश 
धेंमेशो5षपि दिशेद्‌ देवशापजनितां सन्तानहानि नुणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शि्चज्ञा उद्याधाता। 
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गुरु, पंचमेश एवं लग्नेश के निबंल होने पर तथा सूये, चन्द्रमा एवं 
नवमेश के निर्बल होने पर देवशाप के प्रभाववश सन्‍्तान हानि कहनी 
चाहिए। 
योगे5स्मिन्‌ गुरुभागंवों खरयुतौ चेद्िप्रंशापादिहै 
वार्केन्द्‌ पितृशापतो यदि खराढ्यों वरिनीचक्षेंगो ॥ ६४ ॥ 
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इस योग में यदि गुरुऔर शुक्र पाप युक्त हो तो ब्राह्मण के शाप 
से और यदि सूर्य एवं चन्द्रमा शत्रु नीच राशि में हों और पाप युक्त हो 
तो पितृ शाप से सन्‍्तान हानि बतलानी चाहिए 


लग्नापत्त्यपमन्त्रिशो5थ विबला मृत्त्युव्ययारातिगा 
कर्मेशो5इशुभयोगवीक्षणयुतो यद्यत्र दुष्कमंणा । 
एते हीनबला इचवीयंवदिलापुत्रारिपाठया यदि 
स्यातां यद्यरिपासजों सुतगतोौं यह्वाभिचाराद्रिषाम्‌ ॥ ६५॥ 
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320006 56 द्रा7 07९0 [0 ध्याएयंए बलांणा (शाला 85 “५/व्वाथा?', “/70ाव५ा? 
20) ०५ 06 शाशथाआ9५. 

यदि लग्नेश, पंचमेश एवं गुरु निर्बेल हो, ६, ८ एवं १२ वें स्थान में 
हों और दशमेश पापग्रहों से दरष्ट-युक्त हो तो अपने दुष्कर्मों से संन्तान 
'नहीं.होती । उक्त तीनों निरबल ग्रह यदि मगंल एवं पष्ठेश से युक्त हों या 
'घष्ठेश एवं मगंल पंचम स्थान में हो तो शत्रु के अभिचार” से सन्‍्तान 
हानि होती है। 


देवेड्यात््मजलग्नपेषु सबलेष्वप्यालयस्था: खरा 
वेइ्मेशो5पि रिपुव्ययाष्टमगतरचेत्‌ स्थानदोषादिह । 
राहुस्तल्निभिरन्वितो यदि सृतस्थो वाहिशायादथो 
योगे5स्मिननसृजान्वितो यदि फरणी वरेण वाताशिनाम्‌ ॥ ६६॥ 
छरशा ज़ोशा उप, 06 4006 ० 06 हवआ ॥075$९ था० 06 070 ० 
06 ]8878 धा९ ४7078, 0प६ 76 47 ॥0प786 45 02९८09०06 09 ग्राधवशी० एक॥0$ 
. थाठ (06 070 0 0॥6 4॥ 48 400860 ॥ 60॥, 80॥ 0०7 (6 ]20॥ ॥078९, 06 
- [08$ 09702श270ए ९65 9]9808 0प९१0 5०6 666८ 7 76 9]808 ०0 6४- 
6९7०९. ॥/ ध6 5४० प्रा छऊांशार$ (पज्ञांल ९0.) बाल 0०8९०० शांत एथ॥ाए 
॥ 06 5 ॥00$९, 06 05$ 07 9702श27५9 ४700770 988९ 8((770प7९0 (६0 ४76 ०प्रा8८ 
० इए92०१3$. ३ 'शव्या$ 3880 5 पाला जाग रिक्वाप, (6 4055 ॥070 06 
8070प०0 (0 शाञए 09 इशए0शा[$. 
यदि बृहस्पति, पंचमेश एवं लग्नेश के बलवान होने पर पापग्रह 
चतुर्थ स्थान में हों तथा चतुर्थेश भी ६, ८ या १२वें में हो तो स्थानदोष 
से सन्‍तान हानि होती है। उक्त तीनों से राहु युक्त होकर पंचम स्थान में 
हो तो सपंशाप से सन्‍्तान हानि होती है। यदि उक्त योग में राहु मगंल 
के साथ हो तो सपंवर से सन्‍्तान हानि होती है। 


त्रिष्वेष्वात्मबलेष्वपीह गुरुभं दृष्टं रवि दचान्वितः 
पापंइचेत्‌ पितृदोषतो5त्रतु मृते ताते भवेत्सन्ततिः। 





१. मारण, मोहन, उच्चा रणा, स्तम्भन, विद्वेषण एवं वशीकरणा ग्रादि तान्त्रिक 
प्रक्रियाश्रों को अभिचार कहते हैं । 


4-24 


अन्न वेन्द्र चतुर्थथो यदि खरा वासादिता दुष्टतां 
दोषान्मातुरिहापि मातृम रणादृध्वम्प्रजासम्भव: ॥ ६७ ॥ 


॥ हा पार86 एॉशाटंड ( उए67 ९०. एर्शछ7०0 (077 ४76 976एॉ०75 
50९9) धाढ 5४70णाए, 0प 06 9रा ॥07४6 ६70 (76 5फा 0080९०0 06७6 7 
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(6 0९6 छाॉशारशं5 ठांधां।5$ 097 ४०० गज पा6 वा। ॥0756 5 धरामिंए॑ं208 0५ 
77980॥0 एंवध्ा05, 06 चिप 0 ठत6ढ6िट ३5 पीत्वा: ण गराणाल 0 06 9]806 ० 
76500॥06 ज्ांणा ए7८5प॥5 | ३०१परंपा8 970809 शींधः 0687 0 06 70067. 


उक्त तीनों के बलवान होने पर नवमभाव की राशि पापग्रहों से 
युक्त हो और उसमें सूर्य स्थित हो तो पितृ दोष से पिता के मर जाने के 
बाद सन्‍्तान होती है। इसी स्थिति में चन्द्रमा और चतुर्थस्थान में पाप 
ग्रह हों तो स्थानदोष से या मातृदोष से माता की मृत्यु के बाद सन्तान 
होती है । क्‍ 
शापम्पितृशामुदये नभस्वतो दवं कृशानोनंभसदवच तावुभो 
विद्यान्नूणां सन्‍ततिहानिकारणं सुताप्तिरादाववनेरपामपि ॥६८॥ 


इत्त्येतत्सन्तत््यभावादिविषयण्‌ ॥ 


॥ जा ता इ5०शातशा। 6 शतल्गाथां गरंशाए 75 “#&॥7२? (6 055 ० 
7702279५ ३5 धा5प्राइ06 (0 हा ्याए2505. 4 पार शाला पाढार 7$ टाल 
07 “पार 5? ॥5$ 67९ [0 0॥९ ०प्रा5९ 07 [॥6 ९005. 0956 १09792८ए८, 0 5 
लांधालाः 0ाी ल्वाता 0 एद्वाॉा ॥45 द्या गातठंत्यांण णए एटापाएशए एछ0एथाए 
(6 ॥6वा' धिांपा८. 


यदि लग्न में वायु संज्ञक भूत का उदय हो रहा हो तो सनन्‍्तान 
हानि का का रण पितरों को समभना चाहिए। यदि अग्नि श्रथवा आकाश 
का हो तो देवताश्रों को। परन्तु यदि भूमि अश्रथवा जल का उदय हो तो 
इस योग में सन्‍्तान शीत्र प्राप्त होती है । (देखिये इलोक ५) 
होरानाड्योस्तपन शशिनोलंग्नवायू पृथक्चे-- 
दुज्यारूढे सति च विषमे लग्नगेष्थो सुतेशो। 
यो वा प्रइने जनुषि च तयोस्संगमे चेक्षणाद्य-- 
सरेन्द्रारो बलवति तथा पत्नलाभदिचिरेश ॥ ६६ ॥ 
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(0) 06 ]8879 45 ३7 0090 अंशा धात (76 887007॥ 45 था ९ए९॥ अंश), 
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पत्र. होने के योग 

(१) यदि लग्न में सूये की होरा हो और देवज्ञ को वाम स्वर ख़ल 
रहा हो अथवा लग्न में चन्द्र की होरा हो और दंवज्ञ का दक्षिण स्वर 
चल रहा हो। 

(२) यदि प्रशइन लग्न ओज (000) राशि में हो और श्रारूढ़ लग्त 
युग्म (70५८४) राशि में हो । 

..._ (३) यदि जन्म कुण्डली का पंचमेश तथा प्रश्न कुण्डली का पंचमेश 
(क) एक राशि में स्थित हों (ख) या परस्पर देखते हों (ग) या एक दूसरे 
की राशि में स्थित हों । 

(४) प्रइन्त कुण्डली में गुरु और मगंल बलवान हों तो उपरोक्त योगों 
में देर से पुत्र की प्राप्ति होती है । 

सुक्ष्मान्‌ भास्क रशोतरश्मिधिषणान्‌ युक्‍त्वा नवांशोत्रगो 

मान्यराइच विलोकितो यदि मिथो यद्वा त्रिकोशश्रितों। 

जीबे वाथ वपुस्स तेश युत भांशाभ्यां त्रिकोरोेध्थवा 

मान्दिर्जीवभतोग्रंशतोषस्य यदिवा तनूनम्भवेत्सन्तति: ॥ ७० ॥ 
70895 707 ठ3ा।॥णधव [077०08897% 
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8]] 0९5९ 7०285 680 60 &€व्वा)५9 णाएगा 0 80. 
सन्‍्तान होने के योग ः 


स्पष्टसूयं, चन्द्र एवं गुरु के योग के नवांश का स्वामी तथा- गुलिक 
के नवांश का स्वामी ग्रह परस्पर एक दूसरे को देखे या एक-दूसरे से 
त्रिकोण में हो, अ्रथवा लग्नेश एवं पंचमेश राशि और नवांश राशि से. 
त्रिकोण में गुरुहों अथवा गुरु की राशि या नवांश से त्रिकोण में गुलिक 
हो तो निश्चित रूप से सन्‍्तान होती है। 
आ्रारूढल्य. कुजालोको गर्भेसम्भवलक्षणम्‌ । 
गर्भो न सम्भवेद्रक्ताधिक्यान्त यदि भोसदुक्‌ ॥ ७१॥ 

च]6 359९० 0 (द्वा5 णा 6 87007 आशा 5$ जा ॥06000 07 (€ 
णाशा 7९९०णागउए एछाव्शाया (5686 [0 2700729 धश०0<८३ ० दाब्रः2०ः 4 
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आरुढ़ लग्न पर मगंल की इष्टि गर्भ होने का लक्षण माना गया है । 
यदि मगंल की दृष्टि न होकर उसकी राशि नवांश आदि की अधिकता 
होने पर भी गर्भ नहीं होता । 
अथ सन्त्त्यु-हबंकाल उच्यते ॥ 

प्रदने यदगुलिकाश्रयम्भवनभ तस्मा त्त्रिकोरशोपगे 

ष्वात््मीयाष्टकवर्ग केष्विहफलाधिकयम्भवे दत्रभे 

तत्प्राप्तो घिषणाकंशीत महसां यद्दवा विलग्नांशकाद 

सम्प्राप्ते धिषरते त्रिकोशभवनं सन्‍्तान जन्मादिशेत्‌-॥-७२ ॥ 

& 67 प6 ए99धा 'शाका उएण्ञॉशः 7९5 एशाआ5$ 06 आंशए॥ जा [7॥6 
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सनन्‍्तान होने का समय 

प्रश्न के समय गुलिकाश्चवित भाव की राशि से त्रिकोण में अपने 
अष्टकवर्ग में अधिक बिन्दु की राशि में गुरु, सूर्य एवं चन्द्रमा होने पर 
अथवा लग्न की नवांश राशि से त्रिकोण में गुरु होने पर सनन्‍्तान का 
'जन्मे कहना चाहिए। 
ह हक ._ श्रथ गर्भेलक्षण मुच्यते-- 
अथ ज्ञानप्रदो पिका-- 
द गर्भोत्पत्तिनिमित्ताय प्रदने स्त्रीभि: कृते सति । 


आरूढलग्नच्छत्रेष_ राहुबचेद्ग भंमादिशेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
7276879॥70९४ 
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गर्भलक्ष ण-विचार 
गर्भ होने के बारे में स्त्रियों के द्वारा प्रहन करने पर यदि आरुढ़ 
राशि प्रइन लग्न एवं छत्र में राहु हो तो गर्भ कहना चाहिए । 


लग्नाद्दा चन्द्रलग्नाद्दा त्रिकोणे सप्तमेष्पि वा । 
बहस्यतिः स्थितो वा5पि पद्येद्वाइ यदि गिरी ॥ ७४ ॥ 
छाग्राधा।ए ए०्टयवा0५ 45 88809 गाशल वा उप्र॒र्शाश 4500860 वा 0० 
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यदि लग्न या चन्द्रलग्न से त्रिकोण या सप्तम स्थान में बृहस्पति 
हों या देखता हो तो स्त्री गर्भगी होती है । 
प्रदनकालेतु परिधौ दृष्टे गर्भवती भवेत्‌ । 
» _- - तदा तदस्त ग्रहवशात्‌ पुत्री भेदं वर्देदुध:॥ ७५॥ 
, ;... यत्र कापि स्थिते चन्द्रे शुभयुक्ते तु गर्भिणी ॥ ७६॥ 


प्र्दपू 
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]/00० 87५ शांढा8 76 छ7857798 ०ाधा। 777 -76 ००79७9था9 .0(5 
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प्रश्न के समय परिघ के रुष्ट होने पर गर्भवती होती है |. उससे 
सप्तम स्थान में स्थित ग्रह के द्वारा पुत्र-कन्या के भेद का विचार करा 
विद्वान; को. फलादेश करना चाहिए.। प्रश्नकुण्डली में जिस. किसी. भी: 
भाव में शुभग्रह के: साथ चन्द्रमा होन पर गर्भिणी कहनी चाहिए। ४7 #:- 


प्रदन सेंग्रहहच-- 
ग्रोजक्षें पुरुषांशके यदि सुतस्थानेइ्वरों लग्नपो 
सान्‍्देः केन्द्रगतइच गर्भ कृदसो द्ीषोदिये नोप्रवम्‌। 
गर्भो नो शशि नांश कोष्यमगुना वाचेत्समेतेक्षितः ॥ 
छिद्रो यद्यसुजा किएा यदि रजो ना5पि स्थिरोष्धोमुखः ॥७७॥ 
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यदि पंचमेश विषम राशि और उसके नवांश में हो तथा लग्नेश 

गुलिक से केन्द्र में हो तो गर्भभारक होता है । यदि वह पंचमेश शीर्षोदिय 
राशि में हो तो निश्चित रूप से गर्भ: होता है। यंह पंचमेश चन्द्रमा के 
नवांश में राहु एवं मंगल से प्रभावित हो तो गर्भ नहीं होता । यदि वहां 
मंगल' एवं शनि हो तो गर्भपात होता है। यदि वह पंचमेश .स्थिर या 
अधोमुख राशि में हो और मगंल तथा शनि से. प्रभावित हो तो भी गर्भ 


पात होता।है । 


श्८द्‌ 


गशभिण्यभेंक दरशशनं घनरवो5पिहन्दयुद्धं तथा । 
स्पृष्टि प्रष्ठु रधोभुजा पतन कस्या5पि चाकष॑रम्‌। 
श्रारूढे यदि वोदये युतिहशौ पुत्रे युति वा भूगो: ॥ ७८ ॥ 


(00075 ० ?868979709५ 
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गर्भ प्रनन के समय गर्भिणी या शिश्वु का दिखलाई देना, पसा, सोना 
चांदी का शब्द, दन्दयुद्ध, सन्‍्तान की चर्चा, हाथ गिरना, किसी को अपनी 
ओर खींचना, आारुढ़ राशि या प्रइन लग्न में शुक्र की युति या दृष्टि अथवा 
पंचम स्थान में शुक्र की स्थिति इन लक्षणों में से किसी एक के होन पर 
गर्भ में बच्चा कहना चाहिए । 


मान्दीन्दू सुत भेशयो रथयुति: कुत्रापि वा चन्द्रमा 
भौसनाथ निरीक्षितों यदि युतो यद्रा शुभाधमंगा: । 
युक्तो वा गुलिकेन पञठ्चम पति यंद्रामुना वीक्षित- 
स्सम्बन्धोंश कयो इच समान्दि शशिनो रघप्लावमो गर्भेदाः ॥ ७६ ॥ 
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प्र्८७ 
गर्भेप्रद योग 


१. गुलिक और चन्द्रमा की युति २. पञ”चम स्थान में पंचमेश की युति 
३. किसी भी स्थान में स्थित चन्द्रमा पर मंगल की दृष्टि, ४. किसी भो 
स्थान में चन्द्रमा और मण्डल की युति ५. नवम .स्थान में शुभ ग्रहों की 
स्थिति ६. पंचमेश का गुलिक के साथ योग ७. पं त्रमेश पर गुलिक की इृष्टि 
या ८. गुलिक और चन्द्रमा के नवांशेशों का सम्बन्ध | ये आठ योग गर्भे- 
प्रद होते हैं । 


यस्मिननराशो दृश्यते भूमि चक्रे गर्भिण्येतद्राशिभर्ता रसो वा । 
तस्मिनश्रद्धामादिशेद्बल्यसो चेन्‍नो चेदस्या स्तद्रसो त्थंचरोगं ॥॥८०॥॥ 


वुआ6 झांशा एणी४7ा6 “ छ्नएशा एप्र&<0725" (२0००7) ॥ शांजा (॥6 
एाबशाधा एणाप्या $ शंधाधाए आत०्पणत 588 7060. ॥5 ॥00 7 5४0०९ 
गञातांटद्वाट5 वश 485026 (7 इएछ०्टॉा, 5809 एांग725 ००.) ॥ा ॥05 १ए०४७३८ 5॥6 
घपीलि$ड ॥7णा 6 त5९३5९० एटाध्वाट0 00 06 30579 (छा6, ५४0 07 [96९॥) 
णी (6 एछांशाश८. 


भूमि चक्र में जिस राशि में गभिणी अपनी स्थिति-अनुसार दिख- 
लाई दे उस राशि के स्वामी के वली होने पर रस में गभिणी की रुचि 
होती है । यदि वह बलवान न हो तो उस रस से सम्बन्धी रोग होता है । 


एतद्गर्भेलक्षणविषयस्‌ ॥। 


अथच्छ्रि द्रलक्षराम्प्रइनान्तरम्‌ । आशु दृतगमन कस्या5पि 
चान्यस्य वा तत्रागम्य गतिद्रुतम्मलपरित्त्यागइच करा वितः । 
त्ताम्बुलेष्वपि पञचमस्य दलन  प्रष्टावितोीणें ष्विह 
व्यासज्भबच शवस्य पञच गदिता गर्भसत्न्‌ तेस्सुचका: ॥ ८१ ॥ 
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श्पणय 


गर्भपात-विचार 

किसी के दूत.का शीक्र-जाना, या अन्य किसी का वहां आकर 
शीघ्र: जाना, कान आदि से मल का परित्याग करना। पृच्छक के द्वारा 
फलाए हुए .पानों में से ५वें पान का खण्डित होना अथवा शव का दिख- 
लायी देना ये ५ शकुन गर्भपात के सूचक होते हैं । 


केन्द्र सुक्तपनो5थ वा युषि खर: केन्द्र विना वाकपतिः। 
केन्द्र शीतक रो5त्रननो स्तरगुरु रन्थध्र खग: कदचन । 
द्रो लग्नगतस्तथाति धृतिसंख्य त््याम्श संस्था खरा: । 
केन्द्र ज्यों डः रणे सजं च इनजो योगा श्रम) छिद्रजा: ॥ ८२ इति ॥ 
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(9) ए उप्ञ&ला 45 था (श0त9 0१0 ६६४ ४00 $8पए77 ४76 7259९00ए०४ 
॥ [76 8279 270 ॥6 3700 ॥07056९ 0॥86 800५2५9०07298$ ४७॥| ॥70[02/68 8007707$, 
मंगल एवं सूर्य से केन्द्र या अ्रष्टम स्थान में पापग्रह हो, केन्द्र से 
अ्रन्यत्र गुरु हो, केन्द्र में चन्द्रमा हो, श्रष्टम में कोई ग्रह हो, चन्द्रमा लग्न 
में तथा शवों द्रेष्काण में पापग्रह हो, केन्द्र में गुर और लग्न और 
तीसरे स्थान में क्रमशः मगंल और शनि हो- ये सब योग गर्भपात दायक- 
होते हैं । 
गर्भनाशो भवेत्स्त्रीराम्परिधिद्‌ इयते यदि। 
पच्छाया नियमेनेति प्राह ज्ञान प्रदीपषिका ॥ ८३॥ 
धर तप्ग्राश 76 6०प्राइ८ ० जाबशाव। 6 ऊधावा (ज्रधांड ) ० ॥6 


एणाशा 75 श506, 4 35, 820009%78 40 ““69थ ?780९679॥(8? 7 ॥र0080/07 
० 80007070. 


पुच्छा नियम के अनुसार यदि स्त्रियों की परिधि दिखलाई देती 


हो तो गर्भ नाश होता है । ऐसा ज्ञानप्रदीपिका में कहा गया है। 


ट 
23 ५ # + >> 0: 


श८€ 


एतद्भम छिद्रलक्षण विषयम्‌ ॥ 
अ्रथ स्त्रोपु रुष विभागा:ः कथ्यन्ते ॥ 
अन्न ज्ञानप्रदोषिका ॥ 
लग्नादोजस्थिते चन्द्रे पुत्र सुते समे सुताम्‌ । 
वारनक्षत्रराद्ीनां यथायोगं सुतं सुताम्‌ ॥ ८४॥ 
69७9॥ ?806०969 । 
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पुत्र एवं कन्या के जन्म का निर्णय 
लग्न से विषम स्थान में चन्द्रमा होने पंर पुत्र और सम स्थान में 
चन्द्रमा होने पर कन्या उत्पन्न होती है। वार, नक्षत्र और राहि- के 
स्वामियों के पुरुष स्त्री होने से भी पुत्र कन्या का जन्म कहना चाहिये । 


लग्नाततीय नवम॒दशमंकादशे5पि;वा । 
भानुः स्थितवच त्पुत्त्र:स्थात्त थव च शनद॑चरः | ८5५ ॥ 


[।॥ शा 0 क्वापरगा 6 70008/20 77 (॥6 370, 970, 00 ०07 700 ४0786 
+०7 76 852070970, (76९ 977' 07 8 807 (8/025 9806 


यदि लग्न से ३, ६, १० या ११ वें स्थान में सू “ हो तो पुत्र होता है । 
नहीं स्थानों में शनि होने पर भी पुत्र होता है । 


ग्रोज स्थान गतास्सव ग्रहावचत्पुत्र सम्भव ॥ 
समसस्‍्थान गतास्सव यदि पुत्री न संशयः ॥ इति ॥ ८६ ॥। 
॥/ ॥] (6 090॥९5 000797 ०006 #0प5४$ 07 (76 97989779 0० (69 
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ह सभी ग्रह विषम भावों में हों तो पुत्र .और यदि सम भावों में हो| तो 
निस्सन्देह कन्या का जन्म होता है। . 


५६० 
विद्वज्जनवल्ल भा---- 
स्पात्पूंवर्गे लग्नगे वीयंयुक्ते सूति: पुंस: पुउः्ग्रहालोकिते च । 
युग्मे नार्या: स्त्रोग्रहालोकनाच्च ज्ञोपेते तु स्त्री भवेद्गभंसंस्था ।८७। 
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लग्न में पुरुषराशि का वर्ग ग्रधिक संख्या में होने पर तथा बलवान 
पुरुष ग्रहों की दृष्टि होने पर पुत्र का जन्म होता है। लग्न में सम राशि 
का वर्ग और स्त्री ग्रहों की दृष्टि होने पर कन्या का जन्म होता है। लग्न 
में बुध होने पर भी गर्भ में कन्या होती है। ; 


ग्रार्यासप्ततिइच--- 
पञचमलाभोपगस्सोम्य स्त्री गर्भिणोीति वक्तव्यम । 
जीवरवि लग्न चन्द्राविषसक्षंगता नरं कुय:॥ ८८ ॥ 
समराशि गता: कन्यां सिश्रोपग तंबंलाधिकाहाच्यम्‌ ॥। 
सौरो विषमक्षंगतो लग्नात्पुडजन्मद:ः प्रोक्त: ॥ ८६ ॥ 
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ग्रार्या सप्तति में कहा हैं कि पञचम और एकादश स्थान में-शुभ 
ग्रह होने पर स्त्री गर्भिणी कहनी चाहिए । गुरु, सूर्य, लग्न एवं चन्द्रमा 
भावों में हों तो 9त्र कारक होते हैं । ये सव सम भाव में हो तो कन्या दायक 
हैं। होते यदि ये सव॒ विषम एवं सम दोनों राशियों में हों तो बल की 
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अधिकता के आधार पर पुत्र या कन्या का जन्म कहना चाहिए। लग्न से 
विषम भाव में स्थित शनि पुत्र दायक कहा गया है। 


विषमक्षें गुरुसुयों बलिनो पुडजन्म कारिरणो प्रइने। 
भूगु भोम शीत किररणा युग्मक्षंगता: स्त्रियं कुयूं:॥ ६० ॥ इति ॥ 
(ग्मा & फ़ावजा।धि जाद्वा: जउँप्ज्ञांर/ क्वात0 877 ४7०७ 5४08 ॥ 8 79)6 ४27, 


(6५ ग0ठाठव्वां8 हा8 छा 008 736 ०0., एशाए$ ६5 270 १४0०7 008- 
760 गा (७78]6 $ंश॥ 70क्‍08(९ (6 9707 ०0709 77986 ०॥0. 


प्रश्न के समय बलवान गुरु और सूर्य विषम राशि में हो तो पुत्र 
का जन्म करते हैं। शुक्र, मंगल एवं चन्द्रमा समराशि में हों तो कन्या 
उत्पन्न करते हैं । 


घट्प>चाशिका च--- 


विषमस्थिते5कंपुत्र सुतस्य जन्मान्यथाड्भरनायास्तु । 
लभ्या वरस्य नारो समस्थिते चान्यथा वाच्यम्‌ ॥ इति ॥ 


| 84प77 45 [98026 ॥ 090 5शाईइ 7णा ६४6 85०श०वशा।, 70 0627065$ 
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षट पञ्चाशिका में कहा है कि विषम स्थान शनि में होनेपर पुत्र का 
ओर समस्थान में शनि होने पर कन्या का जन्म होता है। अ्रसम स्थान में शनि 
होने पर पुरुष को स्त्री का भोग मिलता है, अन्यथा स्थिति होने पर नहीं । 


अत्रानुष्ठानपद्ध तिइच--- 


अ्रकारजोवमन्दा यूने पुञ्जन्मकारकाः प्रदने। 
शेषा विपरीतकरा लग्ने तद्च्छनेस्तु विपरोतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पाब छाथशा। एशेााए [0 छाध्शाधाएए, 5फा शिक्वाड, उफज़ञांल भाव 
इिद्याप्गा 400280०0- ॥ 06 70 प्र०प्रछ5७, 6७706 (॥6 छाए! 06 8 009, 7॥॥6 
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. भर 


६ ... . अनुष्ठान पद्धति में कहा है कि सूर्य, मंगल, गुरु एवं शनि प्रश्न 
कुण्डली के सप्तम स्थान में हू तो पुत्र जन्म कारक होते हैं शेष ग्रह सप्तम 
में हों तो पुत्री कारक होते हैं। लग्न में सूयं मंगल और गुरु पुत्रदायक हैं । 
शेष ग्रह लग्न में हो तो विपरीत फलदायक होते हैं। शनि का फल 

.. पुत्री कारक होता है , अर्थात्‌ शनि लग्न में पुत्री देता है । 


दक्षिण कोरोे दक्षिराभागस्थं प्‌ ग्रह यदि इपृशति पुरुषो5- 
न्‍्यंथा तु नारी मिश्र म्ति भाग्भवेद्गर्भे: ॥ 

लग्नारूढनवांशो स्त्रीसंज्ञो चेत्कन्यका । 

हन्दस्त्रोग्रहद्ष्लो कच्यम्‌ विपयंये पूंदयं हि विज्ञेयम्‌ ॥ ६३ ॥ 


जा पस्‍6 5070 ९०णाशः 6 धाल 785व॥व ठावा8 (20080 07 70705209७०), ॥ 
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यदि राशि चक्र के दक्षिण कोणा में शरीर के दक्षिण भाग में स्थित 
- पुरुष ग्रह का स्पर्श करे तो- पुत्र का अन्यथा कन्या का जन्म- होता है । 
- मिश्रित स्थिति में गंभ का नाश होता- है। यदि लग्नारूढ़ राशि और नवांश 
स्त्री 'संज्ञक' हो" और दो स्त्री ग्रहों'से-रष्ट हो तो कन्या का जन्म होता है 
इसके विपरीत योग होने पर दो पुत्रों का जन्म बतलाना चाहिए । 


अ्रथवा त्रिकोणशसंस्थे जीवे केन्द्र5थ वा भवेत्पुरुषः । 
दृष्ट श्रुतञ्च बुद्धा प्रसुति चिन्तामसं शयेन वदेत्‌ ॥ इति ॥ €४॥ 
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त्रिकोण या केन्द्र स्थान में गुरु होने पर पुत्र का जन्म होता है । इस 
प्रकार देखे और सुने समस्त हाकुनों को भली भांति विचार कर निः 
सन्देह हो कर प्रसव का निर्णय बतलाना चाहिए । 
प्रशनसं ग्रहइच---- 

प्‌सो दृष्टि: कथनमथवा प्‌ स्त्वमारूढराशे:ः । 

पुंखेटानां युति रपि दुशा द्राक्स्थिति: पृच्छेताञच । 

आओजर्तवं वा वहनमथवा दक्षिण प्राभुतस्ये 

त्युक्तं पूंसां जननक्ृदतो बंपरीत्त्ये वधुनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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सभा में पुरुषों की दृष्टि अथवा उन द्वारा कथन या आरूढ़ राशि 

का पुरुष होना, पुरुष ग्रहों की युति एवं दृष्टि, पृःछक को शीघ्र गति, लग्न 
में विषम राशि एवं दक्षिण स्वर या दक्षिण की ओर पृच्छक का होना 
पुत्र जन्मदायक होता है । इस से विपरीत स्थिति कन्या जन्मकारक मानी 
गई है। 

प्रष्ठु: स्पर्शो मुध्नि वा दक्षिणाड्रा | 

लग्नस्यांशे पूं दिवासंज्ञिते च । 
श्रोजे चाज्भा दाकि वीर्याद्य चान्द्रया 
वाच्यम्घुञ्जन्मान्यथातोज़भूनाया: ॥ इति ॥ ६६ ॥ 


पृ 70.7रद्याएश 097 776 (००७॥६ 0775$ ॥680 07 8४7५ ०07 78 ४7058 07 
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प्रइन कर्ता का शिर या दाहिने अंगों को स्पर्श करना, लग्न के 
नवांश में पुरुष दिक संज्ञक राशि होना, तथा विषम लग्न में बलवान्‌ बुध 
के साथ शनि होने से पुत्र का जन्म कहना चाहिए, अन्यथा कन्या का । 
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वराह मिहिरश्च--- 
ग्रोजक्षे पुरुषांदकेषु बलिभिलंग्नाकंगुरु विन्दुभि: 
पुठजन्मप्रवदेत्समांशस हितय्‌ ग्मेषुतयों षिताम । 
गुवंकी विषसे नरं शशिसितौ वक्रद्च युग्से स्त्रियम्‌ 
द्रयंशस्था बु धवीक्षणाच्च यमलं कुवेन्ति पक्षे स्वके ॥ 
विहायलग्नं विषमक्षं संस्थः 
सोरो5पिपुडजन्म्‌करो विलग्नात्‌ । 
प्रोक्त ग्रहारामवलोक्यवीर्य 
वाच्य: प्रसुतो पुरुषों ज्भना वा ॥ €७॥ 


१००० जिात्रा। 
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विषम राशि के लग्न में, विषम राशि के नवांश में बलवान, सूर्य 
आऔर चन्द्रमा हों तो पुत्र का जन्म कहना चाहिए। समराशि और समराशि 
के नवाँश में उक्त लग्न, सूर्य एवं चन्द्रमा हो तो कन्या का जन्म बतलाना 
चाहिए । गुरु और सूर्य विषम राशि में हों तो पुत्र का और चन्द्रमा, शुक्र 
एवं मंगल समराशि में हो तो कन्या का जन्म होता है। द्विस्वभाव राशि 
ग्और उसके नवाँश में स्थित उक्त ग्रह अपने बलाबल के अनुसार पुत्र या 
कन्याओं को उत्पन्न करते हैं । 

लग्न को छोड़कर लग्न से विषम स्थान में स्थित शनि भी पुत्र 
जन्मका रक होता है । उक्त ग्रहों के बल का विचार कर प्रसव के समय 


पुत्र या कन्या का जन्म बतलाना चाहिए । 


५६५ 


पुंलक्ष्मारिंग चतु्दंशस्यु रवलालक्ष्मारिंग तावन्ति । 

तान्योजर्क्षादिक पद्ययुग्म कथिता न्येषुस्त्रिप्‌लक्षणाम्‌ । 

नारी लक्ष्म च यावदत्र कुहचिद्‌ न्यस्येत्‌ तृथक तद्‌ हृयम्‌ । 

संगण्याथ वराटिका न्‌ वनिते वाच्ये बहुत्त्वात्तयो:॥ 

लग्न चन्द्रारूढ गृह राशि चोद्यन्त मत्र कथयन्ति । 

ग्रनयो यंस्‍स्य तु वीय तद्ग्रह स्पा द्विहाय लग्नादों इति ॥ €८ ॥ 
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पुत्र के जन्म के १४ लक्षण होते हैं तथा उतने ही कन्या के जन्म के 
लक्षण होते हैं। 'ओोजक्षें पुरुषांशकेषु इत्यादि दोन इलोकों में कथित 
स्‍त्री एवं पुरुष के जन्म योग तथा स्त्री जन्म के आगे पीछे कहे अन्य योग 
इन सब योगों में से पुत्र एवं कन्या के जन्म योगों के घटित होने पर उतनी 
उतनी गरुटिकाएं पृथक-पृुथक रख लेनी चाहिए । उन गुटिकाश्रों को गिन 
कर पुरुष या स्त्री जन्म योग में से जिस योग की संख्या अधिक हो उसका 
जन्म बतलाना चाहिए। 


प्रदन रत्न मु--- 


ग्रोजराशा वोज नवांशे जायते पुमान्‌ । 


लग्नारूढ भवो हो च नवांशो युग्मसंस्थितो ॥ ६६ ॥ 
सत्रीग्रहेशा युतो वाषपि सूचयेतां वधूद्यस्‌ । 


एतहिपये ज्ञेयं पंहयस्य तु कीत्तेनम्‌ ॥ १००॥ 


च्छ 
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विषम राशि और विषम राशि के नवांश में पुत्र होता है। लग्न 
एवं आरूढ़राशि इन दोनों के नवांश समसंज्ञक हों तथा वे स्त्री संज्ञक ग्रहों 
से युक्त हों तो दो कनन्‍्याएं होने की सूचक होते हैं। इसके विपरीत स्थिति 
में दो पुत्रों का योग बतलाना चाहिए । 
ददा भागस्थ प्‌ राशी दाक्ष हस्तेनसंस्पुृशेत । 
पुमां सं सूचय त््येत दयत्त्ययात्सूचनं स्त्रियः ॥ १०१ ॥ 
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शरीर के दक्षिण भाग में स्थित पुरुष राशि का दाहिने हाथ से 
स्पर्श करना पुत्रोत्पत्ति का सूचक होता है। इसके विपरीत होना कन्या 
का सूचक माना गया है । 
दक्षहस्तेन वासांग ल्पशेने झ्ति भाग्वधू:। 
वामहस्तेनदक्षांग स्पदें ने घुति भाक पुमानू ॥ १०२॥ 
पुरुषचेष्ठा पुरुषं तहिपरोतं स्त्रियं कुर्यात्‌ ॥| १०३ ॥ 
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दाहिने हाथ से बांयें श्रंग का स्पर्श करना वच्चू की मृत्यु का और 
बांये हाथ से दाहिने भ्रंग का स्पर्श करना वर की मृत्यु का सूचक होता है । 
प्रइदन के समय पुरुष द्वारा चेष्टा से पुत्र और विपरीत स्त्रियों द्वारा चेष्टा 
से कन्या होती है । 
एतत्स्त्रीपुरुष विभाग निरूपणविषयस्‌ । 
अ्रथ प्रसवकाल: । अ्रत्र प्रइनसं ग्रह: ॥ 
लिप्तीकृत्य विलग्नसृक्षरहितं त्रिष्नं हरेत्खाशुगः । 
आप्तं भादिफलं विलग्नगत भेष॑क्तप्रसृत्यंशुमान्‌ ॥ 
यहाष्टोध्वं दाताहतोरविरथो चन्द्रे विलग्नं विभं 
क्षिप्त्वा यो5त्र नवांदको5स्यपनांशक्षों पगावा वदेत्‌ ॥ १०४॥ 


५६७ 
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प्रसव काल-विचार 
राशि रहित लग्न के अंश आदि की कला बनाकर तीन से गुणा 
कर ३५२ का भाग दें । इसप्रकार प्राप्त राइ्यादि फल को लग्न की राशियों 
में जोड़ने से प्रसवकालीन सूर्य होता है। अ्रथवा सूर्य को १०८ से गुणाकर 
चन्द्रमा में लग्न और सूर्य जोड़कर जो नवांश आये, उस राशि में सूर्य 
होने पर प्रसव होता है। | 
उद्यललग्न भ कक्ष्य काधिपनोतिशांशक्षेंगेशीतगोौ। 
सृत््यारम्भभथों नवांशकगते तस्या5पि स॒रति बदेत्‌। 
तंत्रि शां श़कनाथ खेटभवन लग्नम्प्रसुती भवेत्‌ । 
होरायान्तरणेरसोौ यदिदिवा जन्माथ राजौ विधो: ॥ १०५ ॥ 


वुप्ा6 एंगाढ ० 0त20एटाए (9ध05$5) 5०75 (था ।86 ४007 [8797$ (6 
9993093॥रगधा5॥9 आंशा ०0 ६6 ॥06 0 6 “९ ७7६९5 8? ॥॥7 ४6 0॥श९000०0७ 
एप छएावशाव [4879. शाशा ७00०7 एद्वाआं5$ 06 78एशा5$8 आंशा ० 
गाता; क्‍00 6 पाल 0 त00॥ए०ए हञातपात 5882 ०079॥02720 85 (९7779862९0, 
पृफर6 48209 ० ठत5०ाए०८7ए ए90प्रा0 98 776 8970 72०707०52४7072 776 7?0/७ लत 5 - 
४/७ात6? 0० एावा 4070. |7 (35 आ9॥ 5 | 76 #079 ० छ8प्ा 76 छाए एशा। 
86 ॥ 098फए (ग6. ॥775 0 ४००7 7 एशा। 086 6प्रपाए प्रांशा (76. 


१४0789--:४०87फ7 89587 #85 ६0 8586 ताएांंतव60 [7५० 8 3घधप४। 99०75, 
वश6 7७7६5 ० एा8 छांका ४७) 98 8०797784 9७५ ६78 7 एछाॉशा60(5 धात 
[99879 (६०(3। 8). ६बट॥ 98४६ एणा! 50585६ ०३3३ ध७६/०७७ ०7० 45 
्रा)ापत95. ॥#858 (870 ५एणं। 98579 ६० ६09 “/(5%5॥॥47 65 (0७ 
ए976९ ॥ ६6 ०छाव गा ंशांए।/ (7७89 3278 ॥000०9/9त ॥ (76 90५, 
एप छए्बाएं)त 7007 (78 79070765६ 9790806 परात67/ पिक्षांच्या 595(७ाः 
8.8. 580७77. ॥#फप5 ६8 775६ ३3 ठ७87885 ब्या0 45 जरा) (85 शणा। 
00।णा98 ६0० ॥(8।(5#9 ० 59६ए77. #४७)९८ 3 त6६॥/९४०७५७ ७३० 45 ॥7फए६(४895 
६०0 -७घ७०7४४867/, (786 5फप29584घ५0७॥४ 9०275 (४० ४४/७, 5एा, ४७7७५, 
४ि9/टप7५9, ४४०० धरा (9873 78570860०(४४५४४।५. 


भ्श्८ 


उदित लग्न की राशि के कक्षाधिपति के द्वादशांश सम्बन्धी राशि 
में चन्द्रमा जाने पर प्रसवकाल शुरु होता है । तथा उसके नवांश में चन्द्रमा 
जाने पर प्रसव वाल की समाप्ति कहनी चाहिए । उसके त्रिशांश के स्वामी 


की राशि प्रसूति का लग्न होता है । वह राशि सूर्य की होरा में हो तो 
दिन में, नहीं तो रात्रि में जन्म होता है । 


भानुरवेन्दगतक्षे तत्सुततपः प्राप्ते दृगाराक्रमात्‌ 
चन्द्रे स्पाज्जनि रेवमिन्दुरवि भागेशे बलिष्ठे सति। 
यावत्यंशुमदंश के शशधर स्वाधिष्ठ्तक्षें ततो 
मेषात्तावतिम क्षेंगे शिशिरभासीत्थं बलिष्ठ विधों ॥ १०६ ॥ 
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सूर्य और चन्द्र की द्वेष्काणा राशि प्रइन समय पर ज्ञात करो। 
स॒र्य और चन्द्र में से जो वलवान हो उससे पड्नचम अथवा नवम राशि लें। 
इस वात का निर्णाय सूर्य अथवा चन्द्र की द्वेष्काणा राशि से करना | चन्द्र 
के उक्त ल्रिकोश राशि पर आने पर जन्म होता है । इसी प्रकार यदि 
सूर्य अथवा चन्द्र की नवांश राशि से बलवान हो उससे पञचम अथवा नवम 
पर चन्द्र के आने पर जन्म कहा है अ्रथवा चन्द्र की द्वादरशांश राशि ज्ञात 
करो जो संख्यां मिले उसको मेष से गिनो चन्द्र जब इस राशि पर आवे 
जन्म होगा । 


प्रन्‍ने दर्जनकाहतो यमित वास्त्राशि त्रिकोशोष्वतः । 
चन्द्रेधोसुखगे जनि गुलिकयोगेक्षावशान्निर्णय ॥ 
लग्नेद्रोन्यू तितारकादि न भका सा चेन्न चेच्चक्रत:। 
व्यक्त्वा तामथ तत्र योड्रथवा तस्यां जान निर्दिशेत्‌ ॥ .१०७॥ 
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प्रश्न के समय जो राशि त्रिकोण में हो उससे आगे अधोमुख राशि 
राशि में चन्द्रमा के जाने पर जन्म होता है। यहां ग़ुलिक की युति-एवं 
दृष्टि के आधार पर निर्णाय करना चाहिए। लग्न और चन्द्रमा की योग 


राशि को १२ में से घटाकर जो राशि आये उस राशि या उसके नक्षत्र में 
जन्म होता है । 


क्षिप्वा लग्नं शशिनि रविरणा तन्निहत्यात्र जातातु 
तारात्तारा वदतु दशमे जन्म सन्देह हीनम्‌ ॥ 
चन्द्रार्को शादिषु गृहगते शीतगौ वानयो इचेत्‌ 
संवादस्स्यात्‌ किसिति पुनरतदिचिन्त्यतां वा त्रिकोरण 

लग्नाद द्वादश भागग: दिनकरांश स्यास्य वांकांश भम्‌ 
सृतो लग्नमुदरोरयेदिह पुनर्मानदे स्त्रीकोराएस्थिति ॥ १०८॥ 
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चन्द्रमा में लगन जोड़कर ओर १२ से ग्रुणाकर जो संख्या आवे, 
जन्मनक्षत्र से उतनी संख्या वाला नक्षत्र १० वें महोने में आने पर -निः- 
सन्देह रूप से ज़न्म बतलाना चाहिए | अथवा चन्द्रमा और सूर्य के नवांश 
या इनकी राशि में गोचर क्रम से चन्द्रमा के जाने पर जन्म होता है। 
इन सब रीतियों से बहुमत से प्राप्त समय में प्रसव कहना चाहिए । 


यद्वा वर्ग चतुष्टयोपगतता निर्णीत भातो निशा 
मान्देभ यविवांदभं त्वथ तयो वॉाभें त्रिकोराश्ितम्‌ ॥ ॥ १०९६ ॥ 
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प्रहन लग्न की द्वादशांश राशि वालक के जन्म की लग्न होती है 
अथवा द्वादशांश स्वामी ग्रह जिस नवांश में स्थित हो वह राशि जन्म की 
लग्न होती है.। यदि इनमें से किसी के चार वर्ग हों अ्रथवा उस पर गुलिक. 
का दृष्टि श्रथवा युति द्वारा प्रभाव हो तो यह प्रभाव निर्णायक होता है |. 
यदि जन्म रात्रि का हो तो मन्दी की राशि या मान्दी अ्धिष्ठित राशि का 
नवांश अथवा इनसे त्रिकोणास्थ राशि में चन्द्र आने पर जन्म कहना चाहिए । 


प्रइन रत्नम्‌ ॥ ततन्र तदुक्त सेव लिख्यते ॥॥ 

तत्कालाकंद्रादशांशत्रिकोशेडषपिजन्धाकाइचन्त्य: । 

ग्रत्रोदयलग्न द्वादशांशकों सद्दादशशांस्यास्य नवांश राशिद 

प्रसवलग्न॑ भवेत्‌ म्बलवशेनवक्तव्यस्‌ ॥॥। 

अत्राषपि तत्काल गुलिक त्रिकोरश वर्ग बन्धांशान्निर यः ॥ 
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प्रइन लग्न में सूर्य की द्वादशांश राशि में अ्रथवा द्वादशांश के त्रिकोण 

में शिशु का जन्म्कालीन सूर्य होता है लग्त में जो द्वादशांश हो उसकी _ 
राशि या उस द्वादश्शांश के स्वामी के नवांश की राशि प्रसव लग्न होती 
है। यहां बलाबल के अनुसार निर्णय बतलाना चाहिए। और गुलिक से 
जिस राशि का संबंध हो वह निर्णायक होती है । 

वर्गषु च नवांशकस्तु प्रथम पश्चाननवनवांशक: । 

नवांश द्वादशां शबच द्वादकांश स्ततः परस्‌ ॥ 

चत्वायतानि कर्मारिग कृत्वा बन्धं विचिन्तयेत 

श्रारूढ त्रिकोशेषु यो राशिः प्रइन कालेष्धोमृुख 

स्तद्गते चन्दे प्रसव एतत्परम रहस्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 


६०१ 
एतत्प्रसवकालनिरूपरा म्‌ ॥। 
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उक्त चारों वगों में नवांश प्रथम है। फिर नवांश से नवम है । 
फिर नवांश तथा द्वादशांश और फिर केवल द्वादशांश ये वग होते हैं । 


इन चारों वर्गों के कार्यों को करके संबंध का विचार करना चाहिए। 
प्रन्‍न के समय आरुढ़ और उसके त्रिकोर में जो राशि श्रधोमुख हो उसमें 


चन्द्रमा के जाने पर प्रसव होता है । यह इस विषय का रहस्य है । 


ग्रत्र ग्रन्थान्तरम्‌ ॥। 
सन्तानविषयप्रइने तु स्थित्या वा विरोधिषु । 
कत्तेव्या: शत्रथ कथ्यन्ते गान्तिदास तत्प्रतिक्रिया: ॥ ११३ ॥ 
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सनन्‍्तान बाधा की द्ञान्ति के उपाय 
- सन्‍्तान के प्रइन में बाधक ग्रहस्थिति एवं विरोधी योगों के होने 
पर उसकी शान्ति के उपायों को कहते हैं । 


झ्रोजे भास्वति चाक॑जे शशियुते स्थाने5नभीष्टे स्थिते 
सन्तत्त्य पितृपुजनं युजि रवी क्षेत्र षु पिण्डापंणम्‌ । 


६०२ 


अन्नसिष्ठतरम्प्रदेयसिनजे दुःस्थे पितुप्रीतये ॥ 
सुयडनिष्टगते सर्मेष्प्पससमभे कार्यो सनुनां जपः॥ ११४॥ 
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विषम राशि में अनिष्ट स्थान में चन्द्रमा के साथ सूर्य या:शत्तिः 
होने पर सन्‍्तान प्राप्ति के लिए पितृश्वरों का पूजन करना चाहिए | युग्म 
राशि में सूर्य के अनिष्ट स्थान में होने पर तीथे क्षेत्रों में पिण्डदान करना. 
चाहिए। सम राशि में अनिष्ट स्थान में शनि होने पर पितश्वरों: को 
प्रसन्‍न करने के लिए मिष्ठान देना चाहिए। अनिष्ट स्थान में सम या 
विषम राशि में सूर्य होने पर मन्त्रों का जप करना चाहिए। 


एवम्भूृते हिसरुचि गयादिष्वथ श्राद्धकर्मा 

थास्त्वन्यदृवा तनयजनये नृत्तगीतादिकड्च ॥। 

प्रेतोत्थोपद्रव. उड्डपतेः पापयोगे रवेर्वा। 

दुष्कृत्त्या तच्छुमनमुदितं गान पिण्डापंणाद्यम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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इस प्रकार का चन्द्रमा होने पर गया आदि क्षेत्रों में श्राद्ध आदि 
करने चाहिए और पुत्र प्राप्ति के लिए मन्दिरों में नुत्य और गीत आदि" 
करना चाहिए । प्रेत बाघा चन्द्रमा, या सूय के साथ पापग्रहों के योग का 
दोष दूर करने के लिए गान और पिन्डदान करना चाहिए । 


६०३ 
माहेये विषमंस्थिते विषमगे स्कन्दाचनं षड़स:। 
कार्य म्मुसुर भोजन5च समभे दुर्गाम्भजेत्स्कन्दवर्त्‌ ॥ 
दुःस्थे चन्द्रमसः सुतें मंधुरिपो: पञ"ुचांमृत:ः पायस: । 
पजा च हिज भोजन मनुजपस्सन्तान सिद्धिप्रदः ॥ ११६ ॥ 
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विषम स्थान में विषम राशि में मंगल होने पर षडरस व्यज्जनों 
से स्कन्ंद की पूजा और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए । उसके सम राशि 
में'होने पर स्केन्द की तरह दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुःस्थान 
में बुध के होने पर पडञ्चामृत एवं पायस से विष्णुका पूजन, ब्राह्मश 
भोजन एवं सन्‍तान गोपाल के मन्त्र का जप करना चाहिए । 


कल्यारणादिधृतं सुमन्त्रसहितं॑ पुत्रप्रचोदंषधप्त्‌ 

सेव्यं स्थाद गरणाहोमकर्म च गुरावोजेप्नभीष्ठस्थिते ॥ 

सेव्योः दशज्भूरमाधवों च सममभे पूंसां प्रजालब्धये। 
मृक्ठान्नरच सहस्नसंखथ धरराीदेवांइच सनन्‍्तोषयेत्‌ ॥ ११७॥ 
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विषम राशि एवं अनिष्ट स्थान में गुरु होने पर कल्याण घृत 
ग्रादि श्ौषधि, पुत्र दायक ओऔषिधियों को अभिमन्त्रित कर सेवन करना 
चाहिए। तथा गणनाथ होम करना चाहिए। सम राशि में होने पर 
सन्‍्तान प्राप्ति के लिए शंकर और माघव' कीसेवा तथा एक हजार ब्राह्मणों 
को मिष्टान भोजन कराकर सन्तुष्ट करना चाहिए । 


६०४ 


अपुपपायस सुगन्धसुवाद्यगीतयक्ष्यचेना भृगुसुते विषमस्थिते स्यथात्‌ 
दवाशन हवनतपंण बविप्रम॒ृष्ठभुक्तिप्रजातधृतभोजनमप्यनोजे ॥११८॥ 
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विषम राशि में शुक्र के होने पर मालपुआ, पायस, सुगन्ध द्रव्य 
वाद्य एवं गीत ञ्रादि के साथ यक्ष पूजा करनी चाहिए । तथा सम राशि में 
होने पर नेवेद्य समपंणा, हवन, तपंण एवं ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन 
कराना चाहिए । 
झ्रोजस्थिते सपंबलिविधेयो गीतउच नृत्तं समगेडहिवर्यें। 
पुत्रोपलब्ध्य द्वितनावनिष्टस्थिते प्रदानं प्रकृतद्ववस्य ॥ ११६ ॥ 


ए छतद्वापणा 5 8 ठप56 606 09४#प८007 959 ॥$ ]009007 77 000 &787$ 
उदाफवाथा (8295व9) 5407%06 शञाण्रात 56 छछला०गराया8९0, 7 ९एशा धआंशा$ 
१6९ए०7०ातब्ा प्राप॥० हा06 0व्थ0. गा ०ण707 8275 ७70 7] & 090 0756 
(ज्० 73285 06 इ९७7ए०705 57070 छ56 शाला | टढावच्वा79. 


विषम राशि में शनि होने पर सपंबलि (नागबलि) करनी चाहिए | 
तथा सम राशि में होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए गीत और नृत्य तथा द्वि- 
स्वभाव राशि में अनिष्ट स्थान में होने पर सर्पों की दो मूर्तियां दान में 
देनी चाहिए । 
ऋत्र प्रइन संग्रह 
सन्तानरविचन्द्राभ्यां तिथिमानीय. चानया। 
चिन्तनीयो हि. सन्‍्तानस्तत्प्रकारोइथ कथ्यते ॥ १२० ॥ 
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सनन्‍तान तिथि विचार 
सनन्‍तान रवि और सन्‍्तान चन्द्रमा के द्वारा तिथि का साधन कर 
इससे सन्‍्तान का विचार करना चाहिए । भ्रव इस रीति को बतलाते हैं। 


६०५ 


याताभ्यो विघटोम्प आप्तिमिहशतपञ्चाशत भादिकम्‌ । 
मेषात्यक्त सदो हयाद्ध सहित॑ पञ्चाहतन्तदृद्वयम्‌ ॥। 
सन्‍्तानाक विधूत्क्रमेण! भवतो यदवे ज्ञ कालोद्भवौ 
* सूयन्दू दरसड-गुरणो बलवदादारूढ. लग्नक्षेयो: ॥ १२१२ ॥। 
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गत विघटियों में ५०० का भाग देकर प्राप्त राशि आदि को एक 
स्थान में मेष में से घटा कर और दूसरे स्थान में धनु के श्रध्द में जोड़कर 
दोनों को पृथक पृथक ५ से गुणा करने पर सन्तान रवि और सन्‍्तान 
होते चन्द्रमा आरूढ़ राशि या लग्न राशि में बल के अनुसार इनका 
ग्रहण करनी चाहिए । 
पञ्चघ्न:. प्रदनकालेन्दुस्सन्तानेन्दु रुदाहतः । 
लग्नस्फुटठच पञ्चघ्न॑ सन्‍्तानाकइच कंचन ॥-१२२ ४ 
850णा6 8०४४५४५ 8 0 धार कारण एावबा 6 [0ाशाएत6 00 ४०० 
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कुछ आचार्यों का मत है कि प्रइनकालीन चन्द्रमा को ५ से ग्रुणा 
करने से सनन्‍्तान-चन्द्रमा और स्पष्ट लग्न को ५ से गुणा करने से सन्तान- 
रवि होता है । 


त्यक्त्वा्क दशितः सितो5त्र यदि चेत्पक्षो भवेत्सन्तति: । 
कृष्ण: स्याद्यदि कृच्छुतोष्थ कतिचिद्ृक्ये विशेषानिह । 
षष्टचाः प्राग धवले दनस्सुतजनि: शी प्र दशम्या: परम्‌ ॥१२३॥ 
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यदि सन्‍्तान सूर्य को सन्‍्तान चन्द्रमा में से घटाकर शेष शुक्लपक्ष हो 
तो सन्‍्तान होती है और यदि क्ृष्ण पक्ष हो तो कष्ट से सन्तान होती है। 
इस प्रसंग में कुछ विशेष बातों को कहते हैं | शुक्ल पक्ष में षष्ठी से पहिले 
विलम्ब से और .दरमी के बाद में शीघ्र सन्‍्तान होती है । 


कार्य विष्युनिषेवणं हि धवले कृष्णे शिवाराधनम्‌ । 

षष्ठया: प्राग बहुले लभेत तनय॑ं षष्ठयां गुहाराधनात्‌ ॥ 
सप्तम्यादिचतुष्टयेषत्र पुनरुद्राहं विधाय द्विजान्‌ भक्‍त्या 

पर्व॑रिण भोजसयेच्छुवरणमे चानन्‍ते भवेत्सन्तति:॥ १२४॥ 
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शुक्ल पक्ष में विष्णु की अ्रचंना और क्रृष्ण पक्ष- में शिव की 
आराधना करनी चाहिए । शुक्ल पक्ष में षष्ठी से पहिले की तिथियों में पुत्र 


लाभ होता है.। षष्ठी में गुह की ञ्रा राधना से. सप्तमी आदि-चार.-तिथियों 


में पुनविवाह करे। श्रवणानक्षत्र में पवे के दिन भक्त पूर्वक ब्राह्मणों को 
भोजन कराने के बाद सन्‍्तान होती है । 


दत्तस्स्थादत ऊध्वेयो5स्तु तनयो दत्तोषपि नो पवंरिण । 

क्र द्धास्सन्तति नाशका हि पितरः प्रीतास्तदापादका: ॥। 

तस्मात्‌ साधइ्कपावरणादि विधिभिस्तत्प्रीतिमापादयेत्‌ । 

प्रायः पतृक कर्मणामक रणात्सन्तत्यभावो नृणाम्‌ ॥ १२५॥ 
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इसके बाद की तिथियों में दत्तक पुत्र होता हैं। पर्व (श्रमावस्या/ 
पूरिमा) तिथि में दत्तक पुत्र भी नहीं होता है । कुछ पितर सनन्‍्ततिनाशक 
होते हैं। तथा प्रसन्‍न होने पर सनन्‍्तानदायक होते हैं। इसलिए पावंण 
श्राद्ध आदि कर्मों से उन्हें प्रसन्‍न करना चाहिए। प्रायः पितृ॒कर्म (श्राद्ध 
आदि) न करने से मनुष्यों को सन्‍्तान नहीं होती । 


षष्ठयां कुमार गरणापज्चतुर्थ्या दुगां नवम्यां रविमक तिथ्याम्‌ । 
सेवेत सर्पान्मनुनागतिथ्यो: पितुनमायां तनयोपलब्ध्य ॥ १२६ ॥ 
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... पुत्र प्राप्ति के लिए षष्ठी में कुमार, चतुर्थी में गणपति नवमी में 
दुर्गा, द्वादशी में सूर्य, सप्तमी एवं पंचमी में नाग तथा अमावस्या में पितृ- 
दवरों की पूंजा करनी चाहिए। 


पक्षद्वन्द्रेपि रिक्ता नहि खलु शुभदास्तासुतुृक्ताभिचार: । 
शुक्ले कृष्णे पुराणोष्प्युपशसविधये<्स्योत्तमा 
स्याच्चतुर्थ्याम्‌ क्र्रः स्यादद्धभुतिथ्याम्‌ गिरियुगल 

तिथोौ. कमेकर्त्तातु - नीच: विष्टयां दापो$ 

स्त्यही नाम्‌ । अचिरचिरभव:ः पक्षभेदेन वाच्य: ॥ १२७॥ 
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६०८ 


दोनों पक्षों में रिक्‍्ता तिथि सन्‍्तति प्रश्न में शुभ फलदायक नहीं 
होती । उनमें अभिचार (तान्त्रिक प्रयोग की सम्भावना रहती है ।) शुक्ल 
पक्ष और कृष्ण पक्षमें इसकी शान्ति के लिए पुराणों को कथा सुनना 
विशेष कर चतुर्थी में उत्तम मानी गयी है। नवमी में अ्रभिचार कर्ता क्रूर 
और चतुर्दशी म॑ं वह नीच होता है । भद्रा में सर्पों का शाप होता है। शुक्ल 
और क्ृष्ण पक्ष के भेद से यह शाप हाल ही का या पुराना कहना चाहिए | 


पक्षद्वग्यां हि विष्टिः: चतसृषु तिथिषु 
स्यात्क्रोेरशास सुख्या सध्यानीचातिनीचा: 

फरिपन इह बलिःकल्प्यतामुत्तमानाम्‌ । 

एतेषां गानरूपाद्यपि बलि हररणम्‌। 
प्रीतपे) चाखिलानाम एवं वाच्योष्शुभस्य 
प्रतिविधि रुचित: पृच्छताम्पुत्र॒ लब्ध्य॥ १२८॥ 
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दोनों पक्षों की चारों भद्रा तिथियों में प्रमुख, मध्यम, नीच एवं 
अति नीच नागों का जाप होता है। (इसके शान्त्यर्थ) नागबलि करनी 
चाहिए । उत्तम नागों की प्रसन्‍नता के लिए नागरूपा बलि देनी चाहिए 
तथा अनन्‍्यों के लिए पूर्वोक्त बलि देनी चाहिए । इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के 
के लिए अ्रद्यभ एवं बाधक कारणों की शान्ति करनी चाहिए । 


सनन्‍्तानतिथिभि:ः प्रोक्तमित्थं यत्खलु लक्षराम्‌ । 
अन्योधत्र सम्प्रदायोईस्ति सोष्प्ययेह विलिख्यते ॥ १२९ ॥ 
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६०६ 
सन्‍्तान तिथियों के द्वारा इस प्रकार जो लक्षण कहे गए हैं, इससे 
भिन्‍न अन्य सम्प्रदाय भी हैं | यहाँ उसे भी कहते हैं । 
पुच्छाकाल भवों दिवाकरविध्‌ कृत्त्वादरघ्नो विधो 
स्त्यक्तवा के तिथिमानयेत्तिथिवज्ञात्सन्तान चिन्ता तथा । 
पदाइचेद धवलो5स्ति सन्ततिरिहात्त्यल्पादि मे पञुचके 
सध्या सध्यमपञ"चके बहुवः पुत्रा दहाम्या: परम ॥१३०। 
व्चाए८6 06]07ष्टा(7063 6 5प्ा7 कात १००7 ४६ (6 97985079 076. )/एॉ- 
(ए97 ९8४० 09 5. 76006 ६6 ग्रप्राप०॥6७१ [07स्‍९00९ 67 $8प07 707 (॥6 
ग्रापा।ए7€6त [0शाएपतठ8 060 00. 7906 तांगगि९०ा०७ आ80प76 588 70070९0 40 
पंध्रांड (0५9 ठाशंञ्रणा 992). ॥फशा ००झंत6० एा6 वृपघ९०5४०ा ० 97028०7ए ॥ए०ण/ 
(6 ए7टडपराधा पंत, | एा6 पंएां |$ ०6 0076 5४६ गए९७ | 06 5772॥ 


गर्भ, 40 860065 6680४ 6 छ7028०79, 065७ धंधांड | 76 ग्रांठता& ह्५४७ 


8ए27382886 प्रपगर0०९० 0 छ702०7ए शण॥ॉञ6 धपपांड 0०7 00॥ ०)्रश्धवाव$ ६8 ०07- 
587९ए०९ (0 2०४7४ प्राध५ 5075. 


प्रशनकालीन सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट को ५ से गरुणाकर फिर 
गुरिगत चन्द्रमा में से गुरितत सूर्य घटाकंर तिथि का साधन करें और 
तिथियों से सन्तान प्रश्न का विचार करें । यदि शुक्ल पक्ष हो तो प्रारम्भ 
की ५ तिथियों भ्रल्प सन्‍्तति, बीच की ५ तिथियों में मध्यम सन्‍्तति और 
दद्यमी के बाद की ४५ तिथियों में अनेक पुत्र होते हैं । 


संख्या यास्तु तिथिरथकरहिता ग्रांह्मास्सुतादये स्त्रिया: । 

षष्ठयन्ते बहुले द्वयो: प्रथमयोस्तिथ्योरिहेकेव वा॥ 
अल्प रादिसपञ्चके5त्रसुक्ृत मं ध्येमहख्डि भक्त: । 

पुत्नावाप्तिरथान्तिमेषइतिविभव रन्‍्ते भवेद्वा नवा ॥ १३१॥ 
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पुत्र आदि सन्तान की संख्या तिथि संख्या से एक घटा कर समभनी 


चाहिए । कृष्ण पक्ष की अन्तिम और शुक्ल पक्ष की श्राद्या तिथि से एक ही 
सन्‍्तान कहे । 


सप्तम्यां भ्रातृपुत्रस्स्या द्वत्तोष्छ्म्यां स्वगोन्नजः | 
दत्तयो रुभयोस्साधुरपरे नवसी यदि॥ 
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॥ पाल एप गराएगए20 ए0705 0770 5०९ 77 8 5$ण ० ४6 57068 

]285 0 968 80090९06. म शाह हा 45$ 800, धा७ 509 80090९0 4858 ०णा& एणाः 

०ा९5 ००7० 20009 (थ्ियां।पए (760). 7 ध6 (एप! 45 90, पएराणा 007 ४76 (५७०८५ 
876 5790) 6. 

सप्तमी में भतीजा और अष्टमी में अपने गोत्र का दत्तक पुत्र होता 


है । यदि नवमी हो तो दोनों प्रकार के दत्तक उपयुक्त रहते हैं । 


दह्म्याम्भागिनेयस्स्यादंका ददयां तु दत्तकः । 
न्‍्यगोत्रोष्थसर्वस्व॑ द्वादहयां स्वह् तम्भवेत्‌ ॥ १३३॥। 
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दशमी में भानजा और एकादद्ी में अन्य गोत्र का दत्तक होता हैं। 
द्वादशी में निकट सम्बन्धी सर्वेस्व का अपहरणा कर लेते हैं । 


देवस्वं स्यात्त्रयोदम्याञ्चतुदंगयां नृपो हरेत । 
श्रमावास्यां यथा काम हियेताप्पखिलेजंन:ः ॥ १३४ ॥ 
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त्रयोदशी में सम्पति देवस्व (देव का धन) तथा चतुद्देशी में सम्पत्ति 
का राजा के द्वारा अपहरण होता है। भ्रमावस्या में समस्त लोग यथेच्छ 
रूप से अपहरण करते हैं । 


सन्तानतिथि भेंदन सन्‍्तत्त्य सति सत्क्रियाः ॥ 
विहिता मुनिभिन्‌ णा सुदोयंन्‍्तेइ्धुना थताः ॥:१३५॥। 
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सनन्‍्तानतिथियों के भेद से सन्‍्तान प्राप्ति के लिए प्रायदश्चित्त एवं 
शान्ति के उपाय महर्षियों ने बतलाए हैं। भ्रब उन्हें कहते हैं। 


६११ 


शुक्ले हि पक्षे न च विष्टि रिक्ताइशु भावचतुर्थ्या गरणनाथ होम: । 
दुर्गा नकम्यां खलु सेवनोया चतुईशो चेदिगरिशोर्च तव्यः ॥१३६॥ 
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शुक्लपक्ष में भद्रा और रिक्ता तिथियाँ शुभ नहीं होती । चतुर्थी में 
गरणानाथ होम, नवमी में दुर्गा की पूजा और चतुर्देशी में भगवान शिव की 
पूजा करनी चाहिए । 


जपतु पुरुषसुक्तं देवधाम्नि त्रयीं वा। 

पुनरवनिसुरोघान्‌ भोजये त्पौर्ण मास्याम्‌ ॥ 
निशमयतु सुधांशो रुझ्भवन्नेसिशीय श्रवशामपि विधेयम्‌ । 
पौरणंमासी यदिस्यात्‌ ॥ १३७ ॥ 
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पूरिणमा. में - देव मन्दिर में पुरुष सूक्‍त या गायत्री मन्त्र का जप 

करना चाहिए। और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। चन्द्रमा 
के, उप्द्रव (ग्रशुभ. प्रभाव) का शमन करते हुए नेमिशीय (पुराण) का 
श्रव॒ण; करना चाहिए | ऐसा यदि पूर्णामासी तिथि हो । 

सनन्‍्तानगोपालकयुवमन्त्र सेवादिक स्यात्प्रथमा तिथिद्चेत्‌ । 

यदि द्वितीया खलु - पञचगव्य घृतादिसेवा मलिनेस्तपक्षे ॥ १३८-॥- 
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यदि. कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि..हो तो - सत्तान गोपाल के मन्त्र 
के साथ गोपाल की सेवा आदि -करतनी चाहिए । यदि - कृष्ण पक्ष द्वितीया 
हो तो पञ्जगव्य एवं घृत-आदि से-उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए । 


श्श२ 


दुर्गार्चा चेत तृतीया घृतगुलुमधुयुक विष्नहोमश३चतुर्थ्याम््‌ । 

पञ्चम्या मिष्ठट दवं भजतु गुह ससाराधन कृष्ण एण्ठयास्‌ ॥ 
सप्तम्पामोशविष्णो भ्रंजन सिहचरेदछ्ृमीचेदहीनास्‌ । 
विप्राणाभ्भोजन स्यादू दशगुण शत कस्यासितायां नवमभ्याम्‌ ॥ १३६ ॥ 


काय स्यादगणहोमकर्म दशसी चेदत्र चेकादशा 
स्थाच्चेदासलकादिकेषु कुस्तात्क्षेत्रेषु पिण्डपंणम्‌ । 
दादइया मिह विष्युभे च वितरेदन्नं हिजेम्यत्रयों 
दव्याभात्त्मज लब्बये तु विधिवत्कार्यों जयाख्यो बलि: ॥ १४० ॥ 
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यदि तृतीया हो तो दुर्गा की पूजा और चतुर्थी हो तो घृत; गुग्गुल 
एवं मधु से गणनाथ होम करना चाहिए । पञचमी में इष्टदेव की आराधना 
और कृष्ण पक्ष की षष्ठी में गुह की आराधना करनी चाहिए। सप्तमी में: 
शिव और विष्णु का भजन और भ्रष्टमी में नागों की पूजा करनी चाहिए:।- 
कृष्ण पक्ष की नवमी में १,००० ब्राह्मणों को भोजन और दशमी में गण- 
नाथ-होम क'रना चाहिए | यदि एकादशी हो तो झ्रामलक आदि क्षेत्रों में 
पिण्डदान करना चाहिए | ह्वादशी में श्रवरा नक्षत्र में ब्राह्मणों को अन्न- 
दान और त्रयोदशी में पुत्रप्राप्ति के लिए विधिवत्‌ “जया” नामक बलि. 
करनी चाहिए। 2५ 
विप्रभक्ति विधोरवरे पिठृप्रीणन कममंसु । 
पिण्डं च निवंपेत्पुण्य क्षेत्रे यदि चतु्दंशी ॥ १४१ ॥ 
अ्रन्वका पावंरणादीनि श्राद्ध कर्मारिण पर्वंणी । 
तिलहंवनमप्येवे॑ _छष्ण प्रतिपदादिषु ॥ १४२ ॥ 


॥॥॥ 


६१३ 
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यदि चतुदंशी हो तो सोमवार को ब्राह्मण भोजन और पुण्यक्षेत्र में 
पिण्डदान करना चाहिए। अमावस्या में अष्टक और पावंण श्राद्ध करने 
चाहिए । तथा इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आदि तिथियों में तिलों 
की आहुतियों से हवन करना चाहिए । 


सम्प्रदायान्तरद्धिज्चित्पुनरप्यत्न लिख्यते । 
प्रशन्‍नजातकथोिचन्त्यं सन्‍तानधिषरणादिभि: ॥ १४३ ॥। 
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प्रघन एवं जातक शास्त्र में सन्‍्तान तथा गुरु आदि के द्वारा विचार- 
णीय कुछ अन्य सम्प्रदायोक्त बातों को भी यहाँ लिखते हैं । 


पञचघ्नं यमकण्टके न सहित छूच्छू रण पुत्रो:द्रवः ॥ 
सन्तानायेनवां शको यदि भगो स्तेनेक्षितो वा युतो5- 
धस्यांशस्याधिपति भ्रृ गुडुणुपुनः प्रोदवाहदास्स्युस्त्रयः ॥॥ १४४ ॥ 
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द्श्४ 
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पाँच गुरशित और यमकण्टक से युक्त गुरु कष्ट से पुत्रोत्पत्ति कारक 
होता है | सन्‍्तान गुरु का नवांश यदि शुक्र से दृष्ट या युक्त हो या इसका 
स्वामी शुक्र के नक्षत्र में हो तो--ये तीनों योग पुनविवाह कारक होते हैं । 
पञ्चध्नो5त्र निरुपणोे भू गुसुतो ग्राहयो5स्तु नो केवल: । 
शुक्रद्रष्दुयुतस्समाइच विह॒ग: पारिग्रह: संख्यया ॥ 
द्रष्टा सप्तमग: पुनरवलवशाच्छू क्रस्य राश्यं शयो: । 
पुत्राप्ति: प्रथमे द्वितीय उतवा पारिग्रहस्स्यात्क्रमात्‌ ॥| १४५ ॥॥ 
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इस प्रसंग में ५ गुरित शुक्र ग्राह्म हैं, केवल शुक्र नहीं । शुक्र से दरृष्ट- 
युक्त ग्रहों की संख्या के अनुसार विवाह की संख्या से, शुक्र की राशि और 
नवांश को देखने वाले सप्त्तमस्थ ग्रह के बलाबल के अनुसार पहिले, दूसरे 
या अन्य विवाह से पुत्र प्राप्ति बतलानी चाहिए । 


जीबस्य चेद्‌ भूगोरंदः क्लोबग्रहयुतेक्षितः । 
देवा पुत्त्रलाभस्स्यात्ततोयेतु करग्रहे ॥ १४६॥। 
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यदि सन्‍्तान शुक्र का नवांश नपूंसक ग्रह का हो या नपूसक ग्रह से 
दृष्ट-युत हो तो तीसरे विवाह से पुत्र प्राप्ति होती है । | 
सनन्‍तानजीवं॑ यमकण्टकेन संयोज्यकुर्यात्पुनरंक. निधघ्नम्‌ । 
सनन्‍्तानयोगस्फुटसंज्ञमेतत्सन्तान संख्यात्त्वम्ुनोच्यतेष्थ ॥ १४७ ॥ 


॥॥॥ 


ष्श्ण्‌ 


-एतद्भुकते: पञ्चक स्स्याल्लवानां संख्या वाच्या तत्समाहयात्त्मजानाम्‌ । 
तद्वर्गाणां वाकपतेः:स्यात्त्रय ज्चेतृपुत्राष्पड भयह्चाधिका: सम्भवेयु: ॥१४८॥ 
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सन्तान गुरु में यमकण्टक जोड़कर फिर € से गुरा करने से स्पष्ट 
सनन्‍्तान योग होता है | इससे अब सन्‍्तानसंख्या कहते हैं । 

इस (स्पष्ट सन्तान योग) के भुकत प्रति ५ अंशों से श्रंश संख्या के 
बराबर पुत्रों की संख्या वतलानी चाहिए | इन वर्गों में से यदि तीन गुरु के 
हों तो ६.से अधिक पृन्र होते हैं । 


'नोचे वा रिपुभेष्थवा स्फुट युधित्र्यं शाधिपद्चेत्पुनः 
तुलये स्याललवपड चके स्पुट युते स्तत्राषपि चेत्संस्थितिः। 
नूनम्पठ चकतुल्य संख्य तनय स्तहिब्रजेत्पएचताम्‌ 
गोसिहालिवधगते स्ए टयुते राशो तु नो सन्‍्ततिः॥ १४६ ॥ 
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इस स्पष्ट सन्तान योग के द्रेष्काणा का स्वामी नीज़ या शत्रु राशि 
में हो और इसके स्पष्ट में उतने पांच पांच अंशों के वर्ग हों जितने स्पष्ट 


९१६ 


सन्तान योग के हों तो उतनी संख्या वाला पुत्र मर जाता है। वृष, सिंह 
वृश्चिक और कन्या में स्पष्ट सन्‍्तान योग होने पर सनन्‍्तान नहीं होती । 


स्फुट योगस्थित वर्ग त्रितयं यदि षष्ठ विहग सम्बन्धि 
यमलप्रसवो भविता तस्य विनाशइच बलवद्ञाद्याच्य:ः ॥ १५०॥ - 
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यदि स्पष्ट सन्‍्तानयोग के वर्गों में तीन नप्‌सक ग्रह सम्बन्धी हों तो 
जुड़वाँ बच्चे होते हैं। उनकी मृत्यु का निश्चय बल के अनुसार करना 
चाहिए । 


युक्तवा भानु सुतेन्दुजात््मजपतीन्‌ वाणनिहत्त्य स्फुटम्‌ । 
दत्तस्य नो लक्षणम्‌ ॥ १५१ ॥ 
स्फुटेडस्मिनू खलु दोषाणान्नवक॑ सम्भवेद्यदि । 
सनन्‍्ततिर्न भवेन्नूनं. दत्तस्वीकरणादपि ॥ १५२ ॥ 
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' शनि, बुध और पंचमेश के स्पष्ट को जोड़कर ५ से गुणा करो। 
इस स्फुट में € दोषों में से कोई भी हो तो दत्तक सन्‍्तान स्वीकार _ 
करने से भी वह सनन्‍्तान नहीं रहती |. | 





६१७ 
ग्रथ सन्‍ततिसम्भवकालः 


सन्‍्तानायं यरूहात्त्रिकोण भवनेष्वीड्यस्तनूजप्रदो 

मान्दिव्चेदजपुव॒ षड़गृहगतो जुकादिषदके स चेत॒ । 

सन्‍्तत्त्य गुरुरात्त्मजगुरोरंशास्त्रिकोणे भवेत्‌ 

संयुक्ते यमकण्टकेन गुलिके पुंस्त्रीभिदास्यांशतः ॥ १५३ ४0 
वाजा6 ० 900 ण ठाांतवा-छा 
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सनन्‍्तान होने का समय 
सन्तान गुरु के स्थान से त्रिकोण स्थानों में गोचरवश आया हुआ 
गुरु पुत्रदायक होता है। यह तवः जबकि मेषादि ६ राशियों में गुलिक हो 
ओर यदि वह तुलादि ६ राशियों में हो तो सन्‍्तान बृहस्पति के नवांश से 
त्रिकोण में गुरु होने से सन्‍्तान होती है । यमकण्टक और गुलिक के योग 
के नवांश राशि से पुत्र एवं कन्या के भेद का विचार करना चाहिए। 
श्रोजे युग्मेघघयवा राशावोजांश:ः पुत्रसुतिकृत्‌ । 


युग्मांझशः कुरुते नारोम्‌ अंशस्यात्रप्रधानता ॥ १५४ ॥ 
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विषम या सम राशि में विषम नवांश पुत्र उत्पन्त करने वाला होता 
है । यहाँ सम नवांश कन्या को उत्पन्न करता है। यहाँ नवांश की प्रधानता 
जाननी चाहिए।' 
सन्तानजीवं यमकण्टकञ्च सनन्‍्तानमान्दि सहयोजयेत्त्रोन्‌ । 
कन्देन हन्यात्पुनरत्र यात तारांदयोःपुत्रजनिस्त्रिकोरों ॥ १५४५ ॥ 
सब्चिन्त्य वमनेकथा सुतमृतेः सन्तत्त्यभावस्थ वा। 
स्याच्चेल्लक्षणमत्रयन्निगदितं सन्तानतिथ्यादिशिः . 
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प्रायश्चित्तसमिद"5चदोषवशत:ः  प्रष्ट्यंथाह वदत्‌ 
दत्तस्वोकरणाम्पुन5 परिणय वालक्षणज्चेत्तयो:॥ १५६ ॥४ 
दायादानां सम्भवे लक्षणड्चेत्‌ तत्कालर्यादित््य शीतांशुराशेः । 
गर्भवचेत्पुंसत्रीविभागउच सम्यक्‌ सड्चिन्त्येवं निवचये नाभिधत्ताम्‌ ॥१५७॥ 
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सन्तानगुरु, यमकण्टक और सन्‍्तान गुलिक इन तीनों को जोड़कर 
८१ से गुणा करें । उस योग से प्राप्त नक्षत्र और नवांश से त्रिकोण में 
चन्द्र होने पर पुत्रजन्म होता है । 
इस प्रकार अ्रनेक रीतियों से पुत्र हानि, सन्‍्तान का न होना, आदि 
बातों का सन्‍्तान तिथि आदि पूर्वोक्त रीतियों से विचार कर दोष के अनु- 
सार प्रइनकर्ता को यथायोग्य प्रायश्चित्त वबतलाना चाहिए। दत्तक का 
ग्रहण, पुनविवाह या उत्तराधिकारी के लक्षण भञ्रादि तात्कालिक गुरु, सूर्य 
एवं चन्द्रमा की राशि से बतलाने चाहिए । यदि गर्भ हो तो पुत्र एवं कन्या 
के भेद का भली भाँति विचार कर निशचयपूर्वक फलादेश करना चाहिए। 
स्थितये सम्प्रदायानामेंत्रं विस्तरतो सया। 
दास्त्रान्तरानुसारेण सन्ततिग्रइन ईरितः ॥ १५८॥ 
॥ इति प्रइनसार्ग अष्टादशोड्ध्याय: ॥ 
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स्थिति भेद से विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनुसार विस्तार -पुृवक यह 


सन्‍्तान प्रइन का विचार मैंने अन्य ग्रन्थों के श्राधार पर किया है । 


स्न्0 ८ 


ग्रध्याय-6 
सन्तत्त्यभावतत्सम्पत्तत्समयादय: ॥ 
निरूप्यतेष्धुना जन्मकालीनविहगादिभिः ॥ १४ 
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स तान का अभाव (न होना), उसकी (सन्तान की) प्राप्ति, और 
प्राप्ति के काल श्रादि का अब जनन्‍्मकालीन ग्रहों के अनुसार निरुपण 
करते हैं । 


वध्वाखेटनि रीक्षणेब्नुपचये चन्द्र भवेयुस्सुता । 
इद्यीतांशोरितर स्थितस्य बलवत्खेटेक्षणे सद्युतो । 
कृच्छात्सन्तति रन्यथा उभयो रन्यत्रगे शीतगो । 
प्रोक्तात्खेटनिरीक्षणेन रहिते ब्रुनं नपुत्रोड्रवः ॥| २ ॥ 
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सनन्‍्तान होगी या नहीं ? 

स्‍त्री की जन्म कुण्डली मैं सप्तम भाव पर ग्रहों की दृष्टि और 
अनुपचय स्थान में चन्द्रमा होने पर.पुत्र होते हैं । पुरुष की जन्म कुण्डली 
में उपचय स्थान में स्थित चन्द्रमा के बलवान ग्रह से हष्ट या शुभग्रह से 


६९२० 


युक्त होने पर कभी सुखपूृवंक और कभी कष्ट से (बाधा या विलम्व से) 
न्तान होती है । वर वधु के उक्त स्थानों से श्रन्यत्र चन्द्रमा के होने पर 
और उक्तग्रहों के न देखने पर निश्चित रूप से पुत्र नहीं होता । 
प्‌साम्बीजबलाभावात्क्षेत्रे.. दौबंल्यतःस्त्रियः । 
पुत्राभावो गुर पि स्याच्चिन्त्यते तदृद्वय/ ततः ॥ ३॥ 
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पुत्र के न होने का कारण : रज और वीय॑ में विकार 
पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी या अभाव होने से तथा स्त्रियों के 
गर्भाशय में दुर्बंलता आदि विकारों से भी पुत्र (सन्‍्तान) का अश्रभाव होता 
है । अतः अरब इन दोनों बातों का विचार करते हैं । 
गर्भाधानसमर्थंता तररिणां रेतस्सितेनोच्यतां 
तो चेत्पुंभवनांशगों च बलिनोौ पूंसाम्भवेत्सन्तति:॥ ४॥ 
[97  च्ाव (5609 
[7 (॥९ ९४5९ 0 गाध९०5, धार छ०एज़टा 00 टुं्ट. 6 छएशा) 70 (॥6 
श्धाजाव $ गातांतवा08 0५ 6 ०णााधंतणा 07 रां5 5प्रा, !/॥० 6 (प9॥(09 ९०. 
एण छलाता जात्ात छ6 तारा 7णा श्थाप्र गा ॥5॥0705000०. ॥7900 


5फप्ा कात शलाप्र$ बाए डाणाए थात ज्वाठ 000006 वा गाता०6 छए॥ 07 796 
रवश्याजाव 0५9 वाताए80७ 6 905590 07 छाता 07]70(ए०५. 


वीये सम्बन्धित बात शुक्र से कहनी चाहिए 

सूर्य से वीये में गर्भाधान की समर्थता कहनी चाहिए । यदि वे दोनों 
वलवान हों तथा पुरुष राशि या उसके नवांश में हों तो मनुष्यों के सन्तान 
होती है। 

स्त्रीर्पां रक्तगुणो5सुजाइ्थ शशिना गर्भेस्य साधारणा 

रिक्तिस्तो यदि युग्मगो बलिनो तह॒न्न च व्यत्त्यय । 

जीवाधिष्ठिततारयातघटिकाबाणाहतं राशयो 

लभ्यन्ते लवलिप्तिकाइच विधिवन्‍्नीत्त्वों भयत्रान्यसेत्‌ ॥ ५ ॥। 


व 6 685९ ० एगाशा), 'शिक्वा5 0श065 (6 व्रषत्याए 0०90006 गा 
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गर्भाधान करने की शक्ति का विचार 

स्त्रियों के रक्त के गूणा का विचार मंगल से और गर्भधारण करने 
की शक्ति का विचार चन्द्रमा से करना चाहिए । यदि वे दोनों पथक-पृथक 
सम संख्यक राशि भाव में बलवान हो तो साधारणतया रतिकाल में गर्भा- 
धान हो जाता है और इन दोनों का व्यत्यय होने पर अर्थात्‌ एक सम 
और दूसरा विषम राशि में हो तो आधान नहीं होता । 


गुरु से अधिष्ठित नक्षत्र की गत घटिकों में ५ का भाग देने से राशि 
और शेष को ३० से गुणा का ५ का भाग देने से अंश तथा पुनः शेष को 
६० से गुणाकर ५ का भाग देने से कला-इन सब का विधिवत्‌ साधन कर 
दो स्थानों पर रखना चाहिए। 
मीत्््ववंरविशुक्रभाहितयमप्येतेन. संयोजध्य द्‌ 
बोजं॑ तत्क्षितिजेन्द्राशिसहितं क्षेत्रस्फुट स्यात्परस्‌ ॥ ६ ॥ 
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इसी प्रकार सूर्य एवं शुक्र के नक्षत्र से श्रानयन कर उस फल को 
पूर्वोक्त फल में जोड़ दें । वह बीज होता है तथा उसे मंगल एवं चन्द्रमा 
की राशि में जोड़ने से स्पष्ट क्षेत्र होता है । 


श्रोजराशिषु पुम्भागे स्थिता सद्योगदशंनात्‌ । 
बीजस्य बलवरत्त्वं स्पादोबंल्प चेत्तदनन्‍्यथा ॥ ७ ॥। 


[[ ॥86 “8॥]9 $ञापरा? 5950760 ॥ (6 8०0५९ गाधा।&' ६॥5 धा 
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यदि उक्त बीज स्फुट विषमराशि और विषम नवमांशों में स्थित 
तथा शुभग्रहों से युवत-दुष्ट हों तो वीये में बलवत्ता (जनन शक्ति) होती 
है अन्यथा नहीं । 
युग्मराशिषु युग्मांवे सितसय्योगदरनात्‌ । 
क्षेत्र्य बलवत्वं स्पादह्ोबंल्य चेत्तदन्‍न्यथा ॥ ८ ॥ 


8प्रा॥7ए 77 06 “(४7९78 59707 व8$ वा था €श्था शंशा 8550- 
०9४९० जाता 07 38592060 99 8 9.7९70 एभा&८ं, 4045 ४00॥8; 77[3$ 77 था 
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यदि वे समराशि और समराशि के नवांश में स्थित तथा जुक़ 


एवं शुभग्रहों से दृष्ट-युक्त हों तो "क्षेत्र (गर्भाशय) बलवान्‌ (गर्भ धारण 
करने योग्य) होता है, अन्यथा नहीं । 


# >१3 कम 2 


ह्ाप हे 
* 2 + आर > की पनस 


ब्र्रे 


इष्टं सद॒ग्रहवर्गंसंस्थितिरपि क्षेत्रस्थ बीजस्य वा 
नेष्ठटा वगंगता सताञच फरिणनां बाधास्ति राह्वन्वये 
मान्दे: प्रेतकृता$कजस्य दुरितं क्षोणीभूवो भरवः 
दचामुण्डिप्रभृतिद्च विघ्नकृदपत्यस्थारिबाधा तथा ॥ &६ ॥ 
वृता6 4008007॥ 07 9॥]98 ४30 ](888078 509॥0695 4॥ 06 ए४7285 0792॥6- 
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भा285 07 गरा्ाली० एछधा९०5 ग्रा८९०४ शा 'ए०व४८. ॥7 (6 ४०॥7089$ 878 77 (6 
श्ा285 0  रिकाप, 686 5 05#7प८70०ा 706 छाए 0० दढांताशा 079 इ९- 
एथां5; ॥ पा शा2व 0० छपरा, ॥6 005४7प८0775 70०7 (6 ९शं 597; 
(व पा श्वा285$ 0 ऊ5वप्रा), 76 05॥7पलरांगा 48 7.णा ०0705 ०५0 97०एं०75५ 
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धात (धशगाप्राव& (200 ४2१॥760 28000255). (77४6 शश्ाा885 876९, आं870, 7078, 
056०९०४7(७, 78५8775॥9, 09४8058$॥977$798 870 (7775#87759.) 
शुभ ग्रहों के वर्ग में उनकी क्षेत्र और क्षेत्र स्फुटों की स्थिति भी 
बीज ओर क्षेत्र के लिए इष्ट (शुभ) होती है तथा पापग्रहों के वर में 
उनको स्थिति नेष्ट होती है। राहु के वर्ग में होने पर सर्पों की बाधा, 
गुलिक के वर्ग में होने पर प्रेत बाधा, हानि:के वर्ग में होने पर पूव॑क्ृत 
पाप प्रभाव और मंगल के वर्ग में होने पर पुत्र के जन्म में भरव एवं 
चामुण्डा आदि बाधक होते हैं । 


पूंसाम्बीज: स्त्रिया: क्षेत्रमवं ग्राहयम्‌ हि जातके । 

प्रदन्‍ने तु दितोय कालनिदेंशे स्फुटपञचकम्‌॥ १०॥ 
बीजक्षेत्र विचिन्त्यञ्चवमन्यथान्ये विचिन्त्यते । 

लिख्यते तत्प्रकारोषपि सम्पदर्थंरच् चिन्त्यताम्‌ ॥ ११ ।॥ 


पृफ्ना6 छा०92 2१० (शाला 57070 एरप्र४ 98 ०079060780 07 076 प्रश्नों 
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5778 ठाक्या। ए९७ ॥9ए९० 40 ०07४067 (76 5 9278$8--9$प7, १४०07, '(०श४, 
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जन्मकुण्डली की ग्रह स्थिति. के अनुसार पुरुषों के बीज एवं 
स्त्रियों के क्षेत्र का उक्त रीति से विचार करना चाहिए । प्रइन कुण्डली 
में विचार की रीति अन्य है। उसमें पांच ग्रहों के स्पष्ट के प्रयोग की 
विधि है (देखिये इलोक' १३) 
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इस प्रकार बीज और क्षेत्र का विचार करना चाहिए। अन्य आचार्यों ने 
इसका विचार अन्य रीति से किया है । उस रीति को भी अब लिखते हैं । 
इसके अनू सार भी विचार करना चाहिए । 


पुंसो भानु सितौ शशाडूःरुधिरो नार्या गुरौ योजचेत्‌ 

बीज क्षेत्रमपि क्रमेण भवतो वीर्यान्विते ते तथा । 

ओजस्त्री भवनांशकेष्वथ तयो: क्लीबासतां दृग्युती 

नेष्टे बीजत श्रात्मजे परशुमे ते चात्र शेषः शुभः ॥ १२॥ 
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गुरु की स्पष्ट राश्यादि में एक ओर सूर्य और शुक्र तथा दूसरी ओर 
चन्द्रमा और मंगल के स्पष्टों को जोड़ना चाहिए। इस प्रकार क्रमश: पुरुषों 
का बीज एवं स्त्रियों का क्षेत्र होता है । 


विषम एवं सम राशि तथा उनके नवांश में यथा क्रमेश स्थित 

बीज एवं क्षेत्र पर नप्सक और पाप ग्रह की दृष्टि नेष्ट होती है तथा 
बीज से पंचम और नवम भाव पर भी उत्त ग्रहों की स्थिति नेष्ट होती 
है। किन्तु पूर्वोक्त बीज एवं क्षेत्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ फलदायक 
होती है । 

बीजक्षेत्रे बलोने नहि मवति, भवेत्सन्तति वोय॑वरच्तवे; 

पञचानाउचेत्स्फुटानां युतिभव भवन कण्टके वा त्रिकोण । 

आ्राद्य वयोंदों यदि तु पणाफरे सध्य भागे वयोष्न्ते 

विद्यादापोक्लिमे चत्‌ खलु सुत जनने कालमेव नराणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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बीज और क्षेत्र के निबेल होने पर सन्‍्तान नहीं होती श्लौर इन 
दोनों के बलवान्‌ होने पर सन्‍्तान होती है । यदि पड्नच स्पष्टों की युति 
का स्थान केन्द्र या त्रिकोश हो तो उम्र के प्रथम भाग में, यदि उनकी 
युति पणाफर स्थान में हो तो उम्र के मध्य भाग में और यदि उनकी 
युति श्रापोक्लिम स्थान में हो तो उम्र के अन्तिम भाग में सन्‍्तान होती है । 
इस रीति से मनुष्यों के सन्‍्तान होने का काल जानना चाहिए। 
असम्पर्ण सति क्षेत्रबीजदौबंलय लक्षरो | 
शुभदृष्ठो च सन्‍्तानम्प्रायक्चित्तभेविष्यति 0 
एतद्बंलता निदानमुदितं हंधा निजम्बाह्यमि 
त्याद्या पित्तकफादि तत्न सुधिया वाच्यादिचि कित्सादयः ॥ १४१ 
यज्जन्मान्तरसाचत हि दुरित जायेत रोगात्त्सना। 
तच्छान्तिजंप दान भेषजमुख: प्रोक्तम्मुनीन्द्र रिति ॥ १५ 0 
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पणा 2०.) 5प ९० प्रात& 06 85००० ० 9९7०० 9976$, 8०व१पंशं००07 6 


97022०7ए 35 9052796 (707९॥ ए९7९०ॉ4 7768887765, ४एए८ 8$ 7909, [7078, 
१९० ०॥८४ ०७०. 76 ए९३४८१९०४५ 77 (0०४707 7883 96७॥ 0ए060 4700 (ए० 
०४(०९०7७९५, शां2. “पपाराप8ा,? ७70 “'5«&70२२४॥.”, 7086886४ 87४78 
०7 07 6 06९४० 77 3०, ५79, ?8०87 2०. 4 प7067 (06 “॥ए/ध्याकव? 
०४९०९०ए. 6 ]6७४07०० 3४70०072०० 0070 7९०077070 7760 07॥6 व7 


शाला ०8585. 796 8४705 ००606 ॥ 97००४०7$ ॥68 99]/8870 85 08९8865 ॥7 
77758 ॥. 


बीज और क्षेत्र दुबल होते हुए भी शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर 
प्रायदिचत, जप, होम, औषधि आदि करने से सन्‍्तान होगी । इस दुबंलता 
का निज और बाह्य दो भेदों में निदान कहा गया है । वहाँ पित्त, कफादि 
विकार “निज” श्रेणी में है। उनके लिए विद्वान्‌ को चिकित्सा कहनी 
चाहिए । 


६२६ 


जो पाप जन्म जन्मान्तरों में श्रजित किया गया है वह रोग के रूप 
में उत्पन्न होता है । उसकी शान्ति श्रेष्ठ मुनियों ने जप, होम, दान एवं 
ओऔषधि से बतलायी है । 


रक्षः पिश्वाचप्र भृतिप्रपीडा शापादिकञच हिजदेवतानाम्‌ । 
बाह्मम्भवेदत्र च युक्त सेब ज्ञात्वा विधेयम्प्रति कम तत्र ॥ १६॥ 
पृए०पक्ता९5 ध्रांशा।ह ०70 ० 50700 77060 59 7२०८58595, ?क्‍5780॥8$ 
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छापा 0 छ902०9 द्षा० (४7720 8५ “(ए%९८०7०8]? ८87525. 
राक्षस एवं पिशाच आदि की पीडा, ब्राह्मण एवं देवताओं का 
शाप-ये सब सनन्‍्तान के जन्म में बाह्य कारण होते हैं। इस प्रकार बाह्य 
एवं आन्‍्तरिक (बीज एवं क्षेत्र की दुबलता) कारणों को जानकर उनके 
निवारणार्थ उपाय करने चाहिए । 


एतद्वीज क्षेत्र निरूपरा विषयम्र॒ 


सन्ततिश्चिन्तनीयास्यादपि सन्‍्तानखेचर ॥ १७ ॥ 
पञ्चध्ना विहगा स्मृता हि सुनिभिस्सन्तानसंज्ञा रवी 
न्द्वाचार्यानू सह योजय दिह भवेद्‌ द्वोमा सतारं यदि 
देहांश प्रभुतोनि वा निधनवंय न्तेषु वा त्रिस्फुटम्‌ 
यहा. जीवतोन सुलभः सनन्‍्तानलाभो नृणास्‌ ॥ १८४ 


गुफा वुणप6४ाआ०ा 0ी 9702०ए शाणात 8॥80 958७ ०079087९0 7707 0॥6 
“एएराछ5एप्रएए? जा 76 गा0एणांगएए शायर, 


छ8ए ग्रापा0एज़ं7र (86 79श१/प7086 67 8प 59 5 एछ& 8० ८“ 88]५757५ 
57ए?, 8ग्रा।8777 9ए ग्राण/एजश़ाए 76 ][ण0९006 ०0 ४००7 धात उएफश' 
5५9 5 ए० ४2० “8$3]२7'७॥ए १४007]घ2? 2४760 “$80]०7५ए उगएशाःएार!? 763- 
9९००0 ए०29ए.. एफर७ शाधात (ग्वा ० 6 पर66 7९४78 45 ०8॥60 '58शाशा 
पुफपांएआएा?, वर 6 “ छत्याशा फरांक्राएा ? शिी$ गा 360, आआ ० वा 
००णाशंशांक्रांणा एणा 6 छा एगाशंणाबांणा 0 ० ॥6 889 0० 
08890 74/508079 9809 (कप/॥९४०) 07 77 ॥6 60, ९४ ० 207 ॥0786 
५0०7 (6 850800287/6 2४7०7 074876 ४0509970 07 (0॥6 ज्ञं४ (77 (67 76९8.680- 
(०76 70708209०8), ०70 ० छा०ग्श ०6 ०शॉशंगाए 96 5०87०९., ऐप. 
॥ ड70 8 7029 307768 60 076 प्ल0०7050096 70 700 00 06 ०76५ शा 
9५9 एशएणआग8 एथा॥7९तंब ग्राध्यधयाढ४, छ्ां]ताशा वध 06 780. 7 0॥6 
“984 (7स्‍४9॥77 498 ० 370, 5 67 7॥ 6०णशश्ात्रांठ्प 0 880 07 
080॥ वप्घ००४ (85 800ए९) ४706 0786 ०07 ॥686 ९००7508]|860॥8 ॥99[007$ (० 


#-ब+ कक कलत 4. ीआआ । 


६२७: 
968: ॥96 ००॥शशाक्रांणा, 06 509 शा] 986७ 007, 95फ7 0श॥]| 06 ४00॥. ४ 
लि74]6 2णाइठपांणा शागाता]ए9 गरतत्या०5 ६ छ70 ०0 जा. शंप्रा।87/ 48. 


(६0[०---5ए, 89937, ?ए5५॥५9०, ५978573, ४099॥9, ७४६(०/७ 
शिव्षात्र॒णां, 50४४४, शांज्ञाताताव धगात उ6७७॥५:०, ए००9, ?2.85799॥9;:. 
७-9]॥#व्वत#9, 5|7380४9७79, ?. 8#96/92995949 (9589 44 ०075:9॥9800॥78$ 
3786 ०075/ 08780 85 795टप्र86. ॥#8 7685६ 37/86 क्‍8॥77॥77॥8. 


सनन्‍्ततिकारक ग्रह आदि से भी सन्‍्तान का विचार करना चाहिए | 
मुनियों ने कहा है कि सनन्‍्तान संज्ञक ग्रह को ५ से ग्रुणाकर सूर्य, चन्द्रमा 
एवं बृहस्पति के साथ जोड़ देना चाहिए। देहांश प्रभृति या त्रिस्फुट 


अष्टम, षष्ठ या ढ्ादश स्थान में हो तो मनुष्यों को जीवन में सन्‍्तान की 
प्राप्ति नहीं होती । 


अत्रनिष्टोड पुम्भं यदि सुतमरण पुत्रिकायामृतिस्स्याद 


सत्रीसंज्ञरचेदथस्यात्‌ नहि तनयजनि: केन्द्रगो चेत्कुजार्को ॥ १६ 0 
१0०895 707 08७20 ० एक्लावाछा 
॥/ ४४86 र्चा८घा879 ०९००0०7९0 9५ 006 (5827५ 7789700 4$ एर0४6 0॥१0 
920 0॥76 ॥ ॥ठां८्वाॉ25 ठ6व 093 307... 7 7$ ४िा96 ०78, 70 70॥08/65 


06व३ाी 0०8 ९ए]. ॥]/वप्वा$ धा0 $दवापरा]) धा8 ॥0080९20 77 ॥९७7079 707 (76 
“ ह5द्याशा 7789॥पएॉ"? 076 00९5 70६ 260 8 507. 


पुत्र और कन्या को मृत्यु के योग 

यदि सन्‍्तान त्रिस्फुट का अनिष्ट नक्षत्र पुत्र या पुरुषादि संज्ञक 
नक्षत्र हो तो पुत्र की मृत्यु होती है और यदि वह स्त्री संज्ञक नक्षत्र हो 
तो कन्या की मृत्यु होती है। यदि मंगल और शनि केन्द्र में हों तो पुत्र का 
जन्म नहीं होता । 

स्यादेवात्रोष्ण गुइ्चेत्‌ पुनरुपयमने त्रिस्फुट स्योडप३चेत्‌ 

तौचेत्त्यातां विवाहं पुनरपि च विधेयादि में स्याहिवाहे ॥ २० ७ 

देवेड्यदचे तृतीय भगुरिहयदि चेत्‌ तुर्येपारिणग्रहे स्थात्‌ शापो 

वाच्यः पित॒णां सुतमदनगते त्रिस्फुटस्याकंजब्चेत्‌ संतानाख्यः ॥२१॥ 

फरी चे दिह खलु फरिणनां धीमतामवर्मृहयम्‌ प्राय- 

श्चित्तज्च किचित्‌ स्फुटयुति भक्‍शञञात्‌ कीत्त्य ते पुत्रलब्धय ॥ २२ ॥ 
४धाछ0 (76 ?2708०79 ४ए०प्राव 78 ४१06 ०५ ५४४४ाणा 5 (08 6५58 


[60 086 ए ७४०78 0०7 [76 ““5070॥ 7798॥प९ 48 0000707९0.099 80॥, 
776/6 9] 96 ०90667. ॥77 99 १000, ०706 2९६४ 9702०79 707 876 ४९८००४०0 
जा. ॥# 957 500 507: धा०0 १000, 076 8९8 ग्राश760 88थ7॥ 070 225 
970207ए7 ०7 06 #75 शा शीं७ए 7068 5६०००0 780788०% 7 98प77 5 


इर्८ 


[0९860 जा ताल 5॥ 67 7 गा पाल “छत्वाधशा7"+597प्रा?” !९ ०7586 0[6 
था०९5075 आाठफप60 छ2 छाटप्रा20 707 ॥6 हइथ2ा८९ 07 ]970229५9; 7 २धवए 5 
जञाग्रा[त9 आंप९0, (९ टपरा5९ 45$ 6 5९०७9०१5. / 'शं5९० ६४7002०7 57070 
6079667/ 6 ॥९शआञञ5 गणा गीढ९ ९णापफालांग 0ी[6 "इद्याधा 7799॥07 7 
शत एा005 प्रव॒ीर॥8085 धात0 5प्22९5 7शा०09 8०९८०0707९₹99 85 प्रा06- 


सनन्‍्तान कब होगी ओर किसका शाप है ? 

यदि सन्‍्तान त्रिस्फुट से केन्द्र में सूर्य हो तो पुत्र होता है। यदि 
चन्द्र हो तो दूसरी स्त्री से सन्‍तान होती है | सूर्य और चन्द्र दोनों हों तो 
पुनः विवाह होता है (किन्तु) प्रथम विवाहिता पत्नी से पुत्र होता है। यदि 
केन्द्र में गुट हो तो तीसरे विवाह में और शुक्र हो तो चौथे विवाह में 
सन्तान होती है। त्रिस्फुट से ५वें या ७वें स्थान में शनि हो तो पितृश्वरों का 
शाप कहना चाहिए । यदि इन स्थानों में राहु हो तो सर्पों का ज्ञाप होता 
है । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ देवज्ञ इन सब बातों का विचार करें । 


इलोक १८ में कथित 'स्फुट' की नक्षत्र शनि से पुत्राभाव में पुत्र- 
प्राप्ति के लिए कुछ प्रायच्चत्त कहते हैं । 


वस्वाद्यष्टसु दुर्गार्चा गरणहोमचचतुष्वंथ । 
बली सप्तसु सर्वासाम्‌ शिष्टे श्रवरोेभोजनम्‌ ॥ २३॥। 
[6 “छद्यांशा प्रताप? ज्ञि।$ ० थाए 706 8 ००४2००४ां०0ा5 
दिणा ताभांह॥9 क्‍0 त्याग जाल शा०ारात एठशां0 979९8 85५ 8 7९7०0] 
ग्राधक्षाउप76. व व 49॥5 6 765६ 4 ०0णाइशक्रांगाड$ शंट, 707 प्रा7र/एशाश, 
दाता 8270 एप्रधाए्शा 076 00700 72807 [0 “'6ठ98 079” 473 98$ 
7 06 7 60786]800758 ॥७छ (0 छपया्षाए४४प, 5899 34] $४॥070 58७ 
ए70607760. ॥॥ & ०४४९४ 979/77775$ 5$9007]0 56 42९0. 
यदि सन्‍्तान त्रिस्फुट घनिष्ठा से कृतिका तक आठ नक्षत्रों में से 
किसी पर भी हो तो दुर्गा का पूजन और अगले चार नक्षत्रों रोहिणी 
मृगशिर आद्रा और पुनर्वेसु होने पर गण होम करना चाहिए। पुनवंसु से 
अगले सात नक्षत्रों पर सर्प बलि करनी चाहिए और सभी के शिष्ट होने 
पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए । 


ग्रथ वंशविनाश करा योगा लिख्यन्ते 
पापा वेद्सनि भागंवों मदगतो मेघूरण चन्द्रमा: । 
सर्वे पापविहड्मा व्ययवपुः पुत्राष्टसस्थानगाः॥ २४॥ 


लिमधिनिकिनीनिकीलि न कक 
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क्र रोष्म्बु न्यसुरेड्य चन्द्रतनयों कार्मंषपि जोवस्सुते 
योगा वंश विनाशकास्त्रय इम श्ोकाडि्नभिः कीत्तिताः ॥२५॥ 


१0895 [० 0657फपट00 ० 0५795(५ 
() ॥ 4 #0056 48$ 0००77960 59 पाव्वाशी० 09थभा९$, एशाए$ 4$ ॥ (6 
700 2१9 १४०0० ००००७०6०$ 0॥6 00 ॥#0786. 
() #७।। ग्राद्यालीए एवद्राग205 ६76 [00980९0 व 80, 50 80॥ 2१0 42 ॥0प8८5. 
(॥) ४३४।९॥० 9]0०605 ६76 ॥॥ पी वी ॥0705९, शशाप्र$ 8706 +/६८ए7फ 
707 था उप्ञाः शा 500. 
पृफ& 80072 3 70285 ॥70086९७ 700 ०ाए ४76 805$000९ 07 छ70९०ए 
5पां 880 €ऋताएा0णा 0० 60ए०798579. 


वंश विनाशक तीन योग 
(१) पापग्रह चतुर्थ में शुक्र सप्तम स्थान में और चन्द्रमा दशम भाव 
में हो । 
(२) सभी पापग्रह व्यय, लग्न, पञचम एवं अ्रष्टम स्थानों में हों । 
(३) क्रूर ग्रह चतुर्थ में, शुक्र और बुध सप्तम में तथा गुरु पंचम 
स्थान में हो । 
वंश का विनाश करने वाले ये तीन योग इलोक पादों के द्वारा कहे 
गए हैं । 
पापावेक्षितमी क्षितन्‍नच शुभः पृत्नक्ष सत्रस्थिता 
न्यक्षाण्यप्पखिलाप्ट वर्गजनिता न्पूनानि पठ्चाशत: ॥ २६ 0 
गो पूुर्वास्सम राशयस्सुतगता जल्मोड़यो दात्रग 
स्पाच्चेह्रीसचतुष्कमंतदुदितं सन्तत््य भावों दृढ़स्‌ ॥ २७ ॥ 
70०895 [07 /058708 ०ए ?/08897%9 
() [7 0० 50 ॥0प5० 5 85]0220006 09 गाध्याली० 90०72०5 970 45 0९५०0 
07(0॥6 850०0 ०06 9शा०ी० .8॥65. 
() ॥]र९९ ७6 055 पीक्षा 50 2006 9०0०70 ॥ (९ 50 ॥0786 ॥7 (॥6 
“50२५० ७५४6 ५७२०५”. 
(0) 7फ्रष8 5$ 8 शियांगाा8 आशा ॥ 76 57 ॥0705९. 


(7) 776 076 67 पाल ग्राश 979, 000706060 957 (०० ४४६ 9770 $, 
]008/९20 ॥ 06 50 ॥#07056९, 720॥ 0९07९ 75 805$९70९ 0[[$98768. 


सनन्‍तान न होने के योग 

पुत्र स्थान पाप ग्रहों से दुष्ट और शुभग्रहों की दृष्टि से रहित हो 
इस भाव में सर्वाष्टक वर्ग की संख्या ५० से कम हो, वृष आदि सम 
राशियों पञ्चम स्थान में हों या जन्म नक्षत्र का स्वामी पञ्चम स्थान में 


६२३० 


हो तो इन चारों दोषों (योगों) में निश्चित रूप से सन्तान का अभाव 


होता है । 


सनन्‍्तानप्रतिबन्धमाहुरुदर व्याधिम्बुधा योषितो 
दोष: कदइचन चेदुभो यदि भरवेत्दंवतापीडनम्‌ ॥ २८ ॥ 


दोषेष्वेषु यदित्रय तदु भय हेतुस्सुतासम्भवे 
काय तत्प्रतिसंविधानमुचितं सन्‍्तान संसिद्धय ॥ २६ ॥ 
वुफ्ना6 ज्ञां5इ58 ॥8ए8 00506760 06त6६6८ॉ5 वा (6 छशाए 0-9 0०787 
35 00४70०४९ 07 छात 0 557९५. हर 66 का धाए (ए० 0० 06 70285 
7७700760 (76 छारशंतप$ शातठादव 96०5शा, ०7९७ आ॥0०7060 ए९507 (६०0 
एशाह्तंंध ग्रार्ष्याठ5 ज़ांगी ज़रा ए९घ४पा जा पाल इ०१पांशंतांगा ०0० 8 श7. 


॥6 ॥07०ए2, पश6 कार धार 5पटाी श््285 गीला इटत॒पांडं।0 07 9702०79 3$ 
790 90$90]6 ९एशा 3९४7 (6 8007960ा ० /लारटतांव! पारध$प्रा25. 


विद्वानों ने स्त्री के उदर विकार को सन्‍्तान का प्रतिबन्धक कहा 
है और स्त्रियों के उपरोक्त दो दोष होने पर नीच देवता की पीडा भी 
सनन्‍्तान होने में वाधाकारक होती है । 


यदि इन दोषों में से २ दोष हों तो सन्‍्तान के प्राप्ति के लिए शान्ति 
के उपाय करने पर कन्या की प्राप्ति हो सकती है । यदि तीन दोष हों तो 
उपाय से भी सन्‍्तान प्राप्त नहीं होती । 


लग्नेशात्मज नाथ जीव मदपा स्सर्वेष्धिक दुर्बलाः 

सोम्या दृष्ट मसद्युतञ्च सुतभं चन्द्राज्िरो वष्संणणाम्‌ । 
सोम्यादृष्टमसद्युतञ्च सुतभं दृष्टम्बलिष्ठ: खर:। 
सोध्पुत्र: पुरुषो भवे अवमिदं यस्यास्ति योगत्रयम्‌ ॥ ३०॥ 


09895 [07 509589708 ० 507 

76 [007977092 ४0285 00706 0०॥॥॥025/2९55$ : 

(6) ॥706 005 0०0/ प6 $0, 50, 70 ॥0प5९४ 0 जप्ज्ञाशः धा6 9 
शट५ ५9९४)९. 

(॥) ॥7 (6 50 ॥#0प75९ 07 ध6 शाप 85 एढी] 85 एणा (००7 
70 उप्र्ज्ञालः बाल 8॥ छलाली णी एशार्लीए 359९९ धात द्वाठ 35502०8/९० ज़फ 
0०07 887९0९0 0५ 8 7धा2थी८ . 

(6॥) 77 076 50 ॥#07$86 5 097९0 99 & गरशी० एंशा०ं ्ाव0 4$ 950 
6९62॥ 07 90700 35060 9प7 5 850९0०९० 0५9 507072 7900९४05. 


कि हुए २ 7७ जा > आझुल नकल थक हर 


44088 ॥ ५.3... 
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पुत्र न होने के तीन योग 
(१) लग्नेश, पञचमेश, गुरु एवं सप्तमेश--ये सब अधिक दुबल 
हों। 
(२) यदि लग्न से, चन्द्र से तथा गुरु से पञुचम भाव तीनों शुभ ग्रहों 
की दृष्टि से रहित और पापग्रहों से युक्त हों । 
(३) शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित और पाप ग्रहों से युक्त पञ्चम 
स्थान को बलवान पापी ग्रह देखते हों । 
जिस व्यक्ति की कुण्डली में इन तीन योगों में से कोई एक भी 
योग हो तो वह पुत्र रहित होता है। 
पापान्विते पञचसभे तदीशे नीचोपस सद्धिरनीक्षिते च । 
एकस्थयोइशुक्र शशांकयो वा भोसे सदस्थे न भवत्त्यपत्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
(0(४॥९७/ ४0895 


| हा जा ॥र60पए5९ 7$ 0९०प77960 959 8 गराधधोथी० एाधारं 870 (6 4070 
० गा ॥र0प756 [00860 गा व5 छांशा ० त6एा|077 $ 9शटी, 0706 85०९९ 
0०0९0॥शीठल फांत्रारंड 577 ०कणा बात एशाएड 6 ॥008000 व 076 शंश॥ 
बात शहवा$ 00075 ता 7 पर0प््5९. 8॥ हर5९७ 90295 त0राए 06 एाए 
०09 50. 


श्रन्य योग 
पञ्चम भाव में पाप ग्रह होने पर, नीच राशि में स्थित पठचमेश 
पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न होने पर शुक्र और चन्द्रमा के एक स्थान में होने 
पर या सप्तम स्थान में मंगल होने पर पुत्र नहीं होता । 
क्षोणन्दुः पञठ्चम पापा स्स्प्तमोदय लग्नगा:। 
यस्यत्त्वेबसपत्रस्स्यादभायंइच न संशय: ॥ ३२॥ 
[28 'रच्माल्यशा १007 (४. ९. ०6 एांगा) 72 86९2९०९5 ॥0०णा 5807) 


35 [0080९00 6 50 ॥0प56 च्वाग7 हाल ाव्याली०ए छाॉथशािटांड ६6 0080९00 ॥ 
]89279, (6 70॥ ॥0प 5९, 06 गाए जा] ॥98५ए6 गरं९०/ 8 ०६8 70 व00ा. 


क्षीणा चन्द्रमा पञ्चम स्थान में और पापग्रह सप्तम स्थान एवं 
लग्न में हों--जिसके जन्म के समय यह योग हो वह पुत्र एवं पत्नी से 
रहित होता है । 
प्रत्र सम्प्रदायान्तरमस्ति, तल्लिख्यते 

भार्या पुत्र बिलग्न' जन्मपतयो वाचस्पतिइचाबला: 

पञ्चते यमकण्टकश्च मृतिरि:फाराति राशि स्थिताः 
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पापेक्षान्वयवच्च  पुत्रभवन योगइच षण्ढाहवयः । 
कष्णाष्टम्युपरिस्थिता सुततिथि जॉ॑वाष्टवर्गोह्शुभ: ॥ ३३॥ 
एते दोषा इह खलु गुरणा दारनाथाबिकानां 
प्राबल्य>च स्थितिरभिमते लाभकेन्द्रादि राशौ। 
सद्योगेक्षास्तनय भवने पृत्रयोगाछ्ववर्गो 
जीवस्येप्टास्तनयतिथयो प्यच्छुपक्षे तथा5मी ॥ ३४ ॥। 
एॉांवएथाप्वव्००प धातव 55एभाप्चव्चव०0प5 90749 057 त०:पाव 
55प65 : 
7958709५98५97.७058७$ (॥) ॥फ6 ए९द्यौ(6९5$ 0 जंप्रजॉछशः 00 76 4070$ 
ण हाल 8., 50, 67 70 ॥0प5९ थात 67 पा शंशा ००टाफ़ा€४0 एज ४००णा वां 
छाए, 
(॥) पार 406870ा गा 0 8 070 420 ॥7णाइ०९ 0 (0९ 87076 
7शा707९०0 5 [80075 85 85$0 ?'|स फ्र्यात्धिा।(धा८, 
(॥) 76 चीलांगा णएी हा उतगा ॥णाइ९ 927 हार 8550०॑ं0णा 0 
3596९ ०07 ग़ाधशी० एधा8!.. 
(ए) 77%6 रपट 07 लपापएला फज़ॉगराढं$ड (णा 06 5 ॥0प86 धा0 
70(5 070). 
(५) ॥फ6 “छद्यात्ा पता? ध्ागञरह 907णा6त 80 ० त0च्वा: वर्धा ० 


॥007. 
(शां) 706 ्रीपरशाए& 0ी गाधंलीएण फॉशाढ$ड गा पार बाप फधा28 0 
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77९700760 ए09॥85. 
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गंप्रए0(0४/ 0॥ 776 50॥ ॥0प8८. 
(५) 77.6 “इश्ञाशा 00757? 96798 ०070प7०ए९४ (0 977 07 4$5705. 


सन्‍्तान के प्रइन में दोष एवं गुर 

दोष--सप्तम, पञचम, लग्न, जन्म, राशि, स्वामी और गुरु की 
निर्बेलता इन पाँचों तथा यमकण्टक की अ्रष्टम षष्ठ एवं द्वादश स्थान में 
स्थिति, पापग्रहों से बष्ट और युक्त पञ्चम स्थान, नप्‌ंसक योग, क्ृष्णपक्ष 
की अष्टमी के बाद की तिथि और जीवाष्टक वर्ग में पापी ग्रहों का प्रभाव 
यें सब सन्‍्तान के प्रश्न में दोष होते हैं । 


न 
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गुण --सप्तमेश आदि की प्रवलता, लाभ स्थान एवं केन्द्र आदि 
स्थानों में इनकी स्थिति पञुचम स्थान पर छुभ ग्रहों की दृष्टि एवं योग 
गुरु के अष्टक वर्ग में शुभ ग्रहों का प्रभाव और सन्‍तान तिथियों का शुभ 
होना सन्‍्तान के प्रश्न में गुर होते हैं । 


एतेषु दोषबेष्वखिलेषु सत्सु ध्र्‌ वन्‍न दत्तोष्पि भवे त्तनूज:। : 
कृतेषपि सक्तकमरिण सत्क्रियास्थाद गुरोषु दोबेषु च मिश्चवितेषु ॥३५-३६॥ 


॥॥ ॥ धा& ४9००९ परथाएंगालत त580ए४82०5 876 9765९7(, ए8॥ 
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इन सभी दोषों के होने पर निश्चित रूप से दत्तक पुत्र भी नहीं 


होता और गुणा तथा दोष दोनों होने पर सत्कर्म करने पर शान्ति हो 
जाती है। 
इति सन्तान-तिथिभि दिचन्त्यं सन्‍्तानमपि जातके । 
इन्यासवचनादत्र तत्प्रकारोषपि लिख्यते ॥ ३७-३८ ४ 


पृपाल णांडइड ॥4५3 0जारत पत्र पाल इल्वपंश्रांगा ती छा०2भ9 शाणपाठ 
850 98 ०0णाओंतलालत गा 'इ्यात्वा 7057१, प्रप्रांई तुपए०४ाणा शा 709 
96 080ए0$8८0. 


जातक शास्त्र में सन्‍तान की तिथियों से भी सन्‍तान का विचार 
करना चाहिए - ऐसा आप्तजनों का कथन है । अब उस रीति को भी 
लिखते हैं । 


मार्तण्डोदयतोश्शुमाननुग्रहू मेंषान्ततो वासत:ः । 
पञ्चाशद्विघटीभिरत्न विचरेद चापाद्धतोष्नुक्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 


चन्द्रस्तत््त्विनाडिकात्त्मभ मुखो भागादिकांइचानयेत्‌ । 
भूयः पञचभिरभ्यसेत्‌ पुनरिसौ षष्ठयादिना। रोपयेत्‌ ॥ ४०॥ 


एवं सनन्‍्तति भानु शीतकररा वानीय हित्त्वा रविम्‌ । 
शीतांशो: पुनरत्र शुक्लतिथय: पुत्रान्विताः कोत्तिताः ॥४१-४२। / 


श्रेढ 
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सनन्‍्तान तिथि 


सूर्योदयकाल से रवि मेषान्त से विलोमक़रम से ५०-५० पलों में १-१ 
राशि का विचरण करता है तथा धन राशि के अ्रद्ध (मध्य) से २५-२५ 
पलों में सीधी गति से चन्द्रमा १-१ अ्रंश में घूमता है। इस प्रकार प्रश्न के 
समय सूर्य श्रौर चन्द्रमा के इष्ट के गन्तव्य समय के लिए राशि, श्रंश आदि 
का साधन करना चाहिए । 

फिर इन दोनों को ५ से गुणा करना चाहिए और तब ६० से भाग 
देना चाहिए । इस रीति से सन्‍्तान कारक सूर्य और सन्‍्तान चन्द्रमा का 
साधन कर फिर सन्‍्तान चन्द्रमा में से सन्‍्तान सूर्य घटाकर तिथियां बनाओो । 
शुक्ल पक्ष की होती तिथियां पुत्रदायक कही जाती हैं । 


पुत्नोनातिश्रयस्सितेत रभवा दत्तादिपुत्रोदभवस्‌ । 
तत्रादो तु विनिदिशेज्जननत: प्रइनेन वा पृच्छतास्‌ ॥४३॥ इति॥ 


[799 8९०0एर।नांणा ०णी “४ इशांशा $प्ा? णा ॥6 " छ5थांगा /0०णा7 
76 ((॥73 धा।7ए०0 80 90025 00 06 तव्वा ॥97 04॥6 १॥००ा!5 णएांशॉ, 
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870 प्रा] ०7875. 


दरे० 


पू्वोक्त प्रकार सन्‍्तान चन्द्रमा और सन्‍्तान सूर्य के अन्तर से 
कृष्णपक्ष की तिथियाँ हों तो दत्तक श्रादि पुत्र होता है । इस प्रकार जन्म- 
कालीन या प्रश्नकालीन समय से पूछने वाले को बतलाना चाहिए । 


क्षोरोन्दो लग्नसंस्थे रविहृतकिरणे मन्दवेइसस्थ आर्ये 
पाव ये क्‍ते त्रिकोरे मरण सिह भवेदात्त्मजालोकनात्प्राक्‌ । 
सौम्ये दायादसंस्थे सहृदि वपुषि चापयुक्ते च पाप: 
धर्मापत्त्योपयात भवति हि तनयालोकनस्यानुभूृति: ॥ ४४-४५ ॥॥ 
ए७चराप रण विधारा ए॥शापा पा छाएा ० 50 
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पुत्र के जन्म के साथ पिता को मृत्यु 
क्षीणा चन्द्रमा के लग्न में होने पर और सूर्य के प्रकाश द्वारा रश्मि 
हीन बृहस्पति के शनि की राशि में होने पर तथा पाप ग्रहों के त्रिकोण 
स्थान में होने पर व्यक्ति की मृत्यु पुत्र का सुख देखे जाने से पहिले ही हो 
जाती है। | 
पञ्म्चम भाव में बुध के होने पर, चतुर्थ और लग्न में घनु राशि मे 
पाप ग्रह न होने पर तथा नवम एवं पञ्चम स्थान में अ्रशुभ ग्रह होने पर 
पिता पुत्र देखता तो है पर देखकर जल्द ही मर जाता है । 


भोंमो लग्नगतद॒हशी निधनगः सूर्योश्ल्पपुत्रक्षेंग: । 

न्थ्र ज्यो व्ययगो5सगशंइन भू: रल्पात््मजं प5चमम्‌ ॥। 
पापाढयं गुरुपठ्चमं बहुखरगं लग्नं शशी लाभगो 
नृरामन्त्यवपस्थमी तनयदा योगास्युरेते त्रयः ॥ ४६-४७ ॥ 
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(॥) 6 उपडज्ञाल ग्यत धाढ 5ग गरठप्रडन्‍९ द्याल ०णांगारत एप ग्राध्ाशीए 
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वुद्धावस्था में पुत्र होने के ३ योग 

(१) लग्न में मंगल, अ्रष्टम में चन्द्रमा और अल्पप्रजासंज्ञक राशि में 
सूय हो । 

(२) अष्टम स्थान में गुरु, द्वादश स्थान में मंगल के नवांश में शनि 
ओऔर पंचम स्थान में भ्रल्पप्रजासंज्ञक राशि हो | 

(३) गुरुऔर पजञ्चम भाव पापयुक्‍कत हों, लग्न में अनेक ग्रह हों 
और चन्द्रमा लाभ स्थान में हो । 

ये तीनों योग मनुष्यों को वृद्धावस्था में पुत्रदायक कहे गए हैं । 


श्रत्र सर्वाथ चिन्तामरिणः ॥ 
क्षोणे गशांके तनुभावयुक्ते मौह्यान्विते मन्दगहे सुरेड्य 
त्रिकोणग:ः पापखगइच सर: प्रागेव पुत्रस्य विलोकनान्मृति ॥४८-४९॥ 
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पुत्र को देखने से पहले मृत्यु के योग 


क्षीणा चन्द्रमा के लग्न में होने पर, अभ्रस्तंगत बृहस्पति के शनि की 
राशि में होने पर और सभी पाप ग्रहों के त्रिकोण में होने से पुत्र को देखने 
से पहले व्यक्ति की मृत्यु होती है। 


चन्द्रात्मजे पञचमराशियुक्‍ते लग्ने सुखे वा यदि पापयुक्‍ते 


शुभेतर: प5चमभाग्ययुक्त: न दृश्यते पुत्रमुखं हि तेन ॥५०-५१॥ इति 


| 


६३७ 
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बुध के पांचवे भाव में होने पर लग्न या चतुथ में पाप ग्रह होने 
पर तथा पञुचम और नवम स्थान में पाप ग्रह होने पर वह व्यक्ति पुत्र 
का मुख नहीं देखता । 


श्रथ पुत्रमरणालक्षणम्‌ ॥ 
पापा पञ्चसगा विना स्वभवन वीर्यान्वितस्सदग्रहैः । 
नो हृष्ठास्सुतमृत्त्युदा: किसु पुनः रन्ध्राधिपाइचेदमी ॥ 
जातं॑ जातमसूद्धिहन्तितनयम्‌ जोवे क्षितस्त्वादिमम्‌ । 
भेदो भूमि भ्रुवो यमेन भषग:ः पुत्रे गुरु: पुत्रहा ॥ ५२-५३ ॥ 
१0895 €० 0७०४0 ० ढलांताछशा 
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पुत्र की मृत्यु के योग 

पाप ग्रह पञ्चम स्थान में स्व॒राशि को छोड़कर अन्य राशियों में 
स्थित हों तथा बलवान्‌ शुभ ग्रहों से दरृष्ट न हों तो पुत्र को मृत्युदायक 
होते हैं । यदि ये पापग्रह श्रष्टम स्थान के स्वामी भी हों तो क्या कहना है । 
ऐसा मंगल उत्पन्न होने वाले प्रत्येक (सभी) पुत्र को मार डालता है। 
और वह गुरू से दुष्ट हो तो पहिले पुत्र को मारता है। इस प्रकार मंगल 
के फल में भेद की कल्पना कर लेनी चाहिए । पञ्चम स्थान में मीन राशि 
में स्थित बृहस्पति यदि शनि से हष्ट हो तो पुत्र को मारता है। 


श्रे८ 


अत्राषपि सर्वार्थ चिन्ताम रिएः 
क्र रांशे पुत्रभावेशे न च सौम्य समन्विते। 
पापह ष्टेष्थवा दुःस्थे पुत्ननाशं वदन्त्यमी ॥ 
व्ययेश संयुतांशेशत््यंशनाथ समन्विते । 
हृष्टे पुत्रेश्वरे तेन पुत्रात्ति कथयन्ति हि॥ ५४ ५५॥ 
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पञ्चमेश के पाप ग्रहों के नवांश में होने और शुभग्रहों के साथ न होने 
पर पापग्रहों से हृष्ट या दुःस्थान (इृठे, यवें एवं १२वें स्थान) में होने पर 
पुत्रनाश कहा जाता है। पंचमेश, व्ययेश से युक्त नवांश के स्वामी के 
द्रेस्काण के स्वामी के साथ हो अथवा उससे हृष्ट हो तो पुत्र को पीडा कही 
जाती है। 
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे क्ररंघष्टचशंगे युते। 
क्ररग्रहेणश वा ह॒ष्टे पुत्रात्ति कथयन्ति हि॥ ५६ इति॥ 
एशथ्ात867 ६० ॥69० 507 
वफ्र8 8०ाध्या78$ 58५ 90 ९०८ ५0०प60 56 9.॥28०/ [0 76 | ०07[॥6 
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पुत्र पीडा का योग 
पञ्चमेश दुःस्थान में और क्रूर षष्ठयंद में होने पर क्र्रग्रह से युक्त 
या हष्ट होने पर (आचायंजन) पुत्र को पीड़ा बतलाते हैं । 
ग्रथ दत्तलक्षणम्‌ ॥। 
सनन्‍्तानाये विलग्नयो:ः प्रथितयोरप्येनयो: पञ्चमम्‌ 
क्षेत्र मनदविदोयदो क्षितयुतं ताभ्यां शशाज्गन वा । 


बा. 


ध्रे६ 


दत्तःस्यात्तनयो5त्र पठचसममपि वीर्यान्वितञ्चेत्पुन: 
जायेता5पि सुतो5त्रबाणानिहत:ः सनन्‍्तानलग्नं भवेत्‌ ॥ ५७-५८ ॥ 
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0व्या शांत 5. 


दत्तक पुत्र का योग 


सनन्‍्तान लग्न और गुरू लग्न, इनमें से जो वलवान हो उससे या 
इनसे पञठ्चम स्थान में शनि या बुध की राशि हो और वहां शनि या बुध 
की रष्टि-युति हो या वहां चन्द्रमा की इष्टि-युति हो तो दत्तक पुत्र होता 
है । यदि पञुचम भाव बलवान हो तो पुत्र उत्पन्न होता है । पांच से गुरित 
लग्न “सन्तान लग्न होती है। 


मन्दांशे पुत्रनाथे बुधशशि सहिते दत्तपुत्रो नूणां स्यात्‌ । 
मन्दांशस्थे सुतेशे भुगुसुतधिषणों स्वक्षेंगो चेत्तदानोस्‌ ॥ 
यत्ने दत्तात्मज: स्यात्तनयजनिरथो देवपुज्याष्टवर्गे। 
तत्पुत्र मन्दर्भांशस्थितफलबहुता चा5पि दत्तात्त्मजाप्त्य ॥ ५६-६० ॥ 
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शनि के नवांद में बुध और चन्द्रमा के साथ पञचमेश के होने पर 
मनुष्यों के दत्तक पुत्र होता है। यदि जन्मकुण्डली में पञचमेश शनि के 
नवांश में स्थित हो और शुक्र एवं गुरू-स्व॒राशि में हों तो दत्तक पुत्र होता 


द्डैं० 


है | गुरू के अ्रष्टक वर्ग में और उससे पचम स्थान में शनि के नवांश, 
उसकी स्थिति दृष्टि आदि से भी दत्तक पुत्र मिलता है। 

सद्ग्रहः पुरांवीर्योषपि पुत्रस्थान गतो भवेत्‌ । 

न चेत्स पुत्रनाथेन हदृष्टो दत्तसुतप्रदः ॥ इति॥ ६१-६२ ॥ 


छिशा  पाशर 45 ए९ए 57गणाए एछशथाली० छाॉशाल 7 06 50 ॥07586, [( 
जा] छञंए8 ग्राए 90 8000०0९00 50१, प्रा९55 ॥: 45 859९०(८० 9५9 ६76 ]070 0 (॥6 
7 ॥008८. 


पूर्णाबली शुभ ग्रह भी पञचम स्थान में हो परन्तु यदि वह पञ्चमेश 
से दरृष्ट न तो हो दत्तक पुत्रदायक होता है । 
अ्रथ पुत्र स्थानगताः केश्चिद्विशेषा उच्यन्ते 
सार: ककंटके सुते यदिगतः पुत्रा भवेयुन्‌ णाम्‌। 
शुक्रार्कावनिजा स्खुतान्विता विधते तह॒द्‌ ह्विभाययावताम्‌ ॥ ६३ |। 
इन्द्दीड्यो बहुकन्यकाजनयतः पुत्रानतो5ल्पान्बुधः । 
स्वल्पापत्त्यकरस्स्मृतव्शशिगुहे प्येव॑ विशेषा: स्मृताः ॥ ६४॥ 
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पुत्नभाव में स्थित ग्रहों का विशेष फल 


यदि पञ्चम स्थान में ककंराशि में शनि हो तो मनुष्यों के कई 

पुत्र होते हैं। इसी प्रकार इस स्थान में स्थित जुक़र, सूर्य एवं मंगल दो 
पत्नी वाले व्यक्तियों के पुत्रदायक होते हैं। इस स्थान में स्थित चन्द्रमा 
और गुरू अल्प पुत्र और अधिक कन्या पैदा करते हैं तथा वहाँ कर्क राशि 
में स्थित बुध कठिनाई से एक पुत्र देने वाला कहा गया है। इस प्रकार 
पञचम स्थान में स्थित ग्रहों का विशेष फल जानना चाहिए। 

पापा पञचमगाः स्वभे यदि सुतान्‌ क्‌व॑न्ति पुत्रक्षितम्‌ 

सोम्या: स्वक्षंगताः सुतेडलिहरिगोकन्याइच पुत्राल्पताम्‌ । 

गो कन्या हरिवुश्चिकेष्वपि शशी तद्वत्सुतेबन्यत्र वा 

कन्यायां हिमगो सुते च हिब्ुके कन्याबहुत्त्वं वदेत्‌ ॥ ६५-६६॥ 


६४९१ 
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यदि पञ्चम स्थान में स्वराशि में पापग्रह हों तो पुत्र होकर नाश 

को प्राप्त होते हैं। और यदि इस स्थान में, स्वराशि में शुभग्रह हो तो 
पुत्र कम होते हैं। पञचम भाव में वृश्चिक, सिंह, वृष, और कन्या हो तो 
भी पुत्र कम होते हैं। इसी प्रकार वृष, कन्या, सिंह एवं वृष्टिचक राशि में 
चन्द्रमा हो तो पुत्र कम होते हैं । कन्या राशि में चन्द्रमा पठ्चम या चतुर्थ 
स्थान में होने पर कन्याञ्रों की अधिकता कहनी चाहिए । 
अनुष्ठान-पद्धतिवच 

सुतभवनं शुभदृष्ट शुभसहितं वा शुभक्षेमथ येषाम्‌ । 

प्रसवम्प्‌ंसां भवत्त्यपत्त्यं विपरीत वपरीत्त्यतः ॥ इति ॥६७-६८॥ 
किपश्ञाप्ररा-24407%50 
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जिनकी कुण्डली में पंचम स्थान शुभ ग्रहों से दुष्ट या युत हो 
अथवा उसमें शुभग्रह की राशि हों, उन लोगों के सनन्‍्तान होती है । इसके 
विपरीत पंचम स्थान पर पापग्रहों की दष्टि-युति या पापग्रह की राशि 
होने पर सन्‍्तान नहीं होती । 
ग्रन्थान्तरञ्च 
लग्नचन्द्रसुरेड्यानां पञचमसथे . शुभग्रहे । 
आत्त्मज रात्त्मनो भयान्‌ गुणोत्कषंइचसम्भवेत्‌ ॥६९७०॥ इति ॥ 
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लग्न, चन्द्रमा एवं ग्रुरू से पंचम स्थान में शुभग्रह होने पर अपने 
आ्रात्मजों द्वारा गुणों एवं निष्ट उत्कर्ष की अभिवृद्धि होती है । 


६४२ 
श्रथ पुत्रसंख्या -- 
लिप्तोकृत््यतनुजभावसपभ षष्टच श॒खेटे क्षरः । 
हत्त्वा रोप्पनतविभज्य नुनखेर्दायादसंख्या55प्यते ॥७१-७२॥ इति 
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(क) पञुचम भाव का स्पष्ट निकालो । इस स्पष्ट की राशियों को 


छोड़कर अंश आदिकों की कला बनावो । 


(ख) शुभ अथवा अशुभ सभी ग्रहों की उपरोक्त पञ्चम भाव पर 
शष्टि अंशों में रष्टि की मात्रा निकालो । सभी दृष्टियों का योग कर लो । 
(क) को (ख) से गुणा करो । जो उत्तर आवे उसको ६० तथा २०० 
पर विभकत करो तो जो उत्तर आवे वह होने वाली सनन्‍्तान की कुल संख्या 
होती है । 
नोटः-- शष्टि अंशों में दृष्टि निकालने की विधि केशवी जातक 
अ्रथवा रमन के “067899 900 ४४४५४ 888$” में देख लीजिए । 
तद्वत्पापनिरीक्षण रथपृथग्घत्त्वा दशताभ्यां हरेत्‌ । 
दत्राध्वाप्तसमानसंख्यतनया: क्षोयन्त इत्त्याप्तवाक्‌ ॥| ७३-७४ ॥ 
पफ्र6 ग्रांगपरा65 धाएए60 वां 85 ॥ (9) ॥ ]98 एथा४ ग्राणात9॥60 9५9 06 
8999#04758॥8$ ० 06 889०० ॥7 (6 507 ॥]0786 ० 790॥0 .99॥76८$ ०7५ 
जाला तएा0९०0 097 60 था6त 200 ञगञ 296 85 वुपए०ाशा। 06 प्रप्रा7067 ०0 
जां]0छथा शांटा क्रात 06 08. 
इसी प्रकार देखने वाले पापग्रहों की शष्टि अ्रंश दृष्टि से उपरोक्त 
“क' की कलाओं को गुरिगत कर ६० तथा २०० का भाग देना चाहिए । यहां 
लब्धि की संख्या के समान पुत्रों का क्षय होता है--ऐसा आराप्तजनों का 


कहना है । 


६४३ 
पुत्नाधीशोपभुक्‍्तां शकसमतनया स्तेघु ये पंग्रहेशा 
भांशाः ते पुत्रदास्यु दं हृत्कृत इसे ये शंका स्त्री ग्रहेशा: ॥| ७५-७६ ॥ 
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पंचमेश के भुक्‍्त नवांशों की संख्या के समान सन्‍्तान होती है । 
युक्त नवांशों में जितने पुरूष ग्रहों के नवांश हो उतने ही पुत्र और जितने 
स्त्री ग्रहों के नवांश ही उतनी कन्याएँ होती है । 
पुंखेटायुग्मगाइचेत्‌ तनयम्रणदा मृत्त्युदाः पुत्रिकाणाम्‌ । 


आओजस्था: स्त्रोग्रहाइचेत्‌ बलमपि नियत चिन्त्यमंशाधिषानाम्‌ ॥ ७७-७८ 
0620 बा एंव 
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पुत्र एवं कन्या को मृत्यु 
यदि पुरुषग्रह सम राशिय में हो तो पुत्र के मृत्युकारक होते है और 
यदि स्त्री ग्रह विषम राशियों में हो तो कन्याओं की मृत्यु करते हैं। यहां 
नवांश के स्वामियों के बल का भी अवश्य विचार करना चाहिए । 
(देखिए अग्रिम इलोक) 
अंशाधीशाः स्वभवनगता सिन्रभ स्वोच्चगा वा। ह; 


वीर्याढ्या वा विदधति सुदीर्घायुष॑ तोकसंघम्‌ ॥ ७६-८० ॥ 


[0 [806 7000 ०07 06 78ए9४77978 (0 (6 50 ॥90086 57 ॥ (6 ॥0णा९ - 
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यदि पञ्चम भाव में स्थित नवांश के स्वामी स्वराशि, मित्र राशि 
या उच्च राशि में हों श्रथंवा बलवान्‌ हो तो सनन्‍्तान की दीर्घायु करते हैं । 
नीचस्था वा रविहतकरा वरिवेब्माश्रिता वा । 
वीर्यापेता रहितमसुभिः कुर्यूरद्धायुष॑ वा ॥ ८१-८२ ॥ 


दंड 
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यदि उपरोक्त नवांशाधिपति नीच राशि में हो तो अस्तंगत हो, शत्रु 
राशि में हो, बलहीन हो या मन्द किरणों वाले हों तो सन्‍्तान की अल्पायु 
करते हैं । 
निक्षिप्याप्टकवर्गंकं सुरगुरोः, स्तत्पऊचमे यावत। 
शुक्लाक्षारिण विहायवरियूहगान्‌ मुढांइच नीचस्थितान्‌ ॥ ८३ ॥ 
तावन्तस्तनया भवन्ति गुणाना कार्या च तुद्भादिषु । 
प्रोक्ता: पुंचनिता कृतइच पुरुषस्त्रोखेचरा:ः कोत्तिता:॥ दंड ॥ 
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गुरु के अ्रष्टकवर्ग में गुरू से पंचम भाव में जितने बिन्दु हों, उनमें से 
मन्दरद्िमि, शत्रराशिगत, अस्तंगत एवं नीच राशिगत ग्रहों की संख्या के 
बिन्दुओं की संख्या घटाकर जो संख्या बचे उतने बच्चे होते हैं। उच्च 
आदि राशि में होने पर इस संख्या को (निर्धारित रीति से) गुणित करना 
चाहिए । पुरूष और स्त्री संज्ञक ग्रह क्रमश: पुत्र एवं स्त्री कारक कहे गये 
हैं । 

नोटः--ग्रह के उच्च होने पर त्रिगुनी संख्या लेनी चाहिए श्रर्थात्‌ 
एक के स्थान पर तीन | 


प्रत्राप्नुष्ठान पद्धति: 
अशत्रनीचांशग: सुते सुतेशयुकक्‍तेरपि तेस्तयाविधे:। 
सुतेक्षक वा गुरु भादिनांशकात्‌ पुत्रे फल: पुत्र मिति विचिन्त्ते ॥ इति ॥ 


पुत्र संख्या विनिर्देदया सृतेश गुरुरश्सिभिः । 
अ्रप्युच्यते तदानीति गुंरनिदिष्ठ वत्त्मेना ॥ ८५-८६ ॥ 


६४५ 


धभाधापज्ञाप्रत्यवा रखिततागधाा 


वृश्७ गरप्राएढ' ० गांतशा आण्रात 56 त0&6णां९606 59 (9) (४॥6 
गाए 0 79५875॥95 | 76 7णा20700$ 07 7॥6 500 ॥700$०, ९४०००४॥९ 
05९ 0705 द्वा& 400808९0 व शा 56णाबाणा शंशा 6 था गांगांठतों 
8९॥. 
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प्रकारान्तर 
पंचमेश एवं गुरु को राशियों से भी पुत्रों की संख्या का निर्धारण 

किया जाता है | गुरु के द्वारा बतलायी रीति से उसके आनयन का प्रकार 
कहते हैं । 

तिग्मांशोदंश शीतगोनंवगुरो: सतांशवोष्ष्टी भृगोः। 

पञ्चाराकि विदां स्वनीच रहितं षडगादि कड्चेदयृहं 

चक्र निर्गलितं स्वरश्सि गुरिणतं षदिभेंजेद्रत्मयो 

यभ्यन्ते5त्रहि वक्र मौढय सुखत: कलयो चर वृद्धिक्षयो ॥८७-८८॥। 


२95#॥75 
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६४६ 
रपश्सि साधन 


सूर्य की १०, चन्द्रमा की ९, गुरु की ७, शुक्र की ८, मंगल, शनि 
एवं बुध की ५-५ अधिकतम रश्मियां होती है। ग्रह में से उसका नीच 
घटाने पर जो शेष रहे उसे और यदि शेष ६ राशियों से श्रधिक हो तो उसे 
१२ राशि में से घटाकर अपनी रश्मि संख्या से गुणाकर ६ का भाग देना 
चाहिए । इस प्रकार यहाँ प्राप्त रश्मियों में वक्रता एवं अ्रस्तंगतता के 
अनुसार वृद्धि एवं क्षय करना चाहिए । 


वक्रोच्चांशकयो: करा: त्रिगुरिता द्विघ्न सुहृद स्वांशयोः: 
नीचायंशकयो नृपांश रहिताः प्राह्मयो5त्रख्तंशकः 
क्षीयन्ते सकलास्त्विनाहक तनोमंनन्‍्दाच्छुयो तन्तदलं 
जीवापत्यपयो बलाढ्य इहयस्तद्रद्टम संख्या: सुता: ॥ ८९-६०॥ 
व6 “78५४? 67 एा6 फाॉशा€९5$ ज़ाांगा धा० व 7690शएा655०णा ० व 
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यदि ग्रह वक्री अथवा उच्च हो तो उसकी रश्मि संख्या को त्रिगुरिगत 
कर लो, जो अपने अथवा मित्र के नवांश में स्थित हो उनकी रश्मि 
संख्या को ट्विगुणित कर लो, जो नीच अथवा शत्रु नवांश में स्थित हैं उनके 
रश्मियों को सोलह॒वां भाग लो | ग्रह के अ्रस्त होने पर सब रश्मि संख्या खो 
जाती हैं, सिवाय शनि शुक्र के जो कि आधी संख्या खो देते हैं । यह विचार 
पञ्चम भाव से अथवा गुरु से जो भी अधिक बलवान्‌ हो करनी चाहिये | 


उन राशियों की संख्या के समान सन्‍्तान होती है। 
प्रोक्ता स्वात्त्मजं संन्यासु ग्राहथया या भुयसो भवेत्‌ । 
बलवत्त्यात्त्मजाधीदे दुर्बले तु कनी यसी॥ इति ॥ &१-६२॥ 
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पंचमेश के वलवान्‌ होने पर पूर्वोक्त रीतियों से साधित सन्तान 
को संख्या में जो अधिक हो उसे ग्रहण करना चाहिए । और पंचमेश के 
वल होने पर छोटी संख्या का ग्रहण करना चाहिए । 


श्रध पुत्रोदभव काल उच्यते 

पुत्रेश:ः पुत्र भावस्य समोपे लग्नपस्यवा । 

यद्यादो पुत्रजन्मस्याद्‌ु योवनान्तेबन्यथा स चेत्‌ ॥ 

केन्द्रादिस्थे सुताधीशे प्रथमे मध्यमेडन्तिमे । 

क्रमेण वयसों भागे पुत्रजन्म विनिदिशेत्‌ ॥ ६३-९४ ॥ 
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पुत्रोत्पत्ति का समय 

पंचम भाव या लग्नेश के समीप पंचमेष हो तो युवावस्था के 
प्रारम्भ में पुत्र का जन्म होता है । यदि यह इनसे दूर हो तो युवावस्था 
के अन्त में पुत्र पंदा होता है । पञचमेश केन्द्र, पणफर तथा आपोक्लिम में 
हो तो पुत्र जन्म क्रमश: युवा-मध्यम तथा व॒ृद्धा अवस्था में होता है 


लग्नाधीशस्सुतपधिषणो तद्द्वयाप्तांश भेशो 
या चतेषां भवति हिदशा यत्र चान्तदंशा वा 
तस्मिन्‌ काले तनयजननं निर्दिशिन्‍्सानवानाम्‌ ॥ ६५-६६ ॥ 
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द्ड्द 


लग्नेश, पंचमेश एव गुरु, इन दोनों के नवांश के स्वामी, सप्तमेश, 
पंचम स्थान को देखने वाले और पंचम स्थान में स्थित ग्रहों की जब महा- 
दशा या अन्तर दशा चलती हो उस समय में मनुष्यों को पुत्र का जन्म 
बतलाना चाहिए । 


पुत्रेशाश्चितभे तदंशक गृहे भान्य्याश्चितक्षे तदी- 

यांशक्षें च तथा त्रिकोरण भवने स्वेषाउच बहवक्षके । 

राशो स्वाषप्टकवर्गके च विचरन्‌ जीवो भवेत्पुत्रदः 

पुत्रेशोत्र विचिन्त्यतां हिमकरा लग्नाच्च जीवादपि ॥ ६७-९८॥ 
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पंचमेश से अथिष्टित राशि, उसके नवांश की राशि, गुलिक से 
अथिष्ठित राशि, उसके नवांश की राशि तथा त्रिकोण की राशि अष्टक 
वर्ग में इन ग्रहों तथा गुरू द्वारा अधिक बिन्दु पाने वाली राशि पर 
गोचरीय क्रम से विचरणा करता हुआ गुरा पुत्र दायक होता है। यहाँ 
पंचमेश का विचार चन्द्रमा, लग्न और गुरू तीनों से करना चाहिए । 


जीवापत्त्यविलग्नजन्मपतय: पुत्रेशव राखूढभे 

पुत्रे वाइ्थ तयो स्त्रिकोरण भवने वा सउचरेयुयंदा 

योगो वा वनिता विलग्नतनयेशानां त्रयारां यदा 

सन्तत्त्या जनन तदा खलु न्‌रा मित्त्येव गास्त्रोहि ॥ ६९६-१०० ॥ 
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जब गुरू, पंचमेश लग्नेश तथा चन्द्रमा ग्रधिष्ठित राशि का स्वामी 
गोचरीय क्रम से संचार करते हुए पश्चम भाव पर से अथवा पंचमेश पर से 
अथवा इन से त्रिकोण स्थान में से गुजरे अथवा जब सप्तमेश, 
लग्नेश एवं पंचमेश इन तीनों का गोच र में कहीं योग हो तब मनुष्यौ के 
सन्‍्तान होती है--ऐसा शास्त्र में कहा गया है । 


वागीशात्त्मजभे यदक्षपतनानिन्णीयते सनन्‍्ततिः 

सा स्पादस्य गृहांशयोबंलवतइचन्दरें त्रिकोणड्भरते। 
तत्स्थत्यंश वश[त्‌ त्रिकोशभवनात्‌ ज्ञेगोडमाहत्यम । 
लोकस्त्र्यंशगता विभज्य न नतलिप्ता भयाता घटी ॥ १०१ ४0 
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श्रष्टक वर्ग में गुरु के स्थान से पञ्चम भाव में जिस ग्रह ने 
बिन्दु दिया है उसकी राशि और नवांश को देखो । इनमें से जो 
बलवान हो उस पर गोचरवश चन्द्र के आने पर सनन्‍्तान होगी | ग्रह के 
प्रथम द्रेष्काणा पर होने से इन पर से, द्वितीय द्रेष्काण होने पर इनसे 
पञठुचम और तृतीय द्रेष्काण होने पर इनसे नवम पर चन्द्र के आने पर 
सनन्‍्तान हो | बिन्दु के स्वामी ग्रह की कलाओं को १३५ से गुणा कर 
१८०० का भाग दो तो नक्षत्र और उसकी घड़ियां प्राप्त होगीं जिनके 
अनन्तर जन्म होगा । चन्द्र की स्थिति तो पहले से ही ज्ञात है। 
पुत्राहुढतया तदीक्षकतया सोम्येन येनाइथवा 
पुत्रेशेन बलिष्ठताभिमतभावस्थतोष्न्येन वा ॥ १०२ 0 


६५० 


खेटेनात््समजयोगदायकतया पुत्रोदभवः कल्प्यते। 
तत्प्राप्तांश भयोस्त्रि फोरागगश शिन्यप्धात्मजस्सम्भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
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पञु्चम भाव में स्थित ग्रह उस पर दृष्टि डालने वाला ग्रह श्रभिमत 
भाव में स्थित अथवा अन्य किसी पुत्रदायक ग्रह के अनुसार पृत्रोत्पत्ति की 
कल्पना करनी चाहिए। उन योग कारक ग्रहों के नवांश और राशि से 
त्रिकोण में चन्द्रमा होने पर भी पुत्र होता है। 
ये चदोषा गुणा ये च कीत्तिता भाव चिन्तने। 
ग्रस्यां सन्‍तानचिन्तायासपि चिन्त्यावच तेषएखिला:॥ २१०४ ॥ 
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भाव का विचार करते समय जिन दोष और गुणों को कहा गया 
है, इस सन्‍्तान भाव का विचार करते समय उन सब का ध्यान रखना 
चाहिए। 
मत्त्यं: पितृणामृणपाश बन्धनाहिमुच्यते पुत्रमुखावलोकनात्‌ । 
श्रध्दादिभिह्या व मतोष्न्य भावतः प्राधान्यम प्पेत््ययमी रितोडञझजसा ॥ १०५॥। 
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पुत्र भाव की प्रधानता 
पुत्र का मुख देखने से मनुष्य पितृ-ऋण के वन्धन से मुक्त हो 
जाता है और वही पुत्र उसका श्राद्ध आदि भी करता है। इसलिए 
अन्य भावों से पुत्र (पंचम) भाव की प्रधानता आचार्यों ने कही है । 
इति प्रदनमार्ग एकोन-विद्ोध्याय:ः ॥ 


ख्रध्या य->२० 


प्ररनजातकसंबादे सर्वेत्न फलनिर्णय: । 
इति सप्तमभावोष्थ जातकेनावि चिन्त्यते ॥ १ ॥ 
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सभी प्रदइनों के फल का नि्णाय प्रश्नशास्त्र एवं जातकश्ास्त्र की 
एकमतता से किया जाता है। इसलिए भझ्ब जातकशास्त्र के अनुसार 
सप्तम भाव का विचार किया जाता है । 
प्रोक्तेथा पुत्रचिन्ता नृषु नहि घटते दारहीनेषु चून॑ 
श्रोतं समा तेंञ्च सर्वे गृहिबु च नियतं कर्मंजातं यहोष्तः । 
कत्तंव्यस्स्थादवइ्यं परिशययविधि: कमरे चात्त्सजाप्त्य 
तस्मादुहाह चिन्तामिह मह॒दृदितां वत्त्सि पद्मनंवीन:॥२॥ 
776फएांडांगा ० ४७४॥7४508 
पएपाढ ०णाशंठलावाणा 3007 5075 0085 70: 3079 (६0 ]0०0]6 
जांधीणा 8 ज्रांडि ह 00व7 पिवा गया शा०पात छू गा 3 9०शआावणाि (0 ऊश्ाागणा 
(6 0प्रा[25 905९0 59 $950795, 70 ६0 726 8 50, 7 75 7९८255द9 एंधा 
॥6 #0प्रा6 ग्राशा५, तथाठला ज़ा। 70ए 664 शांत 03 (०४४07 ०07०977826. 
विवाह क। प्रयोजन 
पुत्र का विचार जो पिछले अध्याय में कहा गया है, वह पत्नी- 
रहित व्यक्तियों में नहीं घटता है क्‍योंकि श्रौत, स्मात्ते एवं घर के अनि- 
वायं सभी कर्म आवश्यक रूप से करने होते हैं | श्रत: कर्म एवं सन्तान 
दोनों की सिद्धि के लिए विवाह झावश्यक हैं। इसलिए महान्‌ श्रावायों 
द्वारा प्रतिपादित विवाह विचार की रीति को नवीन पय्यों के द्वारा 
कहता हूँ । 


चूनतनन्‍नाथतहष्हतयुक्तभृगुजादय: । 
इह साधन भूृतानि गुरादोष निरूपरे ॥ ३॥ 
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009060 जा ॥., शछञए5 60. धा6 (6 गा४एफ्रालड 07 त९6णायगंगरॉ।?आ 06 
गला।ह$ 870 तला&ा($ व (5 ०076 ा. 


विचार के साधन 


सप्तम स्थान, उसका स्वामी, उसके देखने वाला ग्रह, उसमें स्थित 
ग्रह एवं शुक्र आदि विवाह का गुण-दोष निरूपणा करने के साधन 
होते हैं । क्‍ 
स्वस्वामि भृतानुगुरास्वभार्या कुर्य रड्भरनानाम्‌ । 
मेषाद्या द्यूनगाः पूंसां स्वभावस्सोष्थ कथ्यते ॥ ४॥ 


- [6 छा9९70 ॥ 06 7/। गर0णा$इ३९७, ाद्वाट85 6 गर्ाप्रा७ 009 जशञहि 0007९४- 
90०70 60 (6 गरपा९ 00 06 070 67 06 7 ॥07086., प्रथा००७ ५७७ शा! 70फऋर 
7700९९0 ६0 0680प5$ 0785 त्रुपढ०४०णा ०7 06 79883 0 ध४ंशा$ ॥ 70. 


(सप्तम स्थान की राशि) अपने स्वामी के गुण (प्रकृृति/मनोव्षृत्ति) 
के समान गुणों वाली स्त्री को पत्नी बनाती है। श्रतः श्रव सप्तम स्थान 
में स्थित मेष आदि राशियों के अनुसार मनुष्यों का स्वभाव बतलाते हैं। 


देवालोकनतत्परानतवरदा भाण्डोघ संशोधिनी 

स्‍्नानोत्का वसनोत्सुत्का परिमलेसक्ता च भाण्डार्जने । 

वाकप्रोढा कुशला च वागकरणो भ्रोत्री क्ष शास्त्रादिकं 

स्पाश सोख्यमितात्त थान्य निचयासक्ता सत्कायंवारणी कला इति 
)। ५॥॥ 
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28065 ्रांध 20060 59०९९ 870 807078 


सप्तम स्थान में सेष श्रादि राशियां और स्वभाव 

(सप्तम स्थान में मेष आदि राशियाँ होने पर पत्नी यथाक्रमेण 
(१) देवताओं के दर्शन में तत्पर (२) अन्न का वरदान देने वाली 
(३) बतंनों को साफ रखने वाली, (४) स्नान एवं नवीन बन्त्रों की उत्सुक, 
(५) सुगन्ध प्रेमी, (६) बतेन के संग्रह की रुचिवाली, (७) गम्भीर एवं 
चतुरतायुक्त वाणी वाली, (८) कहे हुए को न करने वाली, (&) शास्त्र 
आदि को सुनने वाली, (१०) स्पर्श-सुख की इच्छा (११) अन्य लोगों से 
संग्रह कीरुचि वाली (ठग) (१२) अच्छे कार्य करने वाली तथा वाक्चातुरयय- 
सम्पन्म होती है । 


वीयोनि द्यनभावे सति च तदधिपे वरिनीचां शके वा 
मृढे वा पापवीक्षाह॒य समधिगते स्वामिनोनोइसताञच 
एवम्भूते भूगो वा व्ययमृतिरिपुगे प्रोद्दाहो 
नवसिध्येत्कक्मपि घटितब्चेन्म्रियेतेव भार्या ॥ ६१ 
जा 6 गा07ाए ०णगा0०5 ०6 ०७770 86 ए्रक्वा76९0 07 ॥7 5006- 
-000 ॥6 पाधा।05 ॥$ (४ 085:--- 
() ए॥९०॥ 776 70 ॥0756 35 एव: 


(॥) ए॥न्‍०ा 76 70700 606 776 ॥70786 85 ९८ ॥0 45 ]008/९0 7 
भा गा़ागांठ्या 87 07 8$ आं85 ०एी 56007 07 45 ९००४९०० 95५9 (986 7895 
0 ॥6 8प्रा 


(॥) एफ्ाक्ा 06 7 #0786 क्रा8 78 ॥000 876 950०7 प्रा867 (॥6 
85960 07 798/९00 9!क॥68 


(५०) ए])०३ 76 777 ॥70756 ११ ॥$ 4070 &76 859800९60 099 8 779९0 
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(९) ९]०१ ५शाए५$ 45$ ए९छयर 06 000796834$ ४87 040609090707, ध॥ 
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59 ॥0प58 ० प्रएा9 ०077स्‍8०7७त( ए४ॉ५ 5855 300 797779 88, (96 
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(ि्वाध्ा६ घाव छाजरधत 7 णाी॑ 83935 इच5०शथाता९ ॥ ““8#93५४०/४४७ 
दरिचाएाास्ठा , 


विवाह न होने या पत्नी सर जाने का योग 
सप्तम भाव के निबंल होने पर, सप्तमेश के निर्बेल अथवा शरत्रु/ 

नीच नवांश में स्थित या अस्तंगत होने पर; सप्तम भाव और सप्तमेश 
दोनों पर पाप दृष्टि होने पर सप्तम स्थान पर स्वामी को छोड़कर पाप 
ग्रह की दरृष्टि-युति होने पर; शुक्र के भी निर्बल, नीच आ्रादि नवाश में स्थित 
या व्यय, षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में स्थित होने पर प्राय: विवाह नहीं 
होता । और, यदि विवाह हो भी जाता है तो उसकी स्त्री मर जाती है । 

मोहये भदगे सदंव विरहो नार्या मृतिर्या भवेत्‌ 

हृष्टेइस्सिझ्छनिना निरीक्षितयुते नान्‍्यतज्ियेतव सा ॥ ७॥ 
0पा67 ४०935 707 ४76 08930 ० ४४७ 


गला /ध्वा5 0०९0ए96$ 6 7त ॥0प्5०, 7: [8805 (0 5९एथा०ा०07 07 
07 06807 07 एांडि, एगला पांड ॥॥008९ 85 प्रात 5596९ 0 $8प्रापा 800 
प्रत020 70 ०0॥२ए रीपआए3 (॥72 ५४ 065. 
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[0958 07 (8 ६5920 ० उ5क6प्ात णा 5 प्रापठ5ए०(७8प५ व97रापि। 
६0० पा [णएाध्०्एां(५४ एणे॑ एएॉछड, ए४3 7 83 शा 62०50 ॥ (795 
78छधाव चाठप्राव 56 77पा०95 9ाए एश/ा०त ४068 5६7897090 ० ४6 
[0 जज ६8 70 #7एप58 धाव पा छांध्ास्‍23६० ०0 ५8 70॥ #70059 
(४छाप$5 ॥ 3 ०3858 एी गाशा धात उपःःां0८छा ॥7 ४786 ०७58 ० 
७४०07787) 835 350 788७7 (छा 70 ०णाशंत6७/०४(८०ा7. ।0 ४॥958 
4980(0075 878 5६7०ाध् ध6 606200०ा 70 ० (6 38500 ० ॥9097०0 
[[9व8६5--]/875 707 9.८०6797७09, 5 ॥0 ६ ०9[0907|8 ० धर्णाप्व गण्णा 
विध्ाया वषा्ष त0395 7० 864 ६० 8979 तउठा। ० धा9 एथ्याएप87 ॥ 69. 


पत्नी की मृत्यु के अन्य योग 
सप्तम स्थान में मंगल के होने पर सेव पत्नी का विरह या उसकी 
मृत्यु होती है। इस भाव पर शनि की इेष्टि होने तथा श्रन्य ग्रहों की न 
होने पर पत्नी मर जाती है 
जीवस्सप्तमगो मृगे, भृगुछुतो भू डर च जायाहनो 
हन्त्येव प्रथमां वधूं वृषगतब्चन्द्रास्मजस्सप्तमे ॥ ८॥ 
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सप्तम स्थान में मकर राशि में गुरु तथा इसी भाव में वृश्चिक 
राशि में स्थित शुक्र --ये दोनों पत्नी को मृत्युदायक होते हैं । सप्तम स्थान 
में वृष राशि में स्थित बुध पहिली पत्नी की निश्चित रूप से मृत्यु करता है । 


मोनस्थो सदने दिनेशतनयों हन्याद्व धुन्निद्चयात्‌ । 
करपायाम्मदने गुरुयंदि सुखे पापइच नवयेद्गधू: ॥ &६॥। 
50फा7ा ग॥ श॒॑ड5०९०5 पीर 7धा #0756 45 वैश्यातिों #0 (॥6 68 
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सप्तम स्थान में मोनराशि में स्थित शनि निश्चित रूप से पत्नी 
की मृत्यु करता है तथा कन्याराशि में सप्तम स्थान में ग्रुर और यदि 
साथ ही चतुर्थ स्थान में कोई पापग्रह (मंगल) हो तो भी पत्नी कौ मृत्यु 
होती है। 
रन्ध्रेशस्घुतपो5यवा सदगतो नृखां निहन्त्यद्भनाम्‌ । 
भार्या स्याद्वि कला5स्तधर्म घुतगो भास्वद्भृगुचेत्सह ॥ १० ॥ 

[# 06 ]0700 06 086 80॥ 67 ॥6 070 ०० 6 50 ॥#007086 ३5 ॥7 06 70 
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बाल 007 ग 70, 9४ 070 50 #075$९, (॥6 एञां6 45 ए69५9 ६0 4086 9 77 
0 #67 0009. 

अ्रष्टमेश अथवा पंचमेश सप्तम स्थान में हो तो वह मनुष्यों की 
परिणीता पत्नी को मार डालता है । यदि सूर्य ओर घुक्र साथ-२ सप्तम, 
नवम या पंचम स्थान में स्थित हों तो पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
रहता । (स्त्री के किसी भ्रंग की हानि को संभावना रहती है) 


शुक्र पापान्तरस्थे शुभयुतिहगपेते5ज्भना हेतु रापत्‌ 
भार्याया वासृतिस्यथाद ॥ ११ ४७ 

थ सुहूदि सृतो वा भूगोः: सत्त्यसत्सु । 
सौम्येक्षायुत्यभावे सति च गदितवत्‌ ॥ १२४ 


९५९ 


स्यात्पुनः सप्तमस्थोी पूंसोयस्या हिसूयों 


युवतिगमनतस्तस्य स्वस्वहानि: ॥ १३ ॥ 
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॥ एशांगा (769 37/8 ॥/0029066 (5868 707 ७::9७7/9।66 8व/88 ० 8795, 
-पिद्याप 3०95 ॥॥(6 50प्र) 


अन्य योग 
दो पाप ग्रहों के बीच में स्थित शुक्र के शुभ ग्रहों से युत-दृष्ट न 

होने पर स्त्री के कारण विपत्तियाँ आती है अ्रथवा पत्नी की मृत्यु होती 
है । शुक्र से चतुर्थ या अष्टम स्थान में पाप ग्रह होने पर तथा उनके साथ 
शुभ ग्रहों की इष्टि-युति न होने पर भी पूर्वोक्त फल होता है और जिस 
व्यक्ति की कुन्डली में सप्तम स्थान में सूर्य एवं राहु दोनों हों, उसको स्त्री 
के जाने से सभी प्रकार का नुकसान होता है । 

चरराशिगतदशुक्र: पापमध्यगतो यदि। 

मन्दहृष्टो5थवा युक्तो भ्रष्टा स्पादस्य भामिनी ॥ १४॥ 
८०7र4पट( णा एएाॉ७० 
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पत्नी का श्राचरण 


यदि चरराशि में स्थित शुक्र दो पाप ग्रहों के बीच हो और वह 
शनि से दुष्ट या मुक्त हो तो उसकी स्त्री भ्रष्ट-आरचरण करने वाली होती 
है । 
भोंमक्षेत्रे तदंशे वा तद॒हष्टों वाष्थ तथुतः। 
शुक्रो यस्य भवेत्‌ पूंसः क्र रमिच्छेति साड्भरना ॥ १५॥ 
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जिस किसी भी व्यक्ति की कुण्डली में मंगल की राशि या मंगल के 
नवांश में शुक्र हो या मंगल द्वारा रष्ट या युक्त हो उसकी स्त्री किसी क्रर 
व्यक्ति को चाहती है । 
मन्दालये मन्दनवांशके वा तेनान्वितोष्वा भृगुरीक्षितो वा। 
नीचांशके नीचग्रूहे5थवास्याद यस्यायमिच्छद्व नितां निकृष्ठाम्‌ ॥ १६ ॥ 


७3 ए0850ा जा 05९ छाए! दादा; "छाएड 5 008/९0 7] (06 शंशा 0 
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छाधाहटांटा धा0 ०2065 707 8 09 थिा]9. 


जिस व्यक्ति की कुण्डली में शनि की राशि में या शनि के नवांश में 


गुक्र हो और शनि से युक्त या दृष्ट हो अथवा शुक्र नीचराशि के नवांद या 
नीचराशी में हो वह निकृष्ट आचरण परिवार की स्त्री को चाहता है। 


शुक्राप्टडेंगं._ तथने  पापाक्षबहुलि सति। 
त्रिकोशाश्रितमान्दो वा भार्या नाशो भवेन्न्‌रगाम्‌ ॥ १७१४ 
१0595 [0 069(00 ० ४ए।७० 
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पत्नी की सृत्यु का योग 
शुक्र के अष्टक वर्ग में उससे सप्तम भाव में अधिक पापग्रहों की 
रेखाएं होने पर श्रथवा उस में गुलिक होने पर मनुष्यों की पत्नी मर 
जाती है। 
भोमाकंगरृहगे छुक्र तदृहष्टे बाथ तयथुते। 
वह्विभृताश्चिते चा5त्र त्रियेताग्नो वधन्‌ णाम्‌ ॥ १८॥ 
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पत्नी के जलकर सर जाने का योग 


मंगल या सूर्य की राशि में शुक्र के इन दोनों से दरष्ट या युक्त होने 
पर तथा अग्नितत्वः वाले भावादि में स्थित होने पर मनुष्यों की पत्नी 
अग्नि में जल कर मर जाती । 


शुक्र सान्दिसमायुक्ते तस्मात्केन्द्रत्रिकोरगे । 
राहौ च मररण/म्बयात्‌ भार्याया: सपंदंशनात्‌ ॥ १६ ॥ 
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६५६ 
सप॑ के काटने से पत्नी की मृत्यु का योग 
शुक्र के गुलिक के साथ होने पर और उससे केन्द्र या त्रिकोण 
स्थान में राहु होने पर सप॑ के काटने से स्त्री की मृत्यु बतलानी चाहिए। 
शुक्र सनदसमन्विते सति भृगो रन्त्र च पापान्विते । 
भार्यादुर्म रण चतुष्यदगते शुक्रषत्र पदवादितः ॥ २०॥ 
गृहत्यंशगते खगाज्‌ जलग्ृहस्थेष्च्छे तटाकादिके । 
चन्द्राठ्य चरभाश्चिते च जलधावित्त्यादियुक्तयोहयाम्‌ ॥ २१४ 
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पत्नी की मृत्यु के श्रन्य योग 


छुक्र के शनि के साथ होने पर और शाक़ से अ्रष्टम स्थान में पाप ग्रह 

होने पर दुर्घटनावश पत्नी की मृत्यु होती है। चतुष्पद राशि में शुक्र होने 
पर हिसक चोपाये के कारण उस मृत्यु होती है। गृश्रसंज्ञक द्रेष्काण में 
शुक्र होने पर पक्षियों से, जल रशियों में घुक्र होने पर जल के किनारे और 
चर राशियों में चन्द्रमा के साथ बुक्र के होने पर जल ( नदी आदि ) की 
लहर एवं भंवर आदि में फंसकर डूबने से उसकी मृत्यु जाननी चाहिए। 

भार्या भूतनिपीडिता रवियुते झुक्र प्रधानर च सा। 

चनद्रे राभ्याधिका मनः क्षितिभुवा जारान्विता पीडिता ॥ २२४ 

रक्षो भिवच युता बुधेन ललिता विद्यासुशीलान्विता । 

स्यादिद्याधरपी डिता5्थ गुरुणा पुर्णा गुणः पुत्रिणी ॥ २३ ॥ 
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६६० 


सुर्यादि ग्रहों से युक्त शुक्र के श्रनुसार स्त्री मृत्यु का विचार 
सूर्य के साथ शुक्र होने पर पत्नी भूत-प्रेत आदि से पीड़ित और 

परिवार की प्रधान होती है । चन्द्रमा के साथ शुक्र होने पर वह बड़े दिल 
वाली होती है । मंगल के साथ शुक्र होने पर वह व्यभिचारिणी और 
राक्षसों से पीड़ित होती है। बुध के साथ शुक्र होने पर वह ललित चेष्टा 
वाली विदुषी एवं मृदु स्वभाव की होती है । गुरु के साथ शुक्र होने पर 
वह विद्याधर से पीड़ित, गुणवती एवं पुत्रवती होती है । 

गन्धवेइचनिपी डिता5थ शनिना दुष्पुरुषासक्तधी:ः 

दुश्शीला कपटान्विता दुरुदिता चंषान्तथवालये ॥ २४॥ 
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शनि के साथ शुक्र होने पर वह गन्धर्वों से पीड़ित, दुराचारी व्यक्ति में 
आसक्त बुद्धिवाली, दुराचारिणी, कपट का व्यवहार करने वाली होती है। 
इन ग्रहों की राशियों में स्थित शुक्र के अनुसार भी यही फल कहना 

चाहिए । 


नोचासक्तमनास्तु केतुफरिणयुक्तेडड्भान हीना च सा 
सान्याय्रस्त्रभिराशु नद्यति इहानेरडंप्रहारान्विते । 
सुर्याग्धक्षयुते सितास्तभवने . स्वीयाष्ठवर्ग चतदू 
यक्षादभूतादितिक्रमाद सुसमज्ञेगा सनोवल्‍लभा ॥ २५॥ 
सक्तकर्मानुगुगा रतानुसरणे. सन्‍्तानसम्पादिनी 
पत्त्यु:काससुखब्रदाननिपुणा दासीसमाकमंसु ॥ २६॥ 
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केतु तथा राहु से यूक्‍त शुक्र होने पर वह नीच व्यक्ति में आसक्त. 
और राहु से युक्त शुक्र होने पर वह अद्भहीना होती है । अद्धंप्रहर के साथ 
गुलिक आदि तीन ग्रहों से शुक्र के युक्त होने पर उसकी शीघ्र मृत्यु होती 
है | शुक्र के अष्टक वर्ग में शुक्र के सप्तम स्थान में सूर्य आदि ग्रहों के बिन्दु 
होने पर वह यदि सूर्य के होता यक्ष भूत आदि से पीड़ित, चन्द्रक हो तो 
मनोवल्‍लभा; यदि सूर्य हो तो बुध के होने पर सत्कर्म करने वाली तथा पति 
का अनुसरण करने वाली सन्‍्तत्ति वाली और शुक्र के होने पर पति की 
रतिसुख देने वाली तथा शनि के होने पर मूर्ख एवं कार्य करने में दासी 
के समान होती है । 
सुरासुरेड्यो वनितां सुवर्णा न्यूनाम्परे कुर्य रन ज्भ संस्था: 
भार्यावपुद्यूनपसंश्षितांशक्षेत्रेशयोरवीयें्द:.. समानम्‌ ॥ २७ ॥ 
#5][0[28979708 ० ४४॥४७ 
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स्‍त्री का रंगरुप 

सप्तम स्थान में स्थित गुरु और शुक्र सुन्दर स्त्री देने वाले होते हैं 
तथा इस स्थान में स्थित अन्य ग्रह हो तो सप्तमेश-स्थित नवांश राशि के 
स्वामी तथा सप्तमेद अ्रधिष्टित राशि के स्वामी में से जो बलवान हो उसके 
समान स्त्री का शरीर (बाह्य-व्यक्तित्व ) होता है। 


शुक्रयनपतत्स्थानां सर्वधामिह यो बली। 
भार्यायास्सम्भवन्तीह तस्य वर्र्णादयों गुणा:॥ २८ ॥। 
गाढ ९०60प्रा जात जाद्याबवए९०० 0 एां४ि 8 7 8००0709706 ५४६ (6 
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शुक्र, सप्तमेश एवं सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों में जो बलवान हो 
उसके समान पत्नी का वर्ण एवं गुण आदि होते हैं । 


९२ 


सद्युते नवमे शुक्रात्‌ तदीशे च बलान्विते। 
धरंशोला भवेद्भार्या सत्पुत्ना भाग्यवत्त्यषि॥ २९॥ 
50776 ०7 500०6 १/0०88७5 
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कुछ प्रशस्त योग 
शुक्र से नवम स्थान में छुभ ग्रह होने पर तथा उसके स्वामी के 
बलवान होने पर पत्नी धार्मिक स्वभाव वाली, सुपुत्र-जननी और भाग्यवती 
होती है । 
सौम्यः सोम्ययुतेक्षितों मदपतियंद्वामदेशाश्रिताद 
राशे: पञचमसप्तमायनवमस्थानाश्रिताः सदयृहा: ॥ ३० ॥ 
अन्यो वा बलवान्यदीद वनितां सद्भत्तकां सत्सुताम्‌ 
विन्देतवसयोष्न्यथा यदि पुमान्‌ वन्ध्यान्तु वा रोगिरणी म्‌ ॥ ३१ ॥ 
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सप्तमेश शुभ ग्रह हो और वह शुभ ग्रहों से युतरष्ट हो श्रथवा सप्त- 
मेश जिस राशि में हो उससे ४५वें, ७वें, ११वें एवं €वें स्थान में शुभ ग्रह हों 
या कोई अन्य वलवान ग्रह हो तो अच्छे पति एवं अ्रच्छे पुत्र वाली स्त्री होती 
है । यदि इसके विपरीत योग हो तो पत्नी वन्ध्या या रोगिणी होती है। 
स्वामिसोम्ययुतवी क्षिते मदे वीयंवत्त्याप तथवतत्पतो । 
भागंवे च समभीष्ठभावगे दारसम्पदिह सम्भवेन्न्राम्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥6 7॥77 70756 45 ९०07स्‍]0०76१ [0 0 8५०9९०८० छए ॥5 ०५7 [00 
9० जाग्रा 6ा]५9 99 8 छशा०ी० छाथररा, ०0 ॥ (6 400 0 (6 7ए ॥0786 [$ 
57028 (99 ॥(८७7078 9090 ९(०.) १0 ॥ ५८१४४ ((॥6 5ं870407 र्णा 
५/6) 45 (४7078) 77 ६ 2000 70796, 06 ॥90५९ ४25 79]00॥]9 7र877९0. 
सप्तम भाव अपने स्वामी एवं शुभ ग्रह से युक्त-रष्ट होने पर अभ्रथवा 
सप्तमेश के बलवान होने पर और शुक्र के इष्ट भाव में स्थित होने पर 


मनुष्यों के दार सम्प्रद (स्त्रीरत्न) होती है । 


६६रे 


दूनेदें बलसम्पूर्ण विवाहो धनिनां कुलात । 
बलहीने दरिद्रार्णां न स्थादपबती चू सा॥ ३६३॥ 
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धनी एवं निर्धेन परिवार में विवाह 


सप्तमेश के पूर्णाबली होने पर पुरुष का धनवातनों के परिवार में 
विवाह होता हैं | सप्तमेश के निरबल होने पर दरिद्रों के परियार में विवाह 
होता है और पत्नी भी रूपवती नहीं होती । 


२5६ 


993 


॥ विज्ञाध्याय:ः ॥ 


ख्रध्याय २१ 


दम्पत्त्योजन्मताराद्रानुक्ल्यमस्परस्परस्‌ । 
विचिन्त्योपयमः कार्य॑स्तत्प्रकारो निगद्यते ॥ १ ॥ 
6085509 ० ७०णा०0०-घवा7०७ 
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मेलापक की आ्रावश्यकता 
विवाह से पहले जन्मनक्षत्र आदि के द्वारा पति-पत्नी की परस्पर 
अनुकूलता का विचार करना चाहिए। तथा इनका अनुकूल मेलापक हो, 
उस प्रकार का प्रयास करना चाहिए | उसकी रीति कहते है । 
राशिप्रोकतं ग्रहोक्‍त पुनरुडुगदितं चोडुसम्बन्धिभिर्वा । 
वर्णर्योनिगणर्वा मुनिविहगमृगवेंदभुतइच रज्ज्वा ॥ २॥ 
प्रोक्तं यच्चानुकल्यं पुनरपि वयसा चाष्टवर्गेण सक्तया । 
सड्चिन्त्य तत्समस्तं परिणयनविधिः कल्प्यताम्प्राश्निकिन ॥ ३॥ 
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देवज्ञ का कतंव्य 

राशि ग्रह या नक्षत्र के श्रनूसार कही गई राशि, नक्षत्र सम्बन्धी 
वर्ण; मनुष्य पक्षी एवं पशु आदि योनियों, चारों तत्त्व, रज्जु के द्वारा 
शभाशुभत्व, अ्रष्टक वर्ग आयु शक्ति इन सब बातों का भली भाँति विचार 
कर प्रदन शास्त्र का विद्वान्‌ विवाह करने का निदंश दे । 


श्रथ प्रथम रादयानुकल्यमस्‌ ॥ तत्र सबंसिद्धिः इति 


जन्मक्षतो द्विनत्रिवेदबाणाजद्भरराशिजो वज्यं:। 
ग्राह्मोष्पर: भिन्‍ननक्षत्रद्चक राशिज: ॥ ४ ॥ 
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राशि विचार 


यहाँ स्त्री की जन्म कुण्डली की प्रधानता है श्रर्थात्‌ यह देखा जाता 
है कि वर वधु के योग्य है अथवा नहीं। स्त्री की जन्मराशि से रसरी, 
३सरी, ४थी, ५वीं और ६ठी राशि में उत्पन्न अन्य व्यक्ति से विवाह वजित 
होता है। एक ही राशि में वर कन्या उत्पन्न हों परन्तु उनके नक्षत्र भिन्‍न 
हों तो विवाह शुभ होता है। 
ग्रोजराशिभुवां स्त्रीणाम्मध्यो षष्टाप्टमक्षेजो । 
युग्मराशिभुवां निन्द्यष्षष्ठजोषष्टमजइशुभः ॥ ५ ॥ 
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विषम राशि में उत्पन्न स्त्रियों के लिए उनकी राशि से ६ठी और 

८वीं राशि में वर की राशि मध्य दरजे की होती है। किन्तु युग्म राशि 
में उत्पन्न स्त्रियों के लिए ६ृठी राशि में उत्पन्न वर से विवाह वर्जित है 
परन्तु उनसे अष्टम राशि में उत्पन्न वर से विवाह शुभ होता है। 

सत्रीजन्मभादभव तिपुंसि कुदुम्बजाते 

वित्तक्षयस्तनयहानिरपत्यजाते। 

घष८्ठोदभवे व्यसनरोगविपद्वियोगा 

दुःख॑ सहोदरभवे सुखजे विरोधः ॥ ६॥ 


९९६ 


णथिठता१७०७९७५० 
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साधवीयकार का मत 


स्‍त्री को जन्म राशि से पुरुष की जन्म राशि रसरी होने पर घन- 
नाश, ४५वीं राशि होने पर पुत्ननाश, ६टठी राशि .होने पर व्यसन, रोग, 
विपत्ति एवं वियोग आदि, इसरी राशि होने पर दुःख और ४थी राशि 
होने पर स्त्री पुरुष में विरोध होता है । 
घष्ठाड्नक्षेनाशस्स्पान्न चेदेकाधिपत्यता 
अन्योग्पभित्रभावइच॒ स्त्रोपुमृक्षेशयोयेंदि ॥ ७ ॥ 
वद्यभावे तथान्योन्‍य॑ ““" परस्परम्‌ । 
न चेत्षष्ठाष्टमे दोषस्तदा षष्ठाष्टस:ः शुभः ॥ ८ ॥। 
परस्परत्रिकोरणठच दिद्वादशकं तथा। 
सर्वेदा .बहुदोषाय दस्पत्योर्सेत्रभेषपि च ॥ ६ ॥ 
समसप्तभ श्रेष्ठमप्पराती तयोद्व॑योः ॥ 
छातार5एता। 
एछगा€5४ 06 धयया३ 7३७॥३ 07 ए॥] धा0 [6 009 75 097९0 959५ ॥6 
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ब्रहस्पति का सत 

यदि स्त्री और पुरुष दोनों के राशि स्वामियों में एकाधिपत्यता 
न हो, तो उनकी परस्पर छठी और आठवीं राशि (षडाष्टक) होने पर 
उनकी मृत्यु होती है । 

यदि स्त्री और पुरुष की राशि के स्वामी परस्पर मित्र हों, या एक 


छु 





दर्७ 


दूसरे के वश में हों तो षडाष्टक होने पर भी दोष नहीं होता । 
वर कन्या की जन्म राशियों में नवम-पंचम और द्विद्वांदिश स्थिति 
सदव अधिक दोषकारक होती है । चाहे वे दोनों राशियाँ भिन्‍न ही हों उन 
दोनों के राशीशों में शत्रुता होने पर भी उनकी परस्पर सातवीं राशि होना 
श्रेष्ठ दोत्ता है । 
षष्ठाष्टमे मररात्र रवियोगदोषा 
टिद्वादशे विधनताष5प्रजता त्रिकोरो। 
शेवेषु नकविधसौख्ययुतार्थंसम्पद्‌ 
षष्ठाष्टमप्रभ्नुतिकेष्वपि. वरवेधे ॥ १०॥ 

धिप्रापातव रित्व9 
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भुह॒तं रत्न का मत 
वर और कन्या की जन्म राशियों में षडाष्टक होने पर मृत्यु, 
शत्रुता, वियोग आदि दोष, द्विद्थादिश होने पर निर्धनता तथा नवम पंचम 
होने पर अनपत्यता होती है । इसके झ्रतिरिक्त प्रकार का सम्बन्ध होने पर 
अनेक सुख और सम्पत्तियाँ मिलती हैं । 
षडाष्टक आ्रादि में वर-वेध होने पर, एक राशि दूसरी राशि की 
वश्य होने पर दोष नहीं होता, अपितु सद्य: सुख मिलता है । (पति-पत्नी 
की) विरुद्ध योनि होने पर नवम पञ्चम भ क्रर हों तो निश्चित ही पुत्र को 
मृत्यु होती है। 
कन्यालिगोहरिष्विन्दुस्तदंशे वाइथ लग्नभम्‌ । 
सह स्याद्यदि दम्पत्योः पुत्नसिद्धिस्सृदुलंभा ॥ ११ ॥ 


द्द्८ 


[गा धाढठ ॥00500579९5$ णएी 50 पाल छ0९ था6 धाढ 9706ष९270ण (७ 
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यदि पति एवं पत्नी का जन्मकालीन चन्द्रमा कन्या, वृश्चिक, वृष 
एवं सिंह राशि में हो श्रथवा लग्न में इन राशियों का नवांश हो तो पुत्र 
का दशेन दुलंभ होता है। 
मृगसीनो विहड्भरारख्यो अहिककों सरीसपो। 


पशवो मृर्गासहाजगाव: प्रायः परे नराः॥ १२॥ 


'07-९७७70००णा थ्या।0 छां5ट25 हवा& ०0णाशंतटारत 8५ व्चवशाए "एणा? ०0 
एा705, 500790 ब्वा76 .6क्ला0९7 85 पी 0० 769॥९5, ९0, 7९5, (#प्राए5 85 
पीता 06 थाग3)$ ६70 06 768 85 ॥8 ण8 76 ए०णाग। 0 पप्राक्षा। 0025- 


योनि विचार 


मकर और मीन विहंग, वृश्चिक और कक सरीसृप, सिंह, मेष एवं 
वृष पशु तथा शेष राशियाँ मनुष्य योनि की हैं । 


योन्यकचज्चोत्तमं विद्यात्‌ सध्यममस्पशुमानुषस । 

सरोसपविहज्भाम्यां (कनीयानू पश्चसंगस:ः ॥ 

तियेडमनुष्यसंयोग॑ न कदाचित्‌ समाचरेत्‌ ॥ १३॥ 

शत्ताव9286 छीध्षाए८. 5 ०0णगगाशा9व0९ ॥06गा0०णा &9॥$ 0 007 

(6 एछांत6 ए॥झ0 छा096छ80णा 9०706 6 $४7० “१४/(0))५॥", 0॥0 9शा8 
“/0]य)॥5॥,7 0 6 5०पाढा “प्र 8)० ॥5$ ७०75020700 ४५ ० 7006 
ए०2९2०0५. 7 ०6 ० (6 82875 5 रएया,2 6 जारा) वात 6 0० 
धाांगवों 6 ह्।|धा०6 4$ 707९00्राार0१0९१., 8]व्वार6 छ9लएट्टा प्राक्षा। ॥0 
प्राज्थांर (धाा9) 20) 5707000 7०५९० 068 9०77९0. 


(दम्पति की) एक योनि होना उत्तम माना गया है। पश्ु और 
मनृष्य योनि मध्यम है। सरीसृप और विहज्ग के साथ पशु राशि का 
निकलना अ्रधम है | तियेंड और मनुष्य का कभी भी सम्बन्ध नहीं करना 
चाहिए । 

सत्रीजन्म रादेरस्तादिषट्के जात: पुमाञत शुभः । 
षष्ठे मध्यगुरास्स्याच्चेत्तुयं वाग्येषु वज्यंते ॥ १३ (क)॥ 
शिप्राषा9 उध्याध्ाता 
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मुहतंसंग्रह का मत 
स्‍त्री की जन्मराशि से सप्तमादि ६ राशियों में उत्पन्न पुरुष विवाह 
के लिए शुभ होता है। ६ठी राशि में उत्पन्न व्यक्ति मध्यम होता है। अन्य 
४ राशियों में उत्पन्न व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए | 
ज्यायं त्रिहस्तजारदाय में विना नु योषिज्जन 
भकक्‍येषपि स्मृतास्तारा शुभा बुधेः॥ १४१७ 
जैव ?घ्वतावधापं 
थिव्यायगाणांतध! तध्ाए8 00/एफ9९०९० 8 ०07908 007 77 (6 586 ०0- 
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जातकपद्धति का मत 
दम्पति का एक हो नक्षत्र में जन्म हो तो विवाह किया जा सकता 
है परन्तु ज्येष्ठ, मूला पू० आपषाढ़ा, पुष्य, अहलेषा, मघा, हस्त रोहिणी, 
घनिष्ठा, शततारा, ग्रार्द्रा और भरणी इन नक्षत्रों में से नहीं होना चाहिए । 
एकराशि द्विनक्षत्रम्पुत्रपो त्रादिवद्धिकृत्‌ । 
नक्षत्रकय विषादभीतिः सम्प्रोतिस्समसप्तमे ॥ १५ ४0 
ऋष्षसन्धिगतं द्विद्वादशं दारिद्रयकृत्तरम्‌ ॥ इति राश्यानुक्ल्यम्‌ 
॥॥ धराढ ००796 का 507 ॥ (6 इधर 007 58870 0०7 एथं/ 077 
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मुहृतरत्न का मत 

(दम्पति की) एक राशि और भिन्‍न नक्षत्र हो तो पुत्र-पोत्र आदि 
की वृद्धि होती है । एक नक्षत्र होने पर विष से भय तथा सम सप्तम राशि 
होने पर अत्यन्त प्रेम होता है। यदि दोनों राशियों में ६द्विद्ठांदश योग हो 
श्र चन्द्रमा राशि सन्धि पर हो तो दरिद्र रहना पड़ता है। 


६७० 


सिहकीटो ककितौली कन्या चापालि नो तुला। 
नृसुग्सनावेरशकन्ये ककंटान्त्यी घटादिसमों ॥ 
सेषो सृगइच वव्याख्या सेषादीनाम्पर: क्रमात्‌ ॥ १६॥ 
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वश्य विचार 


मेष आदि राशियों के क्रमशः सिंह एवं मकर, ककके-तुला, कन्या, 
धनू-वृश्चिक, तुला, मिथुन, मकर-कन्या, कर्क-मीन, कुम्भ-मेष, मेष एवं 
मकर वद्य होते हैं । 


स्त्रीजन्मभस्य राशो वदयाख्ये शुभदः पुसाउजात: । 
कन्येन्दोवब्यक्षे स्वजन्म शुभदं वदन्त्यन्ये ॥ १७॥ 
एतद्वश्यानुकल्यनिरूपरणा विषयम्‌ । 
वापणाात।] ध्ाक्षा०&8 00/प्र०शा 8 श7 800 ६ 009 85 70 9४7 800५6 
जा] 986 ॥89999 धात 908907005. एए९॥ ९०९७ ए७४8 75 8000. 008९5 ०7786 
गा 06 )॥007 हंशआ ० 6 श70] ०70 986 *ए2५ए३? 07 076 007 शं87 
०7 06 00५ . 
स्‍त्री के जन्मनक्षत्र की वश्य संज्ञक राशि में उत्पन्न पुरुष शुभ फल- 
दायक होता है। अन्य आचार्यों का मत है कि कन्या की चन्द्रराशि अ्रपनी 
जन्म राशि से वश्य संज्ञक होने पर शुभ मानना चाहिए । 


जीवो ज्ञजीवो शुक्रज्ञो विसुर्या विकुजाः क्रमात्‌ । 
वीन्दरर्का विकजेन्द्रकस्सूर्यादीनां तु बान्धवाः ॥ 
जन्म राशिपयोरकच _ मिथो मंत्री च शोभना ॥ १८॥ 


जो 


/* 
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[06 ७०0० अंश 0 ९ ०0796 45$ ९ 576 07९ आशा 07 ४॥6 
५०0 86 ग्रापाप] 7९705, (॥86 थवो।धा०९ 45$ 20777९7080]०. 776 ०07९2 
35 6 ॥70॥ठ59 एटध075॥9 92ण़्रटशा एाॉकारंड, $पा ०0750605$ ज>ए्रआ००, 
00० ०0०7शं0९०४ (९ाटप्राए 70 उणञॉ2:, 'श६5 ०20758065$ ५शाए३७ थ॥7०0 
८7टप77, ४७7८प५ ००7रशंत275 १00०, ४५, उप90९०., ५९४०५ ०0 $वप7, 
गंपज़ञाशाः ०0रश्मंतष$ 5, ४०00०, '(९६7८पाए एशाए्४. ७70 $90070), ५४०7५ 


०0०7स्‍श068$ (७४5४, (छाए, उप्ञ|लणः 870 $्वापणा 870 इच्वापत ०0०7४0९५ 
/ट7एप79, उएएञॉछ४ए थ१॥0 ए५शथए5$ 38५ 7/5 77९॥0. 


078:--ल्‍#8 370४8 5 30 ४७779708 ५४४४ (78 धुछ७क४7३। ४०५७० 
(588 570(9 0७0५४). 


ग्रह-मंत्री-विचार-- मुह तं-संग्रह 


सूर्य आदि ७ ग्रहों के (सू) क्रमश: गुरु, (चं) बुध एवं गुरु, (मं) शुक्र 
एवं बुध (बु) सूर्य के अलावा अन्य ग्रह, मंगल को छोड़कर अन्य ग्रह (शु) 
चन्द्रमा और सूर्य के अलावा अन्य ग्रह तथां मंगल, चन्द्रमा एवं सूर्य के 
अलावा अन्य ग्रह बान्धव होते हैं । 


जन्म राशि के स्वामियों में एकता और मित्रता होना शुभ 
होता है । 
यो यघ्य जन्मेश निजत्रिकोणात्‌ स्‌ खार्थंधीधर्मंम्रतिव्ययेषु । 
जातस्तदुच्चे च स तस्य मित्र परेषु तत्स्वामिवशेन हशात्रु: ॥ १६ ॥ 
इत्येतद्राशीशानुकल्य निरूपराविषयम्‌ । 


जन्मर्क्षादत ऊध्वेततच दशमं चाधानभं कमेभं 

जन्मर्क्षाद्दना रपञऊचमविपज्जातोष्नभीष्टो नरः॥ २० ॥ 
घिक्षतात9एा५9 

[॥ 8 2१0 8 2० (ज़0 9]876838. पफ्रा ॥7 (॥6 आंशा ० 53 95 77 4॥॥, 

270, 509, 90, शा 5 [20 पणा (6 णप्र4 एपदणा ०8 09 5 00880 वा 
6 ल्टाव8007 3४27 ० 8, धरा 8 (8७४६ 3 7 77670. 7 70 45 ॥7 ६6 
एल्गधांया)? 90॥707 .०. 50, 370, 60, 770, 009, 07 00 8 ०07280675 & 
85 45 शाशाए, ॥ 076 ० आंश5 ० 8 थि5-॥ 76 50978०6 090थ7075 
870 6 ०७८० 806९5704, पाशा 8 0९४४५ 43 35 गरध्यातं 6४४7०76. 57000586 
ज6 365776 (0 ॥709ज 70ए $पा ए९४5$ 88777. (०७ 777|(079 897 ०0० 57 
35 ९0 3.०. एण7067 5. पप्र७ आंशा5 0० $४पा० ४76 40 ४॥70 ]] 987 70 शि।$ 
7 शा आशा 6 थि5 7 7 ० ]60 गैलांप्राढए 06 60707 06 707 
छ०्झायंणा 085$ 0०९९॥३ ग्राशांणा९त 8५ ग्रिंधातए गा पा6 70. पघकशाए०, 5पा 
द&थ्वां5 54077 8५ क्‍5 शालयाए, 8799086 ९ 06९876 ६0 [(70ण ॥0प >०एएञ०४ 


६७२ 


पिछ्द्वां5 89प्रगा, 76 गरापरॉाजारएणा 89 0 उपज़ांशः 35 9. 6 ४975 0 8्वापाा] 
376 0 ६70 ], 8297 0 45 270 7०7 9, 'शाव6 ] 45 370. ॥फ्घ७ 270 छ०आभंगरंणा 
ग88$ 5९९ ग्राश्ञा।क्‍0९6 85 7९70।५9 ज़ा]6 3700 ४85 प0॑ 98९९7 7९700760 
35 5प0, पस्शालल उपजञांड पए््वां5 $प्राा 85 ]था79. 
509590$6 8९थाा पं ए९ 0९576 [0 धा0एज़ ॥09ए9 '/३ 0९६४5 3790० 
पृफ& ग्रापा& प्राएणा आशा ० शधव5 45 5765 (]) 06 8875$ ० गएएछा&ः 

878 9 870 2, 597 95 9्रा एा 6765 शा! आं27 72 7$ 20 (ए९6- 
707. छे०7 9 गत ]20 ए०शआंध075 ]8५6 5९९०7 5(80९0 8५ 77९070]५, ॥९702 
॥875 ९६5 जपजञाहशः 85५ ॥7९070. परफ्रा& 800ए९ 285आ्ञी०का 0०] 45 ॥6 9880 870 
500070 986 [70920 607 80॥079 0० 72८(८०॥१०८. 
माधवीयकार का मत े 

जो व्यक्ति किसी के राशीश की मूल त्रिकोण राशि से ४, २, ५, 
६, ८ एवं १रवीं राशि में उत्पन्न हुआ हो या उसकी उच्च राशि में पेदा 
हुआ हो--वह उसका मित्र होता है। अन्य राशियों अर्थात्‌ उससे प्रथम, 
तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम, एकादश भाव में पड़ने वाली राशियों में उत्पन्न 
व्यक्ति शत्रु होता है । 
दिनविचार 

जन्मनक्षत्र से आगे १०वाँ नक्षत्र आरधान संज्क और उससे ?१०वाँ 
नक्षत्र कमंसंज्ञक होता है। जन्ननक्षत्र से भवाँ नक्षत्र विपतूसंज्ञक, होता 
है। इनमें उत्पन्न व्यक्ति अभीष्ट नहीं होता । 

भेष्वेषु क्रशस्तृतीयक चतुर्थाद्यशजं वर्जयेत्‌ । 
कर्मरक्तात्त॒ तदंशजातमसतामंदञ्योत्तमा धानतः ॥ २१ ॥ 


पल प्रलात50 ९० 72९0ए9९०९॥ (6 7007 आ287$ ० (6 009 870 (6 
शां7] 5700700 56 85०८८(७४॥९०. 


इन नक्षत्रों से क्रमश: तृतीय और चतुर्थ अंश में उत्पन्न व्यक्ति को 
वर्जित मानना चाहिए । कमंसंज्ञक नक्षत्र से उक्त अंशों में उत्पन्न व्यक्ति 
भी वर्जित होता है। आ्राधाननक्षत्र से इन नक्षत्रों में यदि पाप ग्रह हो तो 
उत्पन्न व्यक्ति उत्तम होता है। 
प्रथम स्त्रीजन्मर्क्षात्सप्तमजो वा तृतीयजो वा5पि। 
कष्टतरः स्यात्पठचमजातः कष्टो विशेष इति चोक्तः ॥ २२॥ 


70 8९69१ 597वध्वा9॥ । 
58 92079 907 47 370 67 70 प्रशटशाध्धाए8 07 (6 जाए ग्रध्शाभा।4 
(००795९०॥8007) 0०78 ९2॥7 ९805 [00 प्रएणा (0796 | ए्रध्य760 ॥6. 7॥6 
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६९७३ 
आ्राचारसंग्रहकार का मत 


स्‍त्री के जन्मनक्षत्र से छवें या ३सरे नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति अपेक्षा- 
कृत अधिक कष्टदायक होता है। तथा ४५वें नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति विशेष 
रूप से कष्टदायक होता है। 


अ्रष्टाशीतितमांदो कन्या जन्‍्मांशकात्पुसाञ्जात: । 
श्रतिकष्ट: स्यात्तद्वत्‌ स्त्रीजन्मांशा धनस्तने चांशे ॥ २३ ॥ 


एतद्वदिनानुकल्यविषयम्‌ ॥ 


8 ए९507 507 जा 06 88॥ वध०फ्ध्ाईशव३ िणा प्राव्वा ०४ शांएं था 

छाए 970ए7०5 एथ'ए 7079९8070०. जशांधावा9५, .९ 270 72एश्यााग9 ० (6 
शा] 5 (7070]2507८. 

स्‍त्री के जन्मकालीन नवांश से द८दथवें नवांश में उत्पन्न व्यक्ति अति 


कष्टदायक होता है । इसी प्रकार पुरुष के जन्मराशि को नवांश से दूसरा 
होना कष्टरप्रद है । 


माहेन्द्रो5ब्ध्यद्रिदिक्तारा: कन्या जन्मक्षेकाच्च भा: । 
सत्रीजन्मतो5तिदूरस्थं पुञ्जन्मक्ष शुभावहम्‌ ॥ २४ 
चिभाशाता97--/ प्राप्रा(8 3२ ४79॥॥ 


[हल वा, 7 67 00 ०णाइशाव्ांगा 7णा पा छाएा ०05४2८2४- 
0० ० तप6 श्ञा7 ३5 एात्वा ० 6 95097:क्‍5 2000 600 गराधा782886 909॥06. 
फल 406400ा 0० पार ००णाशंटीव्रांणा 0939 72097 था थि[768 05869706 
407 पं ० 06 शा0 75 3४0 ०0०0707०४९ (0 गरधा792९ 8॥॥97॥08. 


माहेन्द्र विचार 


कन्या के जन्मनक्ष से पुरुष का नक्षत्र यदि ४था और ७वां १०वाँ 
तारा हो तो शुभफलदायक मानी गई है। स्त्री के जन्मनक्षत्र से पुरुष जन्म 
नक्षत्र श्रधिक दूर होना भी शुभ होता है। 
जन्मक्षं पुरुषस्याथ स्त्रीजन्मर्क्षाच्चतुर्थकम्‌ ॥ 
माहेन्द्रज्च॒ ततस्तावदुपेन्द्रज्च॒विदुबंधा: ॥ २५ ॥ 
॥ 06 छाए ग्रधा८४9४008 00 9 0909 4$ 477 7०7 706 छाए गरधधा॑(50978 


०१8 शुांए 05 ०७॥॥९० 7र्मा०7078. [77 707 8065 09 06 पएर्चा76 ०0 
४007075. 
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स्‍त्री के जन्मनक्षत्र से पुरुष का जन्मनक्षत्र ४था हो तो माहेन्द्र संज्ञक 
होता है--ऐसा विद्वानों ने कहा है । 
माहेन्द्रे धनधान्याप्तिरुपेन्द्रे च-प्रजान्वित: ॥ २६ ॥। 
शाला पाला 5 शव्यारात798 (5०० 50:9 25) (९ प्राधा7988९ 8॥980९ 
46865 00 छाए छपा जाथा प्रढा० 45 एए९क्‍ा0798 4 ]08805 ६0 ४८१णंशंतंणा रण 
97022०7५. 
माहेन्द्र नक्षत्र में यदि विवाह हो तो धन धान्य का लाभ और उपेन्द्र 
में हो तो सन्‍्तान-प्राप्ति होती है। 
गरययेत्स्त्रीजन्सक्षाज्जन्मर्क्षान्त वरस्थ च । 
संख्या5त्र पञु्चद्ाधिका चेत्स्त्रीदीर्धाख्यम्भवेच्छुभम्‌॥ २७॥ 
ग्रत्न माधवीयउच -- 
क्रमादहिजक्षत्रियवद्यञ्ञद्रा वर्रानुलोमप्रतिलोमजो च । 


ऋक्षारिण दस्म्राप्रभुतीनि षदक भाद्रात्रयं विप्रनरेन्द्रवदया: ॥ २८ ॥ 
5 एांच्रागा) 0७780 
(०पफ्पगा 6 ०गाशंशात्रांग्ा$ एिणा पाल णथाएा ग्रधॉा८(५५9(9 ० (76 हपझ. 
ए ात्वा ण 06 90५9 परप्र$ ०0760 वि$ 858 706 ऐीक्या 450 7 ०07 प्रा25 
5िपताशाधा एशांणा 7$ ०00प०४०९ (0 प्राधा7926 ॥6. 
(:८07०00708706 ०0  ““(५४०॥०४??----/80॥9 07७ 
(:078ट7005$ ७शाराएं 48$ छाधा।एां॥), परषद्याधांव5 (शाप 99, 77079 
35 ए89॥98 २०ायांगंं [$ आाए079, गा2आाता 4$ धाप्र079, 87079 45 979(7078. 
९५६ 3४% ६70- 76 ४:05९९ए०थाए आंड धा पपए$ छाधााओ4॥), ४80799, एथांड099, 
छापत9, धरापा0ण9 व॥0 >छाधथा7079, 776 85 3 4. ७. ?. 8998079790 ए. 
एछा8073879993 8270 २८ए३ ४ ९ण] 75 56 छाध्याया), रशात्राए79 270 एथां$॥098 
7259९०0ए०९९०, छाया! [0 जाह्वीणाव काल ग ९ त60०कगा३ए 0०92७ ० 
579९70०0 7007. 
सत्रीदीघ म्‌ 
स्‍त्री के जन्मनक्षत्र से वर के जन्मनक्षत्र तक गणना करें। यहाँ 
यदि १५ से अधिक संख्या हो तो स्त्रीदी्घ योग बनता है जो शुभ होता है । 
संयोगो वरयोषितोरतिशुभस्स्यथादेकजातीययोः । 
श्रेष्ठ चोत्तमजातिजो यदि पुमान स्त्री हीनजात्युदूभवा ॥ २६ ॥ 
कष्ट तह्िपरीतता यदि भवेन्मध्योप्नुलोमोदभवः। 
सत्रीपुंसे: प्रतिलोमज5च न शुभ वर्णोद्भवानां क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 
॥7 [6 ००$४९279860073 ०[6 509 -970 (॥6 श7॥ 02072 (० (6 59876 


शा3 (997 2९००) ॥6 ग्राक्षा798286 थंबा०९७ 48 ९०07787040]6.: ॥7 06 
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छाए 2ग्राइंटलाधांणा 0798 5079 586७0०085$ [0 & श्वात9 5प79९7०० (६० पा 0 
076 ह27] (6 गराध्ाएंं82९ 2 0९ 45 2077९०708096, ॥72 ०97०096० 040 4.८. 
ज86 (06 छ/0ए गद्यादशाधाएव ० ॥7॥6 शांए 7$ 57०९०१०07 [0 09 ० (6 509. 
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वर्णविचार 


एक जाति के वर एवं वधू का संयोग (विवाह) अति शुभ फलदायक 
होता है | यदि उत्तम जाति का पुरुष और हीन जाति की न्‍्त्री हो तो 
विवाह श्रेष्ठ होता है। इसके विपरीत होने पर कष्ट होता है। अनुलोम" 
वर्णंवाले स्त्री-पुरुष का विवाह मध्यम और प्रतिलोम * वर्णेवाले स्त्री- 
पुरुषों का विवाह कभी भी शुभ नहीं होता । 


एकजातिषु संयोगइशुभस्स्यादुत्तमोत्तम: । 
अनुलोमेन संयोगो भिन्‍नजातिधु सध्यमः ॥ ३१ ॥ 
प्रातिलोम्येष्धमो योगो जातियोग उदाहृतः ॥ ३२ ७ 
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ब्रहस्पति का मत 

एक जाति (वर्ण) होने पर संयोग (विवाह) शुभ और वर्ण के अनु- 
सार उत्तमोत्तम होता चला जाता है। भिन्‍न जाति होने पर अनुलोम क्रम 
के अनुसार विवाह मध्यम फलदायक होता है। तथा प्रतिलोमे क्रम से 
विवाह होना अधघम कहा गया है । विवाह में दो वर्णों से श्नधिक का अन्तर 
नहीं होना चाहिए । 


९७६ 


योनि-विचार 
योनि बिचार में २ पक्ष (मत) माने गए हैं। उनमें से प्रथम पक्ष 
यह है- 
भ्रथ योन्यानुक्ल्यस्य चिन्तनम्‌ । तत्र विद्यते पक्षद्ययम्‌ 
पुस्तारे पुरुषस्य जन्म वनितातारे वधूजन्मभं 
चेत्सम्पत्तिरथ क्षतिहंयोयवतिभोद्यन्नुभे दोषदम्‌। 
कष्ठा योनिविरुद्धताध॥्थ पुरुषा: पुष्यत्रयान्त्यक- 
ज्येष्ठा पऊचम रुद्विभाद्रपदास्तारा: परा योषितः ॥ ३३ ॥ 
इत्येकः पक्षः 
अ्रद्िवनोज्यभाद्राद्यय र विमुर जिन्म तृसित्रा: पुरसांस: 
क्लोबाख्या मुलशीतद्युतिजलपतयस्तारका योषितो5न्या: । 
सत्रीपुस्तारोत्थपुंसस्सुभशशुभदाः क्लोबजाः क्लीबजस्य 
सत्रोमध्या नायूं डत्था पुनरितरभवे निन्दिते प्राग्वदन्यत्‌ ॥ ३४॥। 
एतद्योन्‍न्यानुकल्यविषयम्‌ ॥। 
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यदि पुरुष का जन्म पुरुषसंज्ञक नक्षत्र में और स्त्री का जन्म स्त्री- 
संज्ञक नक्षत्र में हो तो दम्पति को सम्पत्ति मिलती है। स्त्री और पुरुष 
दोनों का जन्म स्त्री संज्ञक नक्षत्र में होने पर क्षति और पुरुष संज्ञक नक्षत्र 
में होने पर दोषदायक होता है | यदि विरुद्ध योनि में (स्त्री का पुरुष संज्ञक 
नक्षत्र और पुरुष का स्त्री संज्ञक नक्षत्र में) जन्म हो तो कष्टप्रद होता है । 
पुरुष आइलेषा, मघा, अश्विनी, रेवती ज्येष्ठा, मूल, पू० भ्राषा० उ० 
ग्राषा०, श्रवण, स्वाति, विशाखा, पू० भा० एवं उ० भाद्रपद नक्षत्र पुरुष 
संज्ञक तथा शेष नक्षत्र स्त्रीसंज्ञक होते हैं । ः 


श्रन्य पक्ष [ 
अरश्विनी, पुष्य, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, श्रवण, पुनवसु 


ध्ज्ल्ट 


- विन ल लुक आह * 
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एवं अनुराधा पुरुष संज्ञक नक्षत्र हैं। मूल, मृगशिर एवं शतभिषा नप्‌ुसक 
तथा शेष नक्षत्र स्त्री संज्ञक होते हैं । स्त्री और पुरुष दोनों का जन्म पुरुष 
संज्ञक नक्षत्र में होने पर शुभफलदायक होता है। नपुूंसक संज्ञक नक्षत्र 
में उत्पन्न स्त्री नपुंसकसंज्ञक नक्षत्र में पंदा हुए व्यक्ति को श्रच्छी होती है। 
तथा स्त्री संज्ञक में उत्पन्न कन्या उसको मध्यम होती है। इसके अलावा 
अन्य नक्षत्रों में उत्पन्न कन्या निन्दित होती है । 


अ्रथ गरणा55नुकल्यम्‌ -- 
तत्न सर्वेसिद्धिः 
पुष्पाश्विमित्रहरिवाय्वदितोरिद्वनार्या देवा: । 
तारास्तु यमपुव शिवोत्तरजा दंत्या:। 
पर कलहमृत्युभयाश्रयस्स्पाह वासुरे सुरनरे नुसुरे समे च ॥ ३५॥ 
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गरण विचार 

पुष्य, अश्विनी, अनुराधा, श्रवरणा, स्वाति, पुनवंसु, मृगशिर, हस्त 
और रेवती नक्षत्रों का देवगण होता है । भरणी, प्रू०फा०, पू०आ०्षा०, पू० 
भा०, श्रार्द्रा, रोहिणी, उ० फा०, आषा एवं उ० भा० नक्षत्रों का मनुष्य गण 
तथा शेष नक्षत्रों का राक्षमगण होता है। देव और राक्षस गणा के स्त्री- 
पुरुषों में कलह एवं मृत्यु भय होता है | देव-मनुष्य तथा मनुष्य देव गरा के 
सत्रीपुरुष सम माने गए हैं । 


ऐकच रयाद गरणयोरतीव शुभदं देवासुरोद्भृतयो: । 
पुंसोर्मानुषसम्भवा तु शुभदा मध्या च नारो क्रमात्‌॥ ३६ ॥ 


च्छ्८ 
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दम्पति का एक गण होना अ्रति शुभ फलदायक होता है । देव एवं 
राक्षस गण में उत्पन्न व्यक्तियों के लिए मनुष्थगरा को स्त्री हो तो देव- 
ताझों के लिए शुभ फलदायक परन्तु राक्षसों के लिए मध्यम होती है । 

पूंसो मानुषसम्भवस्य विबुधोद्भुताज्ना दोषदा। 

वज्यवासुरसम्भवेति गणयोणभेंदे भिदा चोदिता॥ ३७॥ 


पृफल प्राधा826 ० 8 9209 500 गञ ००शंशाएणा ९ “आणाश्या$” 
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मनुष्य गण में उत्पन्न व्यक्ति को देवगरा की स्त्री दोषप्रद होती 
हैं । किन्तु राक्षस गण की कन्या उसके लिए वर्जित है--ऐसा गरों के भेद 
'के अनुसार कहा गया है। 

दम्पत्योज॑ननोडुपेकनिहते तत्रस्थयोस्तारयो: । 

यद्वा जन्मविलग्नभोद्यदुडनो: स्याच्चेद्गराक्यं तयो: ॥ ३८ ॥। 

स्‍त्रोदोर्घादिवतस्तथा नरगरणोद्भृतस्य पूंसो5पि नो । 

दोषस्स्पादरधिक:ः सुरायडभुत्र: प्रोद्नाहतो योषितः ॥ ३६॥ 


पृफल ग्राधा938९ 9९एटल्ला 6 5809 9छणा गा 8 ०0०्रशशात्रांगा ० 
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दम्पति के एक होने पर या दोनों के जन्मलग्न के नक्षत्र के श्रनुसार 
उनका एक ही गर होता है । 
सत्रीदीघ होने पर मनुष्य में उत्पन्न व्यक्ति को देवगणा की स्त्री 
से विवाह करना अभ्रधिक दोषदायक नहीं होता । 
एतद्गरणा55नुकल्य म्‌-- 
दर्नादिकानामृषयो मरीचि: श्रेष्ठो वसिष्ठो मुनिरंगिराइच । 
श्रत्रि: पुलस्त्य: पुलह: क्रतुइच क्रमेरणण भानामभिजिद्ुतानाम्‌ ॥ ४०॥ 
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गोत्रविचार 


अभिजित सहित अश्विनी आदि नक्षत्रों के क्रमश: मरीचि, वसिष्ठ, 
अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु प्रतिनिधि होते हैं । 
एकर्षिगोत्रोदभवयोविर्षात्त करोति कन्‍्यावरयोविवाहः ॥ ४१ 0 
विभिन्‍नगोत्रोद्भवयो: थ्रियञ्च भजन्मगोत्रेक्णमपीह सध्यस्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ॑ जन्मलग्नोदितनक्षत्रम्‌ ॥। 
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एक ऋषि के गोत्र वाले नक्षत्र में उत्पन्त वर-वधु का विवाह 
विपत्तिकारक होता है। भिन्‍न गोत्र वाले ऋषियों के नक्षत्रों में उत्पन्न 
वर वधु का विवाह सम्पत्तिदायक होता है । जन्मराशि को छोड़कर ज़न्म- 
लग्न के नक्षत्र के आधार पर दोनों का एक गोत्र होना मध्यम/ मात्ता 
जाता है । 
भारण्डक: पिड्भनलक!कता म्रचडाइिशिखण्डीति खगाः क्रमेरा । 
बाणाज्तकर प्विषुसंख्यभानां श्रेष्ठ तयोरेकविहजड्भमत्वम्‌ ॥ ४५ ॥ 


द्‌ए० 
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४247. ४४९॥9 फ्रांधावाताव 8गा9फथा (२९प्रधा। 
एव. 8777स्‍0009 ह 
विहग विचार 


(अदिवनी से प्रारम्भ कर) ५, ६, ६, ५ एवं ५ नक्षत्रों के क्रमश: 
भारण्डक, पिज्भल, काक, ताम्रचूडा एवं शिखण्डी नामक पक्षी प्रतिनिधि 
होते हैं । ल्‍ 
वर एवं वधू दोनों के नक्षत्र एक पक्षीवाले हों तो श्रेष्ठ होता है। 
वाजी भाजवध्रगा हिसरमामार्जारबस्ताखुभुडः 

मृषाखष्ट्रलुला्यसहमहिदव्याप्र रसारज्भधक।: । 
कोलेयप्लवगोक्षवानरमहिष्याइचांगनागद्विपा 


भानां योनिरुदाहता प्रकृतिवत्तस्यानुकल्यं शुभम्‌ ॥ ४४॥ 


8655॥#0९930( 0०7 (77फप्षा धां7985--707 एैप्राप्राए9 5490॥9. 
[९ (00॥$2480075 7097९०5०॥६ शध्वा0प7$ थाां9$ 85 प्रा706: 


5 शआाशा--707$8९ 
डम्द्वाथां --8९णाशधा। 
ए७॥0९9--8$॥९6९9 
0२०ॉआाएा---$2 90०7 
]॥82599/--$6792॥६ 
5370789---72092 
एप्राभाएशा--( वा. 
ए75799---$॥269 
5857]९598--( 
]१७४27798--४ 07586 

7. 979--0/07$2 
87978५97--१४/07[८6५ 
57997777579 --77075० 
ए. 88980--0०४ 


ए.?॥9- (९079 
लछि9४9--3णएगीि9॥0 
(रा78--772०7 

5ए07 --3 प्री 0 
शाशाधार9--7ए72० 
ल्‍57)079079-- (००0०८ 
3५9९८७४॥४8--९०००८ 
/७०७-7202?2 

7. 50980॥9--/ ०7८९५ 
एछ. 999089--/872008८ 
00770(--४०720096 
07॥978778---89॥8 

7. 83॥80-,90०07 
02९०४(४---7367970 7. 


कु 


६८१ 


मृग (पशु) विचार 

अध्विनी आदि नक्षत्रों की योनियाँ क्रमशः वाजि (घोड़ा), इभ 
(हाथी), अज (भेड़), सरपिणी, नाग, सरसा, बिल्ली, बस्त, इवान, मूषक, 
चूहा, भेढ, लुलाय, सिंह, भेसा, व्यापत्र, हिरण, सारंग, कौलेय, प्लवग, 
भालू वानर, भेंस, अ्रंगनाग एवं द्विप कही गयी हैं। इन योनियों के पशुओं 
की प्रकृति के श्रनुसार उनके शुभाशुभ का विचार करना चाहिए । 


गजाइववा नरा ऋश्यो बस्तकरच विडालकः । 
अ्न्योन्यं शुभदास्त्वेते व्याप्ससपा मृतिप्रदों ॥ ४५॥ 
गाढ ०0ा52॥9007$ 0० 2९&6णा४7 0१70 40756, 0 770766ए 870 छ८वशच,, 
07 5669 था। 6व: था ग्रापरापक्योए 20ाएथा906, 070 029९० 8७0 8९७०००॥ ]९80 
(0 068(7. 
दम्पति के नक्षत्र 
गज और अदरव, वानर और रीछ, बस्तक और विडाल ये परस्पर 
शुभ होते हैं | किन्तु व्यापत्र और सर्प मृत्युदायक होते हैं। 
विडालभुजगो इवाखू परस्परविरोधिनो । 
सहियाइवों मिथदरुशत्र्‌ सवंत्र शुभदों हरः॥ 
इवाखुमाजारशादलसर्पा श्रन्योन्यञत्रवः ॥ ४६१ 
पृफाल ०गाशरॉटाव्वाणा$ ० 6णा ७० 5टा0९०१7, 0502 था0०0 7रा0०75४७ 86 
ग्रपापए गशांधांठ8।, छप्रीव॥0 ० ॥05$6 87स्‍४ ४४० ॥7रए०४७॥|५ वरध7॥08/. 
[॥407 $ ९ए७/५/५/॥९:९ 2077०70989]९. 7002, 7008९, ०४/, ]07 870 5$९७०था 
36 850 गापापणश शाथाां25 ॥१0 580प्रात 70 958 (0008790९0. 
विडाल और सं, इवान और मूषक परस्पर विरोधी होते हैं। 
महिष और अरव एक दूसरे के शत्रु होते हैं। सिंह सभी को शुभ होता है । 
इवान, मूषक, मार्जार, सिंह और सप॑ परस्पर शत्रु होते हैं । 


ग्रत्न माधवीयम्‌ 
दइवागोर्नाभमहिषो सृगाजकपयो व्याप्रद्रिषोष्थो शुनः । 
गोबंस्तप्लवगो झुगोष्प्पण मिथो वर्याखुभुडः स्ृषिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


एछा०णा “४४०॥9५४9५8?'--72०/' 48 थ॥ 2४7९79 40 802, ००५, एरा०णर८८५, 
छपी70, 9366७, 870 8$॥680; 302 7$ था ७7९७7ए 0० ०००, 209४0, 562098(, 
70766५ 870 0667. रिव्वा; था0 68 ४6 7राण09]५ वगरंगरा08)., 70८९७ 870 &6- 
9770, ]9788 ३० 090. 68६ 800 5098, 878९ 880 प्रापाएबी9ए शाध्यां८5. 


द्प्र 


माधवीयकार का मत 

इवान, गो, वानर और महिष, मृग, भेड और वानर इन सबका 
व्याप्न शत्रु है | कुत्ते के गो, बसत प्लवग और मृग शत्रु हैं। बिल्ली एवं 
मूषक परस्पर एक दूसरे के शत्रु होते हैं । 


एसेमं॑ महिषाइवमोतुभुजगं हस्त्यइवमाख्रगम्‌ । 
योन्योरत्र सुहत्वमंकयमपि च इलाघ्यं विरोधोड्शुभः ॥४८ ॥ 


70667, ९6्छाधा, ०एजणीचआ0, 27206 ॥078९, 6व थात 5९४एथा, ढै०्ग़ाशा( 
370 ॥#078९, 70756 870 शाह्वाट्ट द्वा8 गापाप्रद्यां शाशाह$. जा पां$ एगांल्ड 
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मृग और गज; महिष और अ्इव; बिल्‍ली और सपे; हाथो और 
अइव; मूषघषक और सपं-ये एक दूसरे के शत्रु होते हैं । योनियों की मित्रता 
या एकता विवाह में इलाघ्य होती है और शत्रुता अशुभ होती है । 
बाहुेस्‍पत्यादिषुव्यात्रद्चित्र योनिरुदाहतः। 
सिहो मसुहत्तरत्ने तु प्रष्ठव्यास्तहिपदिचित: ॥ ४६ ॥ 
पएाएल ॥985 एछ९शा 60 [0 986 8 “(0पघ९९८7" (प्राएप्रआ/ए009) शांग्रशोे 


जा 6 9प्ग607 0 7/॥एाएणा रिक्ाार ॥005 गणा गा पाया ०8९९0०9५, 
पफ6 ९४77९0 ४7070 66०७8 ॥7$5 90. 


बाहेस्‍्पत्यादि ग्रंथों में व्याप्र को विचित्रयोनि कहा गया है 
और मुहतरत्न में सह को | विद्वानों से इस सम्बन्ध में परामर्श करना 
चाहिए । 


गेहारम्भनिषिद्धेधविरह: इलाघ्योष्त्र जन्मक्षेयो: । 
तद्र्गाः क्रमतः फल विदधते वधव्यमर्थक्षयम्‌ ॥ ५० ॥ 
नानादेशपरिभ्रमव्यसनितां मृत्युञ्च पुत्रक्षयम्‌ । 


वेधा: कण्ठकटीपदद्वयशिर:कुक्ष्युदूभवास्संज्ञया ॥ ५१ ॥ 
6त॥5 


गा 77९ ०07$0009868075$ ० ०0796 धथि ॥7 ००८ 2१70 ॥6 $७॥6 
"८८ए०2729? 07 27079 0० ००णाडइाशाशा0758 (5९७ 5079 52 58809) “५४९००॥४७7 
(९०००४) 45 70 2000; (रं$ ए८9॥० (०९४४०॥ 8 ०07५08760 ४६ (6 ॥776 
० ग्राद्ा॥928९ 85 ए९ 85 जाला ॥20097प7०07 08 769 70756 क्‍58 परा6&्ष- 
(867. 8९०९००:978 (०0 ग्रपाप्राक्राध्ाक्ा। ॥ 6 90०0 ००५(९॥७॥०॥१5 ० 


दणरे 
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वेध विचार 


विवाह के विचार में, गेहा रम्भ के प्रसंग में कहा गया निषिद्ध-वेध न 
होना इलाघ्य होता है। यह वेघ ४५ वर्गों में वर्गीक्रत किया गया है। उन 
वर्गों का क्रमश: फल--व धव्य, फल-हानि, श्रनेक देशों में व्यर्थ भ्रमण और 
व्यसन (दुख) मृत्यु तथा पुत्र हानि - होता है । कण्ठ, कटि, चरणद्वय, शिर 
एवं कुक्षि में होने वाला ५ प्रकार का वेघ कहा गया है । 


धातृश्रीनाथरुद्रानिलरविव रुणाः: कालमित्रायंमाम्भो 

बुध्न्यार्या: शक्रपृषाइव्यहिनिर्‌ऋतिमुखा: त्वाष्टव स्सेन्दवानि ॥ ५२ ॥ 
भादर न्द्राग्न्यक्षविद्वा दितिदहनभगाः पडठच वर्गाः स्युरेते । 

वर्गान्ता वेधदुष्टं त्यजतु ग्रृहकृतो सग्रहा यत्र ताराः ॥ ५३ ॥ 
वंधव्यमर्थनाशं स्थानभ्रशं सुतक्षयं निधनम्‌ । 

कंठो रुच रण कक्षिज मूद्धोत्थास्ताः क्रमात्फलं द्यु: ॥ ५४ ॥ 


पल [00णणाए 3$ [6 ॥95. 00 ०078९॥8४8075 (978 ॥ शशा295$ | (0 
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रोहिणी, श्रवण, श्रार्द्रा, स्वाती, हस्त एवं शतभिषा नक्षत्र प्रथम 
वर्ग में, भरणी, अ्रनुराधा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, उत्तराभाद्रपद एवं 
पुष्य द्वितीय वर्ग में, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, आइलेषा, मघा एवं मूल 
तृतीय वर्ग में, चित्रा, घनिष्ठा एवं मृगशिर चतुर्थ वर्ग में, तथा पूर्वाभाद्रपद, 
विशाखा, क्ृत्तिका, उत्तराषाढ़, पुनवंसु एवं पूर्वाफाल्गुनीं पंचम वर्ग में-- इस 


ध्प 


प्रकार ये ५ वर्ग होते हैं ॥ इन वर्गों के अन्तिम नक्षत्र, वेध से दूषित नक्षत्र 
और वे नक्षत्र जिन पर ग्रह हों गेहारम्भ में त्याज्य होते हैं । 
शिरोवेध: पति हन्ति कुक्षिवेधस्तु योषितम्‌ । 
नाभिवेधः प्रजां हरित सक्थिवेधे कुलक्षय: ॥ ५५॥। 
पादवेधो5ति विश्र व दारिद्रद्यञ्च प्रयच्छति । 
अर्धेभेषु शिरोवेध: तदूर्ध्वाधस्तु कुण्ठग: । 
तत्ससमीपगभेष्वन्ये वेधा श्रपि मता: क्रमात्‌ ॥ ५६॥ 


570०ा भिप्रापा8 9079 
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मुहतरत्न का मत 
शिरोवेघ पति को और कुक्षिवेध पत्नी को मृत्युदायक होता है । 
नाभिवेध सन्‍्तान को नष्ट करता है। कुक्षिवेध कुल का नाश करता है । 
णादवेध पतन और दरिद्रता देता है । 
वर्गाध नक्षत्रों पर शिरोवेघ, उससे अगले और पिछले नक्षत्र पर 
कुष्ठ वेध तथा उसके समीपवाले अन्य नक्षत्रों पर क्रमश: अ्रन्य वेघ कहे 
गए हैं। 
अददीन्द्रो यममित्रभे हरिहरो शूर्पानले वाय्वजो। 
मूलाही पिद्ृपृषणाो गुरुजले देवप्रसु विश्वभे ॥ ५७॥ 
बुध्न्यक्षाय मरणी दिनेशवरुणो भावक्षेभाग्ये सिथः ॥॥ 
वेधान्नाहँति योगमृक्षयुगलं वस्विन्दुचित्रात्रयस्‌ ॥ ५८ ॥। 
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अश्विनी एवं ज्येष्ठा, भरणो एवं अनुराघा, श्रवण एवं श्रार्द्रा, 
विशाखा एवं कृत्तिका, स्वाति एवं रोहिणी, मूल एवं आइलेषा, मघा एवं 
रेवती, पुष्य एवं उत्तरा आषाढ़ा, मृुगशीर्ष एवं चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, 
हस्त एवं शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद एवं पुनवंसु, ये दो २ नक्षत्र तथा धनिष्ठा, 
मृगशिर एवं चित्रा, ये १२ विभाग माधवीय में नक्षत्रों के कहे हैं, । 
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पूर्वोक्‍्त नक्षत्रों द्वारा (वर वधु के नक्षत्रों के एक ही वग्ग में स्थिति 
द्वारा) जो वेध उत्पन्न होता है वह चूँकि राशियों में षडष्टक स्थिति 
उत्पन्न करता है अ्रतः यदि वश्य भ्रादि अन्य बलवान गुण भी चाहे क्‍यों न 
विद्यमान हों इस वेध के कारण वर और कन्या का नाश होता है। 


भूतोयतेज:पवनव्योमानि च यथाक्रमम्‌ । 
दस्त्रात्पञचा ज्भ बाणाज्भर शरास्तदनुकलता ॥ 

भुतंकच' पवनाग्नित्वं भुक्च सर्व यूं ताशुभम्‌ । 

तोयाग्नी निन्दितौ व्योम्नः सब योगो5त्र सध्यप्त: ॥ ६० ॥ 
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तत्त्वविचार 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश (ये ५ तत्त्व) अश्विनी से 
प्रारम्भ कर, ५, ६, ५, ६ एवं ५ नक्षत्रों के प्रतिनिधि होते हैं । वर एवं 
वधू के नक्षत्र एक तत्त्व के हों या वायु एवं श्रग्नि तो विवाह करना अनु- 
कूल होता है । प्रथ्वीतत्त्व सब तत्त्वों के साथ शुभ होता है । जल और 
अग्नि तत्त्व परस्पर निन्दित होते हैं। तथा श्राकाश श्रन्य सभी तत्त्वों के 
साथ मध्यम होता है । 
ग्रववादिकद्श ररसेषुरसेघुसंख्या: । 
तारा: क्रमात्क्षितिजलाग्निम रुत्खरूपा: । 
अर्कादिराशिवशगानि वदन्ति केचित्‌ 
तेजोम्बुवह्लयवनिखाम्व्वनिलात्मकानि ॥ ६१ ।। 
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माधवीयकार का मत 
अश्विनी से प्रारम्भ कर यथाक्रमेण ५, ६, ५, ६ एवं ५ नक्षत्र 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं श्राकाश तत्त्ववाले होते हैं। कुछ आचारये कहते 
हैं कि सूय आदि ग्रहों की राशियों के नक्षत्र क्रमश: तेज, जल, अग्नि, भूमि, 
ग्राकाश, जल एवं वायु तत्त्ववाले होते हैं । 
दल्ात्क्ष्मादीनि भृतानि पञच बट पञच घट शराः। 
सृतक्य शुभमग्न्यम्बुयोगो निन्‍्द: पर: समा: ॥ ६२ ।। 
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सर्वेंसिद्धिकार का मत 
अश्विनी से लेकर ५, ६, ५, ६ एवं ४ नक्षत्र प्रथ्वी आदि तत्त्ववाले 

होते हैं। (वर-बध्‌ के नक्षत्र) एकतत्त्व वाले हों तो शुभ, अभ्रग्नि एवं जल 
तत्त्ववाले हों तो निन्‍्य और अन्य तत्त्ववाले हों तो (विवाह करना) सम 
होता है। 

दस््रात्‌ त्रिक त्रिकं कल्प्यं ज्यड्गुलीषु क्रमात्‌ क्रमात्‌ | 

एफाड-गुलीगते. व्ज्ये. दम्पत्योजेन्मतारके ॥ ६३ ॥। 
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रज्जु-विचार 

अध्विनी से प्रारम्भ कर ३-३ नक्षत्र एक एक अंगुलि पर यथाक्रम 
से स्थापित करने चाहिएँ | दम्पति के जन्मनक्षत्र एक ही अंगुली पर होने 
पर वर्जित होते हैं । 


धद्पप८ 


वध्वा वयस्‌स्यात॒ त्रिगुणन्नरस्य श्रेष्ठ वयस्तद्द्विगुणन्तु मध्यमम्‌ । 
कष्ट सनागभ्यधिक विहीन॑ मनागपि स्यात्कुलसंक्षयाय ॥॥ ६४ ॥। 


एफ 32९ ० 8 070९९007ा 7 पा0९९ 85 गपदा इड पएाद्वा ० 0९७ 9706 
5 02७६. ॥7 5 (जा०8 85 पता 4 5$ 80०9 ला0०प2॥, 777: 45 8 ॥076 परा06 
गाता 9६ ०07 9706 ॥7 ०2805९5 5507700, ॥व7 5 ]८55$ ाीधा ॥275 ॥ ]2805 (0 
96४7ए०07. 


४०६8:--॥/5 #॥पा9 ४४७७ 3979४86709४ ##87726 ४०॥७॥ 075 
४०७78 797708 8६ 3 ए७7५ 869७9॥7५9 989 798#४078 ४939758$5; 0779४9005|9५ 
#765 ॥05६ 93907070978 (0 [778537६( 9909. 


वधु की आयु से वर की आयु ३ गुरिगत श्रेष्ठ होती है तथा ट्विगुरिगत 
आयु मध्यम होती है। (उक्त आयु से) कुछ अधिक होना कष्टका रक तथा 
कम होना कुल के लिए नाशदायक होता है । 
न्‍्याया जन्‍्मेन्दोइचाध्टवर्ग फलाधिके राशी। 
पुरुपस्य जन्म शुभदं पुरुषेन्द॒वद्ात्तथव कन्याया: ॥ ६५ ॥ 
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अ्रष्टकवर्ग-विचार--शआराचा र संग्रह 

कन्या के जन्मकालीन चन्द्रमा के अ्रष्टकवर्ग में श्रधिक बिन्दुवाली 
राशि में पुरुष का जन्म होना शुभ फलदायक होता है। इसी प्रकार पुरुष 
के जन्मकालीन चन्द्र के अ्रष्टक वर्ग में अ्रधिक बिन्दु वाली राशि में स्त्री 
का जन्म होना शुभफलप्रद है । 

रावयष्टांशकनायकाइशनिगु रुक्ष्मा पुत्न भास्व दूभ गु- 

ग्लोपुत्रामृतराशयो निगदिताः प्राग्लग्नभं चक्रभात्‌ ॥ ६६ ॥। 
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चक की प्रत्येक राशि में अ्रष्टक वर्ग में लग्न, शनि, ग्रुरु, सूर्य, मंगल, 
शुक्र, बुध एवं चन्द्रमा क्रमशः होते हैं । प्रत्येक राशि के अष्टम भाग को 
कक्षा कहते हैं। एक राशि में आराठ कक्षायें होती हैं । 


पुंसत्रीनाष्टकवर्गंकरितरजन्मेन्द्राश्रिताष्टांशनाथीक्षोपेतगहे । 
अ्रन्यजन्मशु भदं चिन्त्यं विशेषादिदस्‌ ॥ ६७ ।। 


[78 ए|7॥ ॥985 67 ॥67 छए। ४०00 शआंशा 8 अंश!) (9 5 8850090९0 7 
0०7 859200९06 ७५ 076 070 67 086 80 9०7 (४९509) ०7 06 ४27 020909९06 
99 ४००ा ॥ (6 गाव जा ०008 009 6४7० 3॥॥06 45 207.7९07090]6. 
पुरुष और स्त्री अष्टक वर्ग में किसी एक के जन्मकालीन चन्द्रमा 
से आश्रित कक्षा का स्वामी यदि किसी रांशि को प्रभावित करता हो तो 
वह॒ राशि विशेषरूप से वर अथवा वधू की जन्म राशि के रूप में शुभ 
होती है--यह विशेषरूप से विचारणीय है । 


दम्पत्योश्च मनो$न्योन्यं सुक्तिब्च शुभदा विशेषतः प्रोक्‍्ता । 
पाणिग्रहणं नृणाम्‌ अ्रत्यर्थ चिन्तनोयं स्थात्‌ ॥ ६८॥॥। 
860०7792(व्वजा।(6865 ० ग्रांगव--#709 4०0६7 82778 
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मनोनुक्लता 


दम्पति की परस्पर मनोनुकूलता और एक दूसरे के प्रति अच्छे 


६६० 


विचार विशेष रूप से शुभफलदायक होते हैं। लोगों के विवाह में इस 
बात का विशेष रूप से विचार करना चाहिए । 


यस्याम्‌ सनस्समासक्तं तासेव विवहेदबुधः । 
सर्वाड्घ्नुग्रुण्यभंगेषपि मनो&नुगुरातांब्धिका ॥ इति ॥ ६६ ॥ 


770०7 00787 5097085 


& 5९ एछलशाइ50ा शा०पात शरक्माए ग्राए 8 शा जंग जागा ॥6क्‍$ 4॥ 
[076. ॥ पाश्ा& 876 70 ढाल 905 00 ०07792/99॥॥#079 790 7070007925 
09प६ पाशा86 5 2077497977(7 0 (श॥एशक्षाग275 0 6 2079०, (5 ००ग- 
9290॥9 50प70 06 .8ए०॥ ग्रापठा ए८१४१॥7(. 


जिस कन्या में मन आसक्त/भनुरक्त हो, बुद्धिमान_ व्यक्ति उसी के 
साथ विवाह करे। (मेलापक में बतलाए गए) समस्त गुणों के न होने पर 
भी मनोनकलता सर्वोपरि मानी गयी है । 
ग्रथा55नुकल्यान्त रारिण कानिचिल्लिख्यन्ते -- 

ग्रापुल्जन्मभमंगनाजनन भात्‌ संगण्य- संख्यात्रयम । 

हत्वा तां विशिखहं रेद क्षितिधरस्तत्र व्ययं शिष्यते ॥ ७० ॥ 
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श्राय एवं व्यय विचार ह | 
कन्या के जन्मनक्षत्र से पुरुष के जन्मनक्षत्र तक गराना द्वारा प्राप्त 


संख्या को ३ से गुणा करके ७ का भाग देना चाहिए। यहाँ शेष व्यय 
कहलाता है । 


एवम्पुरुष तारकादि वनिता तारान्त संख्याभिः । 
इत्यायस्सिध्यति: पुर्णंता तदुभयो: शिष्टेषु सप्तस्विह ॥ ७१:॥ 
ग्राहय प्राप्तये स्वंसम्पदां व्ययाधिकदच्य 5पि. 
हस्तस्थधननाञशो दरिद्रता ॥ ७२॥ 
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इसी प्रकार पुरुष के जन्मनक्षत्र से कन्या के जन्मनक्षत्र तक गणना 
द्वारा प्राप्त संख्या से आय का साधन करना चाहिए। आय एवं व्यय 
साधन में दोनों जगह ७ शेष रहने पर पूर्णाता होती है । 


ग्राय अधिक होने पर कन्या ग्राह्म होती है। (उसके साथ विवाह 
करने से) सब प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त होती है। व्यय अधिक होने पर 
अपने पास के धन का नाश और दरिद्रता मिलती है | 


दर्नादापुरुषाद्भनाजननभं संगण्य संख्यायुगम्‌ । 

युवत्वा विश्वयुतं तहन्त रहित योगं हरेत्पठ्चभिः ॥ ७३॥ 
पुत्रद्धिमु तिरथंवद्धिरति रुक सम्पच्च शिष्ट:ः फलम्‌ | 
अत्याज्येषु रदेषु तत्र गणना जन्मादि दल्लाइन्तिसम्‌ ॥ ७४ ॥ 


०7687 ए७५७०5 


(!0णा 6 गरप्राः&/ 6 ९णाशलाव्राणा$ 70०ा ब्शारशंगंं 00 पा छाप 
०0०7$88॥40075 0० ९ 509 ४70 06 ९॥. 400 (ज० 2१॥6 पाशा 360 3; 
॥07 (6 6ंत्वा 60प०८ ३2 0 0एाॉ96 06 एशा्रं।0९0 0५ 3. ॥ (6 76- 
ग्रक्बा30607 45 5 ॥ 70080९६5 80०0 प्रां४007 07 50॥, ॥7 2 8९७(॥, 7 3 ॥7076886 0 
|९४॥(॥, 47 4 05285९ 870 47 22०70 ४थ५॥ 07 /९४।(॥: ॥6 ॥6 7206 32 ०७70 
96 6607०८९० 907, 06 ९7४70 (008], 7९0०४( (6 ज्ञॉ१0]6 9700855 07 ०0एा- 
॥8 06 ०075९0480075$ 707 9०0०7 (0 9५४शाशंपंं. 


प्रन्य विचाररीय बातें 


अशिविनी से प्रारम्भ कर पुरुष और कन्या के जन्मनक्षत्र तक गणना 
कर प्राप्त दोनों संख्याश्रों को जोड़कर १३ मिलावे और कुल ३२ घटावे। _ 
फिर इस फल में ५का भाग दे। एक आदि शेष होने पर क्रमश: पुत्र 
प्राप्ति, मृत्यु, धन वृद्धि, रोग तथा सम्पत्ति फल कहे गए हैं। उपरोक्त 
योग में से ३२ न निकल सके तो गणना जन्मनक्षत्र से अश्विनी तक _ 
करके शेष क्रिया करनी चाहिए । 


६९२ 


अ्रादत्नभाद्याति जन्मतारां संगण्य संख्यां द्वितयेन युकत्वा । 
बाणहुरेच्छिष्टफलानि लक्ष्मो: ऋद्धिविपत्‌ श्रीरधिकाधिकापत्‌ ॥ इति ॥७५। 


(०एा पा6 ग्रणाएलः ्ठी ९णाशंलाक्वां 005 गा 8चशाशंएस्‍ं 00 6 एप 
००ाश४शंलाद्वा0 (68 06 ००९पएछ०० 957 ४००7३ ४६ 9777) ० 907 (6 009 
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वर और वध्‌ की जन्म कुण्डली में अश्विनी . से लेकर जन्मनक्षत्र 
तक गणाना से प्राप्त संख्याश्रों को जोड़कर ५ का भाग दे । एक आदि शेष 
के अनुसार क्रमश: लक्ष्मीप्राप्ति, ऋद्धि, विपत्ति, अधिक सम्पत्ति, और 
अधिक आपत्ति जसा फल होता है। 
आद्रॉहस्तभमम्बुबुध्निभसयं वर्गों महद्धिप्रदो 
वह _न्यायं पितृ भादिक' पुनरनुराधादि वस्वादि च । 
ताराणां त्रयमेव वृद्धिकदधो पुषादितित्वाष्ट्त: 
त्रीरि त्रोरिण च विश्वविष्शु भमयं वर्गों “* व्यरांप्रदः ॥ ७६ ॥ 
वफ्6 णा। ०07५९॥४॥०॥१४ 07 6 909 ४70 (॥6 पष7] 78 7 धा079, 
49589, 7. 35980॥9, 0 ए[/था३ 97980749999, 0९ ०070प2८ए९ (0 गाएठा 
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आर्द्रो, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरा भांद्रपद इन नक्षत्रों का वर्ग (यदि 
इनमें वर वध्चू के जन्म नक्षत्र पड़ें तो) अधिक समृद्धि दायक होता है। 
कृत्तिका, रोहणी, मृगश र, मधा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, अनुराधा 
ज्येष्ठ, मूल और धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद (ये तीन-तीन) 
सभी वृद्धिदायक होते हैं । परन्तु वर-वधू के जन्म नक्षत्र रेवती अ्रश्विनी, 
भररी, पुनवंसु, पुष्य, अइ्लेषा, चित्रा,|विशाखा, उत्तराषाढा श्रथवा श्रवण 
हो तो ऋणा दायकहोते हैं । 


६६३ 


एवं त्र॒यं हि वर्गाणां प्रोक्‍्त धर्माथनामकम्‌ । 
दम्पत्योजेन्‍्मवर्गंकय तत्तग्नामफलप्रदम्‌ ॥। ७७॥। 


पुपाप$ 6 ०णाइटशाक्राण$ 4976 56श॥१ 0एशं9९5 47700 3 ९70704$. 776 
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इस प्रकार धर्म अ्र्थ नामक ३ वर्ग कहे गये हैं। इलोक संख्या ७६ में 
लिखित पहले चार घमम के, अगले १२ अर्थ के और अन्तिम ११ काम वगे के 
नक्षत्र हैं। दम्पति के जन्मनक्षत्र एक ही वर्ग में होने पर अपने नाम 
जसा फल देते हैं। 
प्रोक्‍्तेष्वानुक ल्येषु फलवत्सु पृथक पृथक ग्रन्थान्तरेषु केषाडिचत्फल 
हृष्टम्‌ । तदुच्यते 


दीर्घायुदिनसंज्ततः तनयपोत्राउप्तिस्तु माहेन्द्रत: । 

स्त्रीदोर्घात्खलु मद्भुला55प्तिरनिशं सम्पत्ल्थिर। योनित: ॥ ७८ ॥ 

ग्रन्योन्यं रमणीयता तु गरणत: तह्न्मनोहारिता 

दम्पत्योव पसा55नुक ल्यत इति प्रोक्तम्फलं किउ्चन ॥ इति ॥ ७६ ॥ 
(८0श0०079७708 7650](5 


पृुफल बएए०शटगशशा। ० एथ70705 ०09४75 2ए५९5 8000 76570॥5 ॥ [(॥८ 
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मेलापक में विचाररगीय बातों के फल 


दिन को अनुकलता से दीर्घायु, माहेन्द्र से पुत्र-पोत्र की प्राप्ति, स्त्री 
दीधेम से सदेव मज्भल-(कल्यारा) प्राप्ति, योनि से स्थिर सम्पत्ति, गण से 


. ए€४ 


परस्पर रमणीयता तथा दम्पति के आय विचार से मनोहारिता जेसा फल 
कुछ आचार्यों ने बतलाया है । 

चत्वारिभभंपनक संक्तया च वयसोड्भि: । 

षोडशेत्यानुकल्यानां त्रयोविशतिरीरिता ॥ ८० ॥ 


पफ& ०णाफ्बधाफएा।आ।ए ० ग्रधा828९० इलशा जी 2॥ 99 23 ए३५३ 4.6९. 4 
पध्राण्ंएा 06 आ290 ०००५०९०० 599 ॥6 ००, |! ०पशा 6006 6 ४०007 
820, 2 099 शाधहांदां 70 32०, धभाधत 46 पागणपडा रा ०गाशंथात्रां०गव 
90»00॥5. 


राशि से ४ प्रकार का विचार, राशि स्वामी से एक प्रकार का 
विचा र, शक्ति एवं आयु विचांर (२) तथा नक्षत्रों से १६ प्रकार का विचार 
इस प्रकार मेलापक में २३ तरह की अ्नुकलता का विचार किया जाता है। 

उक्तेष्वानुक ल्येषु बलयुक्तानि कानिचित्‌ । 

कानिचिद््‌ बलानि स्युस्तद्विभागोष्थ कथ्यते ॥ ८१॥ 


रा 06९ 200५2 ०0775, 5076 876९ 0[_6807ए५८ए 706 ५90079702€ 
797 07685 85 ७४ $08)| 5९८९ 09. 


मेलापक में पूर्वोक्त विचारणीय बातों में से कुछ बलशाली एवं कुछ 
दु्बल (गौरा) होती हैं। भ्रब इनकी प्रधानता एवं गौणता बतलाते है। 
इत्थं विद्यतिधा प्रोक्तेष्वानुकल्येषु पुंस्त्रियो: । 
प्रधाना राशिराशीशवध्यमाहेन्द्रयोनय: ॥ ८२ ॥। 


707 “597४9 5ांतता 

0पञ ०706 20 9०॥( 0 8९7०९०7०78$ (0956 ०078027९0  5९शा।ए 
6 परधा77ण्रांध! ध्ा।ध्ाठट 6 शरध्या। एण7स्‍5 धार 06 ॥००ा 3887, [070 70० 
(75 5720, ए95॥99. 7797९07079 870 ४० पं. 


मेलापक में प्रमुखचरूप से विचारणीय - 

स्व सिद्धि से पुरुष एवं स्त्री के मेलापक में पूर्वोक्त २० विचारणीय 
बातों में से राशि, राशीश, वश्य, माहेन्द्र एवं योनि का विचार प्रमुख 
कहा गया है । 

राशी राशिपवश्यों माहेन्द्रगणयोनिसंज्ञा: | 

स्त्रीदीघ उचे त्यष्टों विवाहयोगा: प्रधानतः कथिता: ॥ ८३ ॥ 


577णा एाक्राः उचद्या5/97 
१007 5827, ]00 ०70, ५४5५9, 7807079, 8879, ५/०7ा३वं थ॥0 $0]- 


97872 57070 9868 ०007$8067९0 85 06 ग्राधं। 00743 गड्भां78 पए 77078] 
9॥79708. 


एज 


न लक उ मत तन । 


६९६५ 


ग्रन्यमत-- 
चार संग्रह से राशि, राशीश, वश्य, माहेन्द्र, गण, योनि दोनों भेद 
एवं स्त्रीदीघं ये ८ बातें विवाह में प्रमुख रूप से विचारणीय कही गई हैं । 


इत्युक्तेष्वानकल्येषु पडच सुख्यानि तान्यपि। 
राशिराशीहामाहेन्द्रयो निवदयानि पुंस्त्रियो: ॥ ८ंड ॥ 


#7णा “शपराप्राव 49307 


0 2] 06 9०7 07 8९7९९॥०॥ 7र७ा70760, 7५९ ४76 (06 [/0270», 
जरांट 0०07 5787, 7000 07 ०० अंश, परधाशा0त93, ए०गावं धात0 ४४५५४. 


वर-वध्‌ के मेलापक में कही गई पूर्वोक्त बातों में से राशि, राशीश, 
माहेन्द्र, योनि एवं वश्य--ये ५ बातें प्रमुख होती हैं । 


माहेन्द्रयो निदिनरा शिगृह हा योगा- 
स्सामान्यतो5धिकबला: कथिता दहमभ्यः । 
अन्ये हि सध्यमबला सुनिगोत्रयोगा: 
श्रेष्ठा ठिजस्य परस्य च जातियोगा: ॥ ८५५१ 


77०77 “(७७०7॥930४०४०* 

घालाता9, १णां, 09, ४90, ॥00 0 छांशा घा& 6 70५४ ॥70०णांधा।( 
90०75 7॥0 96 00(९0 70 ० छाधायगञां।$ “6008? 45 रएजांधा। 07 
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माधवीयकार का मत 

माहेन्द्र, योनि, दिन, राशि एवं राशीश ये सामान्यतया अधिक महत्त्व- 
पूर्ण बातें कही गई हैं । तथा अन्य बातें मध्यम होती हैं | ब्राह्मणों के लिए 
ऋषियों के अनुसार गोत्रविचार और क्षत्रिय आदि अन्य वर्णी के लिए 
जाति विचार करना श्रेष्ठ होता है । 


वश्यम्माहेन्द्रयोनी भवनतदधिपो सम्मतत्वाद 
बहूनां सन्त्वेतानीह पञ्चाप्यत इतरद्‌ “**'**॥ ८६ ॥ 
वा यथा सम्भव स्यात्‌ जात्यकच क्षत्रियादे- 
भंवतु च नियमाद गोत्रभेदों हिजस्य॥ ८७ ॥ 
पृफप्5 ए9४५॥५8, ग्राधााशा09, ४०, ४90, 306 ]00 ० शंशा 79५४८ 
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वद्य, माहेन्द्र, योनि, राशि एवं राशीश ये ४ बातें सर्वंसम्मत होने 
के कारण प्रमुख रूप से विचारणीय हैं । श्रन्य वातों का यथासम्भव विचार 
करना चाहिए क्षत्रिय आदि वर्ण के लोगों के लिए जाति का विचार 
(जाति की एकता) तथा ब्राह्मणों के लिए गोत्रविचार (एक गोत्र न होना) 
अनिवाय है । 


इति प्रहइनसार्ग एकाविदो5्ध्यायः ॥ 


'दरहल-मम«इ सनम ३ नमन... लआ»- कम का... शी ० ७ 
कक 


ग्रध्याय २२ 
वराहमिहिरेरगोक्तं संहितायां सविस्तरम्‌ । 
ग्रहचारफल यत्तत्संक्षिप्पाइथ. भयोच्यते ॥ १ ॥ 
ग7७१5(5 
बुक लींटटॉ5 ०ती तएधशाहई$ 0ाी जौॉशारंड 9५९ 56९० 0९४४ णात्र गा तट९४५/,ा] 


09५ फवाधाधायांतरए ॥ 5 *छत9 589? (5९७ ०9907 404 ९०7९०). 7 
शा] 29९ (6 5शा० ॥7 070९ ४ 075 9]806. 


गोचर विचार 
ध्राचार्य वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में गोचरीय ग्रह चार का जो 
बिस्‍्ता रपृवंक फल वतलाया है" उसे सारांश में यहाँ कहा जा रहा है । 
शग्रायासों विभवक्षयो5ध्वगमनं रोगदच जन्मस्थिते। 
बित्त श्र शनवञ्चनाम्बक रुज: सूर्य द्वितीयस्थिते ॥ २॥ 
प्रत्चाहाप 8960९05 ० 5प्ा 


ए7णा ४००ा आंशा पा ग ए€ ]धव३-78,गं 4.९. (6 आंशा 0027)9९0 
9५ 3240०ा 9 णा0, ।९805 [00 जएटा ]80077 7 8८0075, 4055 076 9७८९४॥(॥, 
+78०2८]5 370 085$28$2८; ॥ (6 270 ॥0फ088 ॥07 6, ।055 ०0 ७८४॥४॥, 9४था९ 
णा९४८९०, ५घाटाए 05285८9. 


सूर्य का फल 
जन्म राशि में सूर्य के होने पर कार्यों में ग्रधिक प्रयास, वभव नाश, 
यात्रा एवं रोग जेसा फल मिलता है | द्वितीय स्थान में सूर्य होने पर अर्थे- 
क्षय, वऊुचना एवं जल सम्बन्धी रोग (जलोदर आदि) होते हैं । 
स्थानप्राप्तिरिपुक्षयार्थ निचया रोग्यं तृतीयस्थिते । 
नारोीभोगविघात आमयसमुद्भुतिइ्चतुथ स्थिते ॥ ३ ॥ 


[7 थाढ ३30 ए०फ (४०० अऊांशा 5णा ९805$ (0 एृथा!] ० एछ०भां॥0, 
06-पए८0०ा 0 शाश्ाांट5, प्रणा 8७४४० ए छए०्व0, 2१70 2000 ॥€०॥9. वा 
6 4 ॥०णा ००णा शंशा ॥ ०७९३(९८५४ 00४806५ 7 06 8४५ 076 ९४॥]०/7९॥( 
० एञॉं४० (0 ४१५ ए५०7ध५॥) ४2१0 0$2856. 


तृतीय स्थान में सूर्य होने पर स्थानलाभ, शत्रुनाश, अर्थशाभ एव 


स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चतुथ स्थान में होने पर स्त्रीसम्भोग में बाधा 
ग्रोर रोगोत्पत्ति होती है । 


१. देखिये- ब दृत्संहिता, उत्तराद्ध प्र ० १०४ । 


ध्धश्८ 


सूर्य पञ्चसगे नृरण।/मरिगर्ण: रोगइच पीडा भवेद । 
रोगारां द्विषतां शुचासपि तथा षष्ठस्थिते संक्षय: ॥ ४ ॥ 


ज 06 उच्या एगा ४००णा शआं9॥, 70 [0805 [0 (०प्ञाछड गा शाल्यांट5 


870 9त|8९8$९$. व पा 6त ॥ ४065 [00 66४7प८007 0० शाल्यणां25, 85९85८5 
3970 $507709५५/$. 


पञ्चम स्थान में सूर्य होने पर मनुष्यों को शत्रु और रोगों से पीड़ा 
होती है। ६ठे स्थान में सूर्य होने पर रोग, छात्र एवं शोक का नाश होता है । 

दन्यं चाध्वगमदच सप्तमगते कुक्ष्युदूभवाइचामयाः । 

वसुरुष॑ वनिताजनस्यथ नृपतेभोरष्ठटमस्थे रुज:॥ ५॥ 


5फा गा एथशाओआं गा 06 7 7०णा एी6 गरधातों 00, 7राध(2८5 0०० 
एढटाएप्य वा ]०पा०५ 870 एॉए25 85९85९5 0 ॥6 5०णावबणा, 7 ो॥6 शा 
॥ पराध्वा८७5 ०6९ प्र 8५99५ ॥$ द्राशातणा #7गा जांछि, धातव छॉए९5४ दि्वा 70 
20एशगशध।शा ४१0 0$९856. 


सप्तम स्थान में रवि होने पर यात्रा से निवृत्ति और कुक्षि में रोग 
होते हैं। ग्रष्टम स्थान में सूर्य होने पर स्त्री से विमुखतो, राजा से भय 
एवं रोग होता है । 
आ्रपद न्यमहा रुजो नवमगे वृत्तस्य भद्भस्तथा। 
संसतिद्धिः खलु कमंरणां दशमगे सूर्य जयस्सवेत: ॥ ६ ॥। 
5फा् जा पीर क्रा 7/ग्रागबातवा ०णा एछातरए5 इ9०00फ 0 स्वाश्9, ॥९79- 
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नवम स्थान में सूर्य होने पर आपत्ति, दीनता, भयानक बीमारी 
आर आश्िक्र/व्यावसायिक हानि होती है। दशम स्थान में सूर्य होने पर 
कोर्यों में सफलता और सभी जगह जीत होती है । 

स्थानाप्तिविभवो विनष्ठगदता चकाददइास्थे भवेत्‌ । 

व्यापारदच शुभप्रदो5त्र सफलस्स्यादद्वादशस्थे फलम्‌ ॥ ७॥ 


&छएा | 6 [[0 7णा (6 गर्वाव १00, ॥00८च्वॉट5 इ०वप्रांशं।ंणा ०0०) 
980॥आं।णा था।त फ़्था0, 85 धां50 8900 हल, शा धा6 420 व0 ॥7008/65 
5000255 ॥] 00५255. 


एकादश स्थान में सूर्य होने पर पदप्राप्ति, वभव लाभ एवं शरीर में 
झारोग्यता रहती है। तथा द्वादश स्थान में सूर्य होने पर व्यापार सफल 
एवं शुभ फलदायक होता है । 


६६६ 


मृष्टान्नं द्ायनाम्बरादिकमपि ग्लावबि स्थिते जन्मनि । 
स्थादिघ्च- सकलक्रियासु विह॒तिर्मानाथ्थंयो र॒र्थंगे ॥ ८ ॥ | 
४००7-7था5६८ 8/8०(५ ०0] 


600 गा एशाओं वी 6 [गाशािजां. छांए2८5 5४९९५, ९ा]0०शाशा[5 
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चन्द्रमा का फल 

जन्म राशि में चन्द्रमा होने पर मिष्ग्रान्न, शब्य्रा एवं वस्त्र श्रादि 
मिलता है। द्वितीय स्थान में चन्द्रमा होने पर सभी कार्यों में विघ्न, मान 
एबं भ्रर्थ का नाश होता है । 

नारोवस्त्रसुखार्थंलाभविजयास्सोत्थे चतुर्थे भयम्‌। 

प्राप्त पठचप्रसायया बहुशुच्ो विध्तोदभवदचाध्वनि ॥ ६॥ 


0०णा गा 300 गाठि[ल्ग्वा८5 बट१प्रांश्ातणा 0० शाडि, 00065 2१॥0 ए८०८॥, 
85 850 शांटांतए 0ए९८' शाशां९5, ॥ 40 ॥॥7त0[086९५ टि. ॥ 50 ॥ 00725 
800पा ठा5$९858९, 5077095$ 8850 0988306९$ शा 9५ए०॥॥९. 


तृतीय स्थान में चन्द्रमा होने पर स्त्री, वस्त्र, सुश्र एवं धन की प्राप्ति 
तथा विजय मिलती है और चतुर्थ स्थान में होने पर भय उत्पन्न होता 
हैं । पञ्वरम स्थान में चन्द्रमा होने पर रोग, [शोक और मार्ग (यात्रा) में 
विघ्न बाघायें ग्राती हैं । 

षष्ठस्थे सुखवित्तलब्धिररिरुडः नाश: (पुनस्सप्तपे। 

सम्यग्भोजनमानवित्तशयनान्याज्ञा च भीरष्टमे॥ १० ॥१ 


0णा गा धाढल 6 गा ग्वाएं ४0ण ॥0905 00 ३8८१प्रंंशातणा ०0० 
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षष्ठ स्थान में चन्द्रमा होने पर सुख एवं धन की प्राप्ति तथा 
शत्रु एवं रोग का नाश होता है। सप्तम स्थान में चन्द्रमा होने पर अच्छा 
भोजन, सम्मान, घन, शयनसुख तथा आदेश देने का श्रवसर मिलता है। 
ओर अ्रष्टम स्थान में चन्द्रमा होने पर भय लगता है। 
धर्म बन्धनभातिकुक्षितरुजो राजप्रवत्ति: खगे ! 
लाभे बन्धुसमागमार्थनिचया दोषव्ययों च व्यये ॥ ११ ॥ 


0णागर चाश। गा हाल क्रा 7णावगद्यांवे गरा०ण्णा ।08905 ६0॥779750- 
गधा, दलिवा', ७070 88$९85९5 07 06 5072०. शा 06 व00 ॥ था९97९०९६४ ०6 
॥ 9णाएंटल्या ग्राथाट०5. ॥7 पा [[त0#0प5९ ॥ 0096९5 (6 ३०१प्रांश्रं0ंणा 0 
9075707९$ थात एल्थाए गा 2006 685प्रा७, 0ए एर्ा॥ग8 7 06 [20 
[00$6, ॥ ०7९४४८$ 70879 47077]९58 970 ९५४०८॥४८४५. 


नवम स्थान में चन्द्रमा होने पर बन्धन, भय, एवं कुक्षि में रोग 
होते हैं। दशम स्थान में चन्द्रमा होने पर राजप्रवृत्ति तथा लाभस्थान में 
होने पर बन्धु एवं अच्छी मात्रा में धन मिलता है। किन्तु व्ययस्थान में 
चन्द्रमा होने पर अनेक प्रक्रार के दोष और व्यय होते हैं । 
भोसे जन्मगते विघात उदितस्तस्मिन्द्रितीयस्थिते । 
पीडः स्यान्नृपचोरवन्निरिपु्ि:ः काइयेंड्च चिन्तामय: ॥ १२॥ 
॥७75-(079757( ० 
भह्चा5 पराजंत!९ ॥ 76 आंशा ० गर्व ४00 97725 8007  ग]ए7५, 
[70 (6 270 ॥६ ॥706क2८5 (70प्रका&8 #7०ा 06 80०फथयााशा, 6०, (8९०९४ 0 
€76 परांट3 300 076 45$ ,ए/०7९0 870 ४८४|८०८१८० 0५ 0528 96. 
मंगल का फल 
जन्म राशि में मंगल होने पर चोट लगना तथा उसके द्वितीय स्थान 
में होने पर राजा, चोर, अग्नि एवं शत्रुओं से पीड़ा, और रोगों से दुर्बलता 
एवं चिन्ता होती है । 
सत्त्वार्थाप्तिगुहप्रसादरिपुसम्मर्दादिकं विक्रमे । 
दुस्सड्रोदर रुग्ज्वरा ड्भ रुधिरत्रावाइचतुथथस्थिते ॥ १३ ॥ 
75 एवं तए 7 ।6 30 आझंशा ॥7णा पाल गर्वातों 00 ०0८५5 
5तशाए।, ए&्वातता 00 8एणा ग07 “06पए्रा89०४४६१ ध्वा0॥ ४50 ॥70- 
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तृतीय स्थान में मंगल होने पर बल, धन एवं गुह्यकों की कृपा 
मिलती है तथा शत्रुमर्देन होता है और चतुथ स्थान में होने पर दुष्टों की 
संगति, उदर रोग, ज्वर एवं दरीर से रक्तस्राव होता है । 

दात्रुव्याधिभयानि पञचमगते शोकइच पुत्रोद्भव:ः 

ताम्रस्तणंससागस: कलहभीविद्वद्वियोगो5रिंगे ॥| १४ | 


5 धधाआगगए 7 76 5ग गिणा पर्वत 7000, "९2४ (007]6 
०7 ला0शगह5 270 ता5९8४८४ 870 50709 ०णा 8९९०पा३ 0 5075. 7॥ (6 
60 4 4709॥०80९5 8थ॥ 0०0०0०097०, ९०० &€0०. 90 वण्था९5$, िद्वा 800 8८०४- 
[8007 १07 76 ९87€0. 
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पंचम स्थान में मंगल होने पर शत्रु एवं व्याधि, भय तथा पुत्र 
के द्वारा शोक होता है। और षष्ठ स्थान में होने पर ताम्बा, सोना आदि 
का लाभ, कलह, भय एवं विद्वानों का वियोग होता है । 

कुक्ष्यक्ष्युद्भव रुककलत्नकलह॒द्चा स्ते पुनस्त्वष्टमे । 

रक्तराप्लुतिरद्भमद्भजनक भेंड्रो मनोमानयो: ॥ १५॥ 


शद्या5 पिधाऊं पाए 6 70 णा गानों ॥00 ट2४(९5 0]52856९ ॥॥ 
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सप्तम स्थान में मंगल होने पर कुक्षि रोग एवं पत्नी से कलह 
होता है । और अष्टम स्थान में होने पर अंग भंग होने से शरीर लहूलुहान 
होता है तथा मनोबल एवं सम्मान घटता है । 

धर्मस्थे5्थ परिक्षय: परिभवों व्याधिहच भुनन्दने। 

नानार्थाहतिरम्बरे जनपदस्वाम्यादिकं लाभगे॥ १६ ॥ 


थव्याड धधाओंतािए गा 6 रा 0णा गाव! १०० शांए25 405$5 00 ए९०३४४४॥ 
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नवम स्थान में मंगल होने पर धननादश, पराजय और व्याधि होती 
है। दशम स्थान में होने पर अनेक प्रकार के लाभ एवं लाभ स्थान में 
होने पर जनपद आदि का अधिकार (स्वामित्व) मिलता है । 

नानानथसमुद्भवो व्ययगते नानाविधा दुव्यंयाः । 

पित्ताद्यामयपोडनं तनुभतां नेत्रोदभवाइचासया: ॥ १७॥ 


४४५ ध3४ंत28 77 76 [20॥ 707 प्र४/०५)] ४00०0, ०७३८४ 7रधाए 
#४70779]6 श॥ ॥॥6 ९५८. 


व्यय स्थान में मंगल होने पर अनेक श्रनर्थों की उत्पत्ति, अनेक प्रकार 


के अ्रपव्यय, पित्त आदि रोगों से पीड़ा एवं नेत्र विकार उत्पन्न होता है। 


जन्मस्थे दशिजे स्वबन्धुकलहो दुर्वाग॒हृतं स्वं धनम्‌ । 
श्रोमत्ताथंगते सहोदरगते भोीतिन्‌ पारातितः ॥ १८ ४ 


४ी870७7५----//97560५5 रण 


शटाल्प्राए एथाआंएग2 ॥ 6 ग्वातं १00, ०९४९४ त्रुपशा785$ जशांगर 
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बुध का फल 
जन्म राशि में बुध होने पर अपने बन्धुओों से कलह, दुर्वंचन एवं 
अपने धन का अपहररा होता है । द्वितीय स्थान में होने पर धनिकता और 
तृतीय स्थान में होने पर राजा एवं शत्र से भय होता है । 
बन्धुस्थे तु धनागमः स्वसुहृदां वृद्धि: कुटुम्बस्य वा । 
पुत्रस्थे खलु योषिता च तनग्र: स्याद्िग्रह: सवंदा॥ १६ ॥ 
टाटप्रा५ एथशाओआं!ाए गा धाढ था 7ग्राान्रांवों ॥०00ा ॥00व०९५ 2४४75, 


06858 0[ ॥7070$ द्वा8 ॥ट/7ए८५. पा 6 50 ॥ ॥008/९5 097०»0707 20 
(0 ५/६० 870 50॥5. 
चतुथ स्थान में बुध होने पर धनलाभ, मित्र या कुठुम्ब की वृद्धि 
होती है । और पंचभ स्थान में होने पर स्त्रो एवं पुत्रों से त्रिवाद, विरोध 
होता है। 
षष्ठस्थे विजयोन्नती सुभगताथा सुस्थिते विग्रहः । 
मृत्युस्थे जयपुत्रवस्त्रधननपुण्यात्महर्षदिया: ॥ २० ॥ 
९८८०ए५ धद्याञ्ंताए गा पा€ 60 णा गर्वाणों १00० 70ं2ट2८५ 
शाएए09, [02९55 ६70 ॥5९ | 587५5. पा हा 70 ॥ शांए्ट25 ००7०थ/ा00, 
॥ [#6 8॥ ॥ ॥00805$ शां८09, ७॥0० (थ॥ 0० 5075, ०0]00॥९5$, ५९४७॥7, 
९रर0९०7९८०५ ७0 ॥89.7725$. 
प<ठ स्थान में बुध होने पर विजय उन्नति एवं भाग्योदय होता है । 
सप्तम स्थात में होने पर त्रिरोध और अष्टम स्थान में होने पर विजय, 
पुत्र, वस्त्र, धन एवं निपुण॒ता की प्राप्ति हुं एवं उदय होता है । 
व्याधिधेंमंगते करोति खगत: शात्रक्षयार्थागम- 
सत्रीभोगानथ भारती सुमधुरा बह्नर्थशोख्पोदयः ॥ २१ ॥। 
टहाठप्राणए एथ्ाओआतरए गा पार्ट, ]णा गरधाधं 00 097725 0528586. 
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नवम स्थान में बुध होने पर रोगकारक होता है। और दशम 
स्थान में होने पर शत्रुनाश, धनलाभ, स्त्रीभोग, मधुर वाणी एवं अनेक 
प्रकार के सूख तथा उत्कष देता है । 

भार्यापुत्रसुतद्यतिइ्च सतत तुष्टिए्च लाभस्थिते। 

रिःफस्थ परिभूतिरत्र रिपु्िः पीडा च रोगमंवेत्‌ ॥ २२॥। 


१(८72079 ॥879507798 47 (06 ]0 एणा गो] 700 07785 800०पां. 
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लाभ स्थान में बुध होने पर पत्ती, पुत्र एवं मित्र से मिलन तथा 
स्थायी संतुष्टि देता है । और व्यय स्थान में शत्रुओं से पराजय तथा रोगों 
से पीड़ा देता है । 

स्थानभ्र दाधनक्षयोी कलह॒धीजाड्य गुरौ जन्मगे। 

लाभोथ्थेस्य रिपुक्षयइ्च सुदशां भोगो द्वितीयस्थिते ॥ २३ ॥ 
४ै७.०87/--479॥57 ०० 


पाए एथ्ाआतवार 7 पी गर्वातें 007 एॉंए/25 0055 0०% 90०0श00०7 ४80 
एल्वात थात6 तृपधा725, 39]॥28९55 0व[2०॥९९८., वा ० 20 4 शांए८5 एथा। ० 
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गुरु का फल 

जन्म राशि में गुरु होने पर स्थानहानि धननाश, कलह, एवं बुद्धि 
में. जड़ता करता है। द्वितीय स्थान में होने पर घन का लाभ, शरत्रुनाश 
एवं स्त्रियों का भोग देता है । 

श्र दा: स्वात्पदतदच कार्य विह॒ति न्‌ रां तृतीयस्थिते । 

क्लेशा बन्धुजनोत्थिताइच न सुख कुत्राषपि बन्धुस्थिते ॥ २४ ॥ 


"पजञाश दाव्याशआं।॥ए ॥ थील ३3१5 एगणा ग्ावा ४०णा 07725 ४00०ए 
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तृतीय स्थान में गुरु होने पर श्रपने पद से च्युति एवं कार्यनाश 
होता है। चतुर्थ स्थान में गुरु होने पर बन्धु जनों के कारण क्लेश होता 
है और कहीं भी सुख नहीं मिलता है । 

अ्रद्वार्थात्मज हेम र॒त्नत रुणी वासोगृहा प्तिस्सुते । 

जीवे तस्थुषि षष्ठभे नहि सुख तत्साधने सत्यपि ॥ २५॥ 
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पंचम स्थान में गुरु होने पर घोड़ा, घन, पुत्र स्वर्ण, रत्न, स्त्रीसह- 
वास एवं मकान की प्राप्ति होती है। षष्ठ स्थान में गुरु होने पर साधन 
होने पर भी सूख नहीं मिलता । 
धीवाडःनपुरणामथव॒द्धित रुणी भोगादिक सप्तसे । 
तीब्रदुःखगतानि बन्धनमजस्राध्वाटनं चाप्ठमे ॥ २६॥ 
गंपजञालश पएध्ाआआए गा 6 70 एगा ग्रशाध ०० 57725 800 
06ए९४0॥९५5$ | 59०९० था गाल, प्रिक्चाठंध 75९ 370 $९०४पध था।]०फए- 


७०४ 
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सप्तम स्थान में गुरु होने पर बुद्धि एवं वाणी में चतुरता, आर्थिक 
उन्नति तथा स्त्रीभोग मिलता है और अष्टम स्थान में होने पर तीक्र 
दुःख, बन्धन एवं सतत यात्रा के अवसर मिलते हैं । 

भार्या पुत्रधनागसो निपुएणता सिद्धिइच कर्माज्ञयो: । 

धर्मेस्थे, दशमस्थिते तु धिषणे स्थानाथंनाशादिकपत्‌ ॥ २७॥ 


जपफञााश एघ्याआंत2व7 6 9गगरा 707 ग्वाध १007 97725 ४०० 2था7॥ 
० ६8७, 50 370 ए९०8४॥॥), शीएांआ09, 5प्र०2255 77 एा0८/ाध्रोधा25. ॥7 06 
00 70 0805 40 05$ ०07 ए८००॥४॥ 8700 90०५४(707. 


नवम स्थान में गुरु होने पर पत्नी, पुत्र एवं धन का लाभ, निपुणाता 
तथा कार्य एवं आदेश में सफलता मिलती है। दशम स्थान में गुरु होने 
पर स्थान एवं धन आदि नष्ट होता है ! “ 

लाभस्थेडभिमताथंसिद्धिरितरस्थानाप्तिरित्यादिका । 

दीर्घाध्वाटनमुग्रदुःखजननज्चान्त्यस्थिते सम्भवेत्‌ ॥ २८ ॥। 


जणुआऑशा ॥ 06 [[7 एिावधशाशे 0० ४87०5 (९0 5प20638 ,० 
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लाभ स्थान में गुरु होने पर अ्भिमत कार्यों की सिद्धि एवं: श्रन्य 
स्थान का लाभ होता है। व्यय स्थान में होने पर उग्र दुःख के कारण 
लम्बी यात्रा होती है। 

जन्मस्थे भृगुजे सुमृप्टमशनं स्यात्प्रेयसीसज़्भमः । 

कस्तुर्पादिसुगन्धवस्तुशयनक्षौमादिभोगादय: ॥ २९ ॥। 


१/९७7स्‍005 (7975(६ ०0] । 
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शुक्र का फल 
जन्मराशि में शुक्र होने पर मिष्टान्न-भोजन, प्रेयसी का संगम, 
कस्तूरी श्रादि सुगन्धित वस्तु, शयन एवं वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है । 
अथंस्थ धनधान्ययुक्तसुमरत्नालंकृतो मानितः । 
राज्ञा हृष्टकुटुम्बकइच सतत सेवेत कामान्‌ सुख म्‌ ॥ ३० ॥- 


किककॉ2२०ौ-०<७०>-ज> ७ हक के कली न 
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घन स्थान में शुक्र होने पर धन, धान्य, रत्न एवं राजा से सम्मान 
मिलता है। परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और यथेच्छ सूख 
मिलता है। 

श्राज्ञार्थास्पदभुतमानवसनहत्णिनाशकृत्‌ भ्रातृगे | 

शुक्र बन्धुगते5त्र बन्धुयुवतिश्शक्तिइच दाक्रोपमा ॥ ३१ ७ 


प्रद्मपड एरधाआाए ३70 7णा ग्रशांण ४०० 968९४ 86४77९०४० ० 
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तृतीय स्थान में घुक्र होने पर आदेश, धन, पद भौतिक पदार्थ 
सम्मान एवं वस्त्र को नष्ट करता है। चतुर्थ स्थान में शुक्र होने पर बन्धु 
और नवयुवति में अनुरक्ति तथा इन्द्र के समान भोग्येय भोग मिलता है। 
पुत्रस्थ धनपुत्रमित्रगुरुसंतोषादिक सम्भवेत्‌ । 
षष्ठस्थे परिभृतिरत्र मदगणे स्त्रीहेतुकोपद्रवः ॥ ३२ ॥ 
लाएड एथाआंएवए 57 770० प्रशवें १600 27॥77स्‍९5 53099 0०0 "गा 
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पंचम स्थान में शुक्र होने पर धन, पुत्र, मित्र एवं गुरूजनों से 
सनन्‍्तोष मिलता है । षष्ठ स्थान में होने पर पराजय और सप्तम स्थान में 
होने पर स्त्री के कारण उपद्रव होता है । 


रन्ध्रस्थे खलु मन्दिरोपकररास्त्रीरत्नभोगोदयः ॥ 
धर्ंस्थे धनधर्मंयोगवनितासम्भोगसौख्योदयः ॥ ३३ ॥ 


एशापड एशाआएआएओशर 87॥ शिणा ग्रशंश 0० ०6 825 7250९700०७6, 
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अष्टम स्थान में शुक्र होने पर मन्दिर, घरेलू वस्तुएं, स्त्री, रत्न 


“एवं भोग आदि मिलता है । नवम स्थान में होने पर धन एवं धर्म का 


लाभ, स्त्री सम्भोग तथा सुख आदि मिलते हैं । 


७०६ 


कमंस्थ: कलहावमानक़ृदसो सद्गन्धबन्ध्वाप्तय: 
अ्रायस्थ उरुवित्तयान :“'*-*मृष्टाप्ति वस्त्रादिकृतु ॥ ३४॥ 
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दह्मम स्थान में स्थित शुक्र कलह और अपमान करता है । लाभ 
स्थान में स्थित वह मिष्टान्न, सुगन्धि एवं वन्घुओं से मिलाता है। व्यय 
स्थान में स्थित वहुत धन, वाहन एवं वस्त्र आदि दिलाता है । 
स्सस्थ रविजे विषानलभयं बन्धोवंधः प्रोषणम्‌ । 
पुत्रादः स्वजनर्धनेन्‍्च विगमो दूराटनं वा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
58(एा7-#9॥5( ० 
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शनि का फल 

जन्म राशि में शनि होने पर विष एवं अग्नि से भय, सम्बन्धी की 
मृत्यु, देशत्याग, पुत्र, पारिवारिक लोग एवं धन की हानि और दूर देश 
की यात्रा होती है । 

अथंस्थे5थंसुखाड्र कान्तिविगम: कामस्य वा मन्दता । 

अआतृस्थे महिषद्विपादिकधना ररोग्याद्यभीष्टागसाः ॥ ३७ ॥। 


चिप ध3४ं!धार 7 776 शात 0 ग्रधा॥ ४007 7007065$ ए०थाग, 
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धन स्थान में शनि होने पर घन, सुख एवं शरीर की क्रान्ति क्षीण 
होती है या कामोत्तेजना क्षीण होती है। तृतीय स्थान में होने पर हाथी 
आदि उपयोगी पशु, घन, आरोग्य, एवं अन्य मंनोरथ पूर्ण होते है। 
धुस्थ कुटिलात्मता च विरहो भार्या जनाद्थनिज: । 
सव स्स्यात्कलहो निजात्मजवियोगो$कत्सजे पुत्रगे ॥ ३७ ॥ 


इशापा! एशाआगआरश 7] 76 47॥ ॥00स्‍86४ एगा गरधांश 0०07 ए8९४६७ 
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ःई 


हे ०७ 


' चतुथ स्थान में शनि होने पर मन्‌ परें कुटिलता, स्त्री एवं अपने 
निकट सम्बन्धियों का वियोग होता है। पंचम स्थान में शनि होने पर सब 
लोगों के साथ कलह और पुत्र का वियोग होता है । 

रोगारां द्ििषताञच हानिररिणे प्रेष्याड्भरनासद्भमः । 
दूराध्वाटनसस्थ देन्यं वियोगस्स्वक: ॥ ३८॥ 

5ापाा णएशाओआंतरा8 70 06 6॥0 ॥#0056 गा ग्रशांधे १00 ४570725 
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षष्ठ स्थान में शनि होने पर रोग एवं शत्रुओं का छास, सप्तम 
स्थांन में होने पर नीच स्त्री का सम्भोग तथा अ्रष्टम स्थान में शत्ति होने 
पर दूर देश की यात्रा, दीनता और प्रियजनों से वियोग होता है । 
वर बन्धनमात्मधमंविह॒तिधंमंस्थिते हृद्रुजा । 
विद्याकी त्तिधनक्षया दशमगे कर्माप्तिरप्यकजे ॥ ३६ ॥ 
5िदापा शाओंपाए 76 9र ॥0प756 070 ग्ांध ०0०7 :970785 
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नवम स्थान में शनि होने पर शत्रुता, बन्धन अपने घर्मं की हानि 
एवं हृदय रोग होता है । दशम स्थान में शनि होने पर विद्या, कीति एवं 
घन नष्ट होता है तथा नया काये मिलता है । 
लाभस्थेबन्यवध्समागमधना यानप्रतापोद या: । 
मध्ये दुःखपरम्पराम्बुधिपयस्युन्मज्जनं रिष्फगे ॥ ४० ॥ 
धद्वापा पराआप2 ॥ 76 [[0 0णा 7990 ४009, 9772$ 80०7 
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लाभ स्थान में शनि होने पर परस्त्री से सम्भोग, धन लाभ प्रताप- 
वृद्धि और प्रगति होती है। व्यय स्थान में शनि होने पर दुःख की परम्परा 
एवं जल या समुद्र में डूबने का भय होता है । 

एवं खेचरचार एव कुरुते नुरणां शुभड्चाशुभम। 

पुजाद्यमं दितः करोति शुभमेवानिष्टगे5पि ग्रह: ॥ ४१ ॥॥ 


गुफप$ छॉधा९ढं$ड शए6९ 2000 270 ७80 7९४॥॥5 ७97 (थ॥४४07772 77 (6 
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कुछ श्रन्य महत्त्वपुरण बातें 

इस प्रकार विभिन्‍न स्थानों में गोचरीय क्रम से ग्रहों का परिम्रमण 
शुभ और अशुभ फल देता है। शुभ स्थान या अनिष्ट स्थान में स्थित 
मन्त्र, रत्न, औषधि, दान एवं स्नान आदि उपायों से व्यक्ति को इष्ट फल 
देकर मुदित (सन्तुष्ट) कर देता है । 

राशेरादिगतो शुभाशुभफला न्यर्कासृजी कुवंते । 

सध्यस्थो गुरुभागंवों शशिशनी प्रान्ते बुधस्सवंदा ॥| ४२॥ 


पा गक्राओं, शा धात ४३85 शा तथा: 2000 07 990 7९57$ णञं]९ 
॥ 06 €्वा)ए छा 0 एाशा एश्याओं, 3पएए9ॉशः 870 १शथाए$ जा 7906, १०0०7 
370 84077 ६ 6 शात 05प्र १/७८टाए ९५९5 5 7९575 प0एशाठपां. 


सूर्य और मंगल राशि के प्रारम्भ में ही अपना शुभ या अशुभ फल 
दे देते हैं। गुर और शुक्र राशि के मध्य में चन्द्रमा और शनि के अन्त 
और बच राशि में जितने समय रहता है उतना फल देता है । 
/:5|900९[5 | 
दुःस्थस्सोम्यनि रीक्षितइ्शुभफल सुस्थवचपापेक्षित: । 
नो पूर्ण विहगः करोति शुभमप्यात्मोदितं देहिनाम्‌ ॥ ४३॥। 
6 गरद्यापानों 7शाशी० छौॉशार 0080९00 9980 ॥07$९ 0ए 859९0९6 959५ 
०ाा6ढण 52९०6 छॉगाशंड शांए25 5त68॥78006 7९४75. ऐप ग्रधापातों एशाथी० 
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ए780]6 (0 27५6 7$ [ए॥] 66९३४४790]6 76९5807. 


४ दृष्टि की प्रधानता 

न अनिष्ट स्थान में स्थित परन्तु अन्य शुभग्रहों से रष्ट ग्रह शुभ फल 
- देता है | शुभ स्थान में स्थित किन्तु पापग्रहों से दरृष्ट ग्रह अपना पूरा शुभ 
-- फल. नहीं दे पाता। 

अ्र्काराव रुणात्तंवं: शशिसितो शुक्लंदशनिर्मेचक: । 
पीतर्वाक्पतिरिन्दुजस्तु हरितराराधनाद्धारणात्‌ ॥ ४४॥ 
रत्नस्थापषपि निजोदितस्य निजवर्णाच्छादनाच्छादनातु । 


स्तुत्या वा नमनात्‌ स्वकीयमनु भिहोंमाच्च तुष्यन्त्यमी ॥ ४५ ॥ 
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ग्रहों की शान्ति के उपाय 

सूर्य और मंगल लाल, चन्द्रमा और शुक्र सफेद, शनि काली, गुरु 
पीली तथा बुध हरी वस्तुओं के धारण करने से या इस रंग के पुष्प, वस्त्र 
ग्रादि सामग्री से आराघना करने पे-इन रंगों के रत्न घारण करने से, 
वस्त्र पहनने से तथा स्तृति, नमस्कार एवं ग्रहों के मन्त्रों से हवन करने से 
यह ग्रह शान्‍्त होते हैं । 

अथ रत्नानि खेटानां दुःस्थिते च विहड्रमे । 

देखद्रठ्या रिंग कथ्यन्ते कार्या वर्ज्या अपि क्रिया: ॥ ४६ ।। 


7 जा] 70४ ४धा० 06 ]०४९॥३४ [0 98 एणा।! शीश 0९ 90]27९(5६ 0९ 
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ग्रहों के रत्न तथा दान को वस्तुएं 

ग्रनिष्ट स्थान में स्थित ग्रहों के शान्त्यर्थ धारण करने योग्य रत्न, 
दान की वस्त॒ुएँ तथा वर्जित बतलाये जाते हैं । 

सारिगकथ दिननायकस्य शशिनो मुक्तासजो विद्रुमं 

प्रोक्तं गारुडसिन्दुजस्य तु गुरोः स्यात्पुष्य रागाह्नय: 

वज्ञन्ताम भगोदिनाधिपतिपुत्रस्येन्द्रनील पुन 

गोमेदाख्यमहीह्वरस्यप शिखिनो वदूय रत्न स्घृतम्‌ ॥ ४७ ॥। 

पृप्ा& ]००४25 .०. 00509 5007९5 76]986206 40 #6 ए!धा८5$ 8९८ 700५ | ९ ५ 
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सूर्य का मारिक्य, चन्द्रमा का मोती, मंगल का मूंगा, बुध का 
गारुड़ (पन्ना), गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का 


गोमेद और केतु का वंदूर्य रत्न कहा गया है । 


घेनुस्स्यात्तपिला रवेब्शश भृत३्शंखो वृषो लोहितो . 
भूपुत्रस्यथ बुधध्य हेम च बुधाचायंस्य पीताम्बरस्‌ । 
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इवेताइवो रजतउच दानवगुरो: मन्दस्य गोौर्मेच्चका 
मेषो5ज३च फराभूृतो5जकरिराो देयो हि केतोमुदे ॥ ४८ ॥। 
आल प्राएं$ [0 छ6 एशुंए2 वा एटकजए 607 एॉ०४आाआपए 0॥6 9९५5 (2005 

5एछा पा0प्शा 06 एांशाटॉ) ९, (8998 009 07 शा. ०00णा 00 ४००), 
720 5पा 67 ७४४७5, 200 67 (66प/9, श/थाव609 ०607 ० उपफ्ञॉाछ', ७06 
]0$6 भा06 5]एढ/ 60 शशाप, ०]80९ ०09४ 6 ७#$व2प्राग, शाए 6 'रिवाए, 
शात ट2८9॥भाए: ४४० ॥877 607 &€&टाप. 

सूय की प्रपन्‍्तता के लिए कपिला गौ, चन्द्रमा के लिए शंख, मंगल 
के लिए लाल वृषभ, बुध के लिए सोना, गुरु के लिए पीला बस्त्र, शुक्र के 
लिए सफेद घोड़ा एवं चांदी, शनि के लिए कृष्ण गौ, राहु के लिए भेड़ 
ओर केतु के लिए भेड़ एव हाथी देना चाहिए । 

देवब्राह्म रावन्‍न्दनाद्‌ गुरुवचस्सम्पादना/त्प्रत्यहूं 

साधून।मपि भाषणात्‌ श्रुतिरवश्रेयस्समाकर्णनात्‌ । 

होमादध्वरदरशंना त्‌ शुचिमनो भावात्तथा दानतो 

नो कुवन्ति कदाचिदेव पुस्षस्येह ग्रहाः पीडनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


#7णा जशिप्राएठापव ++०(798 
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प्रतिदिन देवता एवं ब्राह्मणों को वन्दना से, नित्य प्रति गुरु की आज्ञा 
का पालन करने से, साधुओं के उपदेश से, वेदध्वनि सुनने से, होम एवं 
होता के दर्शन से, शुद्ध विचारों से तथा दान से ग्रह व्यक्ति को कभी पीड़ा 
नहीं देते । 
नित्यस्नानेनापि वौधायनीयस्नानात्‌ खेटोक्तोषधिरनानत5च । 
तोथ स्नानाच्चोपरागव्यतो पातायषु स्यात्‌ पीडन॑ न ग्रहाणान्‌ ॥ ५०॥ 
पगुपा& 0०प56 0०7 एल 45$ 8४००१९० ७४ 09५ ७४॥5$, 99५9 06 प- 
पए४ा506 छव्वी धांगारत गा 80599शा28/ 0 99५ 9थाग वा] 'एक्षाध ० 06 
गल्वांगाा25 ध/०970००796 ॥0 एथाशं$ 0 ० (6७ ७४0४ था 76 70५ 
9]80९5 2 ॥6 (76 07 ९९०॥9०६४८५ ७70 ५४॥79 ९(९० 
प्रतिदिन स्‍्तान से, बौधायनोक्त अ्रभिषेक से, ग्रहों की बतलाई 
ग्रीषधियों के स्नान से, ग्रहएं एवं व्यतिपात आदि के दिन तीथ स्नान से 
ग्रह पीड़ा नहों होती । 
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श्रकालचर्या मृगयाञऊच साहस सुद्रयानं गजवाजिवाहनम्‌ । 
गृहे परेषां गसनउच वजंयेद ग्रहेषु राजा विषमस्थितेषु ॥ ५१ ॥ 
?279॥स्‍7ापए(075 
८ दाए 30070 ]28ए९ [6 70007 ए ध्यीथा 7९ 7705$ ॥0 8 ॥98५772 
86ए८३९ छॉधाटांध्ा।> टी220$--79०ए॥० 20 प्रा52९[ वात ए5, प्रात 6, #822007- 
0०705 380.075, 897 ए३शट।, 7रताए णा ॥0525 070 26९०975$ ध॥0 शां४॥$ 
(70 9980९5$ 0० 00675. 
अस्तव्यस्त दिनचर्या, शिकार, दु:साहसिक कार्य, विदेश यात्रा, हाथी 
घोड़े की सवारी एवं दूसरों के घर जाना -ये सब काग्र ग्रहों के प्रतिकूल 
होने पर राजा को छोड़ देने चाहिए । 


कथ्यपन्तेषथ विह॒ड्भानां स्थान गोचरसंज्ञितपम्‌ । 
वेध: प्रतोपवेधन्‍च फलनिर्रीतिहेतवः ॥ ५२ 0 
१९०४० 
४४6 709४ 580७ (6 एचा55 0० फछ9९5$, एाशं/ ५९१॥० (9थ27९ ए6०- 
0०९0) 870 ९0प्राशट" १९७॥9 
फल का निशणाय करने के लिए ग्रहों के गोचर स्थान, वेघ एवं प्रतीप 


वेघ बतलाते हैं। 


इष्टस्थानं शिशिरकिररणाद्‌ गोचरस्वाष्टवर्ग। 
विद्वो5त्र स्वो ने खलु शुभकुद वेचसंस्थेषन्यखेटे ॥॥ ५३ ॥ 
वेधक्षेस्थोी वितरति शुभं गोचरे वेध्यराशो । 
खेटोपन्यश्चेदिति निगदितो वेधवामाख्यवेधों ।। ५४ ॥। 
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अष्टक वर्ग में चन्द्रमा से इष्ट स्थान गोचरीय ग्रह से विद्ध हो या 
अन्य ग्रह पर वेध हो तो शुभ फल नहीं करता | यदि गोचर में वेध राशि 


है. 


७१२ 


में भ्रन्य ग्रह आ जावे तो वेघ राशि/नक्षत्र में स्थित ग्रह शुभ फल देता है। 
वेघ एवं वामवेघ ये वेघ्र के दो भेद होते हैं । 
सर्वे लाभगृहस्थितास्त्रिखरिपुष्वर्को5 मूजार्को त्रिषट 
प्राप्तो उपाद्यवमेथ्‌ नारिषु शशी खास्तारिवर्ज भृगुः । 
धोधर्मास्तधनेषु वाकयतिररिस्वाष्टाम्बुखस्थी बुधः 
श्रेष्ठो जन्मगृहाद्धि गोचरविधौ विद्धो न चेत्‌ स्याद ग्रहैः ॥| ५५ ॥ 


6०0०0 00585 ॥ (7॥805(--7#70० 59०0५ 

6] जछाध्राढ5  [[ए एणा पा जाए जंशा णी ४0०णा एथा55 2५४८ 
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2, 8, 4 ७१0 0070. 


जन्म राशि से लाभ स्थान में सभी ग्रह, ३, १०, छठे स्थान में सूर्य, 
३ घोर ६ठे स्थान में मंगल एवं शनि ३, १, १०, २ एवं ६ठ स्थान मैं 
चन्द्रमा, ६ठे एवं छत्रे तथा ११वें को छोड़ कर अन्य स्थान में शुक्र, ५, ६, ७ 
एवं दूसरे स्थान में गुरु, ६, २, ८, ४ एवं १० वें स्थान में बुध शुभ होता है 
यदि ये ग्रह गोचर की रीति अन्य ग्रहों से विद्ध न हों । 

लाभमित्रखगशत्रषु स्थितज्शोभनो निगदितो दिवाकरः। 

खेचरस्सुततपोजलान्त्यगव्यं किभियंदि न विध्यते तदा॥ ५६॥। 

चूनजन्मरिपुलाभखत्रिगदचन्द्रमाइशुभफलप्रदस्तदा । 

स्वात्मजान्त्यमृतिधमंबन्धुग विध्यते न विबुधग्रेहैयं दि ॥ ५७ ॥ 

5छता 0080९0 ॥ (श॥वधाआं ॥ ]!, 3, [0 370 607 गा गांव ०0० 5 

2000 जा शी९25 970ए/060 7६ $ 70६ पा0९7/० ४९०0॥9 ०५ फाॉथा25 [0098020 765- 
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2000 शाला  एद्याहा5$ 7, 9, 6, 7, 70 शत ३700 ॥णा 5 एव 0०,007 
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70507[$ 


सूर्य ११, ३, १० एवं ६ठे स्थान में हो तो शुभ कहा गया है । किन्तु वह 
४, ६, ४ एवं १२वें स्थान में स्थित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो शुभ होता 
है | चन्द्रमा ७, ?, ६, ११, १० एवं दूसरे स्थान में शुभ फल देता है यदि 
वह बुध को छोड़कर २, ५, १२, 5, € एवं ४ के स्थान में स्थित ग्रहों से 


विद्ध न हो । 


७१३ 


विक्रमायरिपुगइशुभः कुजः स्यात्तदान्त्यसुतधमंग:खग: । 
चेन्‍न विद्ध इनसुनुरप्पसौ किन्तु धर्मघूरिणना न विध्यते ।। ५८ ॥। 


शिववा5 ] 3, [[ वा0 60 गाता ॥॥0००ा शांएट5 7९575 छा०एशं9८० 
(45 70 प्रा860० ४९०७४ 95५ छा87९8 0९०09शम2 ]2, 5, 97) 7९८579९८॥९४९५ 
विणा पी ग्वा] 007. $द्वाणा क्‍00क्‍$ शंग्राधा।ए आ४07४९०व.,९.।६ ९५९5 2000 
725पर5 ॥|]6८बवाट8 ६3३, [] 06 गणा गाव ४०० धातव 70 एरा0त67 
१९०४६ 0५ एछाॉभालं$ड 0०९79श772 42, 5 970 9. 7९5छएछ९्टाएटा५9 ग0०ा प्रक्ां॥] 
]600ा. $चवॉपरा7ए 45 ॥09९ए2८१, 72ए९7 परा70९7 ५९०॥० 57 907. 


यदि १२, ५ एवं €वें स्थान में स्थित ग्रहों के वेध से रहित मंगल ३, 
११ एवं ६ठे स्थान में हो तो शुभ होता है। शनि भी ३, ६, ११ स्थानों 
में शुभ होता है। और इसी प्रकार १९, ५६ स्थानों में स्थित ग्रहों से 
विद्ध होने पर शुभ नहीं होता है | शनि को सूयय द्वारा वेध नहीं होता । 

स्वाम्बुशत्रुमुतिखायग: शुभो 

ज्ञत्तरा न खलु विध्यते सदा । 
स्वात्मज त्रि तप आद्य नधन 
प्राप्तिग विविधुभियं दि ग्रहैः ॥ ५६ ॥ 
टाटपाए 75 2000 7 [0०30०० गा ध०ा5 2, 4, 6, 8, ।0 07 [0॥ 0707 

गांवों 00०ा 90५06९0 4045 ॥0 प्रात ५४९०॥३४ 0५9 एथ५7०5 009(९० प ७, 
३3, 9, , 8 870 70० 6 गधा ४००7, 

यदि बुध २, ४, ६, ८, १० एवं १शव स्थान में स्थित हो और ४५, 
३, ६&, १ एवं यवरें स्थान में स्थित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो शुभ होता 
है । 

स्वायधमंतनयास्तसंस्थितो नाकनायकपुरोहितः शुभ: । 

रिःफ रन्ध्र खजलतन्रिगयंदा विध्यते गगनचारिभिनेहि ॥ ६० ॥ 


जाल ३5 8000॥ ]0080९०0 ॥ 2, ], 9, 3 ७70 7 70०7 ए6 गरध्वांशे 
१00० 970ए0960 ३६ 5$ 000 एा06९70 ५९८०॥४ 0706 40 0००ए७०2४४0०॥7 07 8४79 92- 
76 ० 2, 8, 0, 4 270 376 ॥07$6 7259९0९0ए५९८४ए 7707 (06 78(27 १५000. 


यदि गुरु २, ११, ६, ५ एवं ७त्रें स्थान में स्थित हो तथा १२, ८, १०, 
४ एवं तीसरी स्थान में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तो शुभ होता है । 

ग्रासुताप्टमतपो व्ययायगो विद्ध श्रास्फुजिदशो भनः स्मृतः । 

नघनास्ततनुकमंधरमं धीलाभव रिसहजस्थखेचर: ॥ ६१ ।। 


७२१४ 


शशाप एथाहंपाए ।, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 72 07 ॥[0 998९९ एणा 
१॥0००ा एरांएट5 20006 7८5७5, 070५99९0 ॥६ $ 700 ए्रात&/ ४९०॥६४ 07७ ६०0 0९९ए- 
एणांणा ॥0णा ४०० ०8, 7, , 0. 9, 5, ] ७१0 60 980285.0४॥५ एभा०८. 


यदि शुक्र १, २, ३, ४, ५, 5८, ६, १२ एवं श्श्व स्थान में हो तथा 
८५, ७, १, १०, ६, ५, ११, ६ एवं दूसरे स्थान में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो 
तो शुभ होता है । 

एवमत्र खचरा व्यधान्वितास्सत्फलं नहि दिशन्ति गोचरे | 

वामवेधविधिना त्वशोभना अप्यमी शुभफलं दिदशन्त्यलम्‌ ॥ ६२ ॥। 


पृफएड$ छाॉ्ाढ०5$ 980०९0 जा 6068780]९ 980९५ | पाध्याओआं थिं। (0 89५6 
80090 7657 ज़ाशा पाल्ए धा$ प्रातः ४९०॥३ 97 9980 छाशा०$ वा प्रात6 
४9779 ५४९०॥४ शांए७ 2000 7८578. 


इस प्रकार वेधयुक्त ग्रह गोचर में अनुकूल होने पर अ्रपना द्युभ फल 
नहीं देते । किन्तु गोचर में अशुभ ग्रह भी वाम वेध की रीति से शुभ फल 
देते हैं । 

गोच रस्थो5पि नो कुर्यात्‌ शुभ वरिनिरीक्षित: । 

वत्रक्षेत्रे च नीचे च स्थितवच न शुभप्रदः ॥ ६३ ॥। 


8 एागाला ९एला ॥ 980००0 2000 ॥0पए5९5 गाएध्याहं व0ा: (० 
गया 00, 30658 70 एाए०० ९2000 72575, ॥व7 5 8509९९०७९८० 09५ गगशागांएश 
एाशा९०(5, 0 ॥ ]009860 जा गाग्रांठव छाशारहड 07 ]0९प०6 जा वगाांगांट्यों ठा 
5607/वा०णा अंष्ट. 


शत्रु से रष्ट, शत्रु राशि में और नीच राशि में स्थित ग्रह गोचर में 
छुभ होते हुए भी शुभ फल नहीं करता । 
गोचरगदितफलानां परिवत्तहतुभुतो हो। 
वेधविपरीतवेधादच्येते शास्त्रसन्हष्ठो ॥ ६४ ॥ 
२/8त6#9 ४9०7(9० ४७१४७ 


फाल (४० 80075 ए०पशाए ढाद्याए९ 0० 7९४7॥5 ॥ (895 07 9]97९8 
87९--५20॥8 ० शां०ध78 ४९०१॥8; (९5९ 9ण॥। 96 66४7 णशञ7। 70५9. 


गोचर के फल में परिवतंन करने वाले दो कारण वेध एवं विपरीत 
वेघ शास्त्र में बतलाये गये हैं | श्रव उनके वारे में कहते हैं । 

भ्रातशुभावृत्वन्त्याो खाब्धिलाभात्मजों च जन्मर्क्षात्‌ 

ग्रकस्य वेध्यवेधक राशिद्व नहा नि कथितानि ॥ ६५ ॥ 


७१५ 


पा धा6 77 णांए 9था75 ० शंशा$ ॥० ]50 5 ॥९ ५९००॥५४ (770०८०) 
20 (6 270 ५४९०॥४(8 (एॉंटाटाए) आंशा$ 07 5प्ना। 20प्रॉटत0 077 गर्धाध्ों 
६॥003 था० 9, 6 ७70 ]2, 0 0 4, ] 870 5. पा ०ताढा 9०005 5फएा ॥ 
36 #7गणागयर्थाधों ४०णा जा छल प्रात ए००ावपर 9 छोॉघधारं 35 9राव0णा 
राव] १०007. 706 इद76 ग्राश00 गरा2ए 72० 309907९०0 40 06९ 0070 शांगए?2 
909॥॥5. 


जन्म राशि से ३ एवं ६, ६ एवं १२, १० और ४, ११ एवं ५ दो दो 
राशियां सूर्य की वेध-वेधक राशियाँ कटह्टी गयी हैं । 

जन्मसुतो भातृशुभे रिपुव्ययसप्तमकुटुम्वो । 

दहांसाब्धी भवमृत्यु प्राग्वद द्न्द्ानि शीतांशो: ॥ ६६ ॥। 


0067 ४00णा ग धाओं 0०ा वर्धा ४007 068 (९0099 870 ए९०॥4३४८ 
5275 धा&  ७70 5, 3 ७70 9, 6 ४॥१0 2, 7 ४१॥0 2, 0 970 4, ]]! 870 8. 


जन्म राशि से १ एवं ५, ३ एवं ६, ६ एवं १२, ७ एवं २, १० एवं 
४ तथा ११ एवं ८. ये दो दो राशियाँ पूर्वोक्तवत्‌ चन्द्रमा की वेब्य वेघक 
राशियाँ होती हैं । 

भात्रन्त्यौं गुरू भवात्मजी भौममन्दयो: कथितो । 

बन्धुतृतीयो रिपुधर्मावष्टमात्मानो ॥ ६७ ॥। 

आज्ञामृती भवान्त्यों प्राग्वद्‌ इन्द्रानि सौम्यस्य । 

स्वान्त्यों सुतसुहृदो गुरुवो मदसहजो द्वाप्टमो च गुरो: ॥ ६८॥ 

800 607 |श/ध्वा5 था0 ऊद्यापा) 06 ए20099 ४१0 ५९०॥४८४ 52975 (॥07 

गरशयांत] ४००) था ३ धा6 42, 6 ७१0 9, [] ७॥0 5. 


१३08:--॥] (78 5#0॥(9 4#86 |00६७०7७ 75 700 ०077778(89 ॥8- 
70607860. ॥॥#86 ०0077800 90*»|070०ा #95 788॥ 5:9(66 900५8 


ए067 १(९०प्रा५ (6 रटवाश्य श्णगाध्वाए8 5275 770 प्रधाधां 00 86 
4 ॥0 3, 6 ७70 9, 8 270 ॥, 70 ७70 8, ]] 60 2. कग॥079 ४९८०॥५४ 
#९0॥वार9 5075 07 जउएजञॉटा धशाढ 2 ४70 42, 5 ॥70 4, 9 ७70 0, 7 ७70 3, 
] ४॥0 8. 
जन्मराशि से, ३ एवं १२, ६ एवं ६, ११ एवं ५ राशियां मंगल 
और शनि की वेध्य वेधक राशियां बतलायी गई हैं। ४ एवं ३, ६ एवं €&, 
८ एवं १, १० एवं ८5, ११ एवं १२ राशियां पू्ववत्‌ बुघ की वेध्य वेघक 
राशियां होती हैं। २ एवं १२, ५ एवं ४, ६ एवं १०,७ एव ३,११ एव ८ 
नक्षत्र राशियां निश्चित पूर्ववत्‌ गुरु की वेध्य वेघक राशियां होती हैं । 


१६ 


ग्राद्यायुषी स्‍्वकामो उ्याद्यो बन्ध्वास्पदो तनयधमों । 
रन्ध्रसुतो धर्मायों भवत्रिकौ व्ययरिप्‌ भृगुसुतस्य ॥ ६६ ॥ 


ए067 शाप धार 7९०त॥99०-५२९००॥४४८४७ हंशा$ ०0पर०९0 7गा गरध ००7 
बा९, | 0 8, 2 ७70 7, ३ 70 ], 4 ७70 0, 5 ७70 9, 8 था0 5, 9 था0 
0, 7 ७१06 3, ]] ॥0 8 

१ एवं ८, २ एवं ७, ३ एवं १, ४ एवं १०, ५ एवं €, ८ एवं ५, € एवं 
१०, ७ एवं ३, ११ एवं 5८--ये दो दो राशियां शुक्र की वेध्य वेघक राशियाँ 
कहलाती हैं । *- 
करिफकेत्वोरवि विद्याद वेधत्रितवयं इदानबचरवत । 
न ददाति गोचरफलं शुभराशिस्थोषपि यो ग्रहैव्द्ध: ॥ ७०॥ 

व ५९०7३ 990९5 607 एिव्ापर 70 ।(टाप द्वा० 85 0 इच्चाएा77 ०, 2, 9 
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राहु एवं केतु के भी वेधतन्रय शनि की तरह मानने चाहिएँ। शुभ 
राशि में स्थित भी जो ग्रह ग्रन्य ग्रहों से विद्ध हो वह अ्रपना गोचरीय 
फल नहीं देता । 

न दनइच रो दिनकरं दिवसकरो वा न ॒विध्यते सौरिम्‌ । 

एवं चन्द्रबुधी वा निर्विष्टा वेधतत्त्वज्ञ: ॥ ७१॥ 


5प्ा क्ात 8-9पफए7 00 70. ढए8(९८ ९2089 07 ८ट्वणा णाटा, जागाां।89 
0णा था। १/८7एए7ए 00 ॥0 ०४५४८ 770009] ४९८०॥8. 


शनइचर सूर्य को अथवा सूर्य शनेश्चर को विद्ध नहीं करता । इसी 
प्रकार चन्द्र एवं बुध परस्पर एक दूसरे को विद्ध नहीं करते । ऐसा वेध के 
तत्त्व को जानने वाले आचार्यों ने कहा है। 
एभिवधेविद्धा विफलास्स्युगोचरे. ग्रहाः सर्वे। 
विपरीतवेधविद्धा: पापा वा यदि सौम्य्ताँ यान्ति ॥ ७२॥ 


ल्णाए "९तावड 85 आत्णा 300०९, 9 एछाॉशाट$ड था| 00 ९५९ एाशा 
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इन (पृव्वोक्त) वेधों से विद्ध ग्रह गोचर में ग्रपना फल नहीं दे पाते । 
यदि पापग्रह भी विपरीत वेध से विद्ध हों तो छुभ हो जाते हैं । 
अज्ञात्वा वेश्विधं बलाबलं द्यचरचारगुरणादोषान्‌ । 
ये निदिशन्ति मृढा: तेषां विफलास्सदादेशा: ॥ ७३॥ 
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वेध की रीति, वलाबल एवं ग्रह गोचर के गुण-दोषों को न जानकर 
जो मूढ़ (अल्प बुद्धि) फलादेश करते हैं, उनका फलादेश सेव निष्फल 
, होता है । 
एवं जन्मक्षादिग्न हगोचरसम्भवं फल ज्ञेयम्‌ । 
एतत्परमरहस्पं गोचरगदितं वसिष्ठोक्तम्‌ ।। ७४ ॥ 


॥ इति प्रश्नमा्ग हाविशोष्ध्याय: ।। 


पृप्ण$ शा०्प्रात ज९ ा0०ज़ 08 7९575 07 55 ० 6 छोाध्राा25 
तिणा एा6शंशा ०2209९68 ७०५ )॥०07 & 077. 80 5४४0 १/४॥०७7$॥7 ५४४४४६॥9. 


इस प्रकार जन्म राशि से ग्रह गोचर जन्य फल जानना चाहिए । 
गोचर का यह (पूर्वोक्त) परम रहस्य महर्षि वसिष्ठ ने कहा है । 


अ्रध्याय -२३ 


ग्रथ कमंविपाकोक्तरोगहेतुप्रतिक्रिया: । 
कथ्यन्ते या: प्रसक्ता: प्रागध्यायेष्त्र त्रयोदशे ॥ १ ॥। 
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अब कमंविपाक में बत्तलायी गयी रोग शान्ति की विधियां कहते 
हैं, जिनके विषय में पहिले १३वें अध्याय में चर्चा की गयी है । 

हेतुर्बाह्मणहिसनं गुरुजनहषोषन्यदोषोदभवम्‌ । 

स्त्रीसंगो ग्रहरणा दिपुण्पसमये स्याद्राजयक्ष्मोदभवे ॥ २ ॥। 


(८.फएछ585 ० ॥8 
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तपेदिक के काररण और शान्ति की विधि 
किसी दूसरे के दोषवश ब्राह्मण की हत्या, गुरुजनों से द्वेष, ग्रहण 
आदि के समय स्त्रीसम्भोग--ये सब तपेदिक (टी. बी.) होने के कारणा हैं । 
जापो नामसहस्रकस्य वसनस्पदरशरोद्रेरा व । 
चन्द्राग्स्याहुतिरेनयो रपि जपस्तच्छान्तये सृक्तयो: ॥। ३ ॥। 


0 एशथा०ए०९ 6 फज़ंधाशंध्राए (06625 0त्णञञाए 73. ]॥ए0 थात 7९०४2 
० “8तपारएव ऊिल्योतरिडाधाशाव3? 870 'रफप्ताव 5प्र(8", 9फ9॥ जाती गरधा।8 
ए24077 (0 086ए॥ था।त १0० धा७ 5९:7०09]. 


शिव सहस्ननाम या रुद्र सक्त का जप, चन्द्र एवं अग्नि के वंदिक 
मन्त्रों से हवन एवं इन दोनों के सूक्‍तों का जप इसकी शान्ति के लिए 
श्रेयस्कर होता है। 
काइवयहेतुरिहान्नस्य चोय॑ हि स्मृतिषुदितम्‌ । 
दडः कुसुप्र तिमा देया तस्प शान्त्य हिरण्मयी ॥ ४ ॥ 


/89/(7855 


वर शाएं।|$ 6 ०8७5९ ० ए॥फ9४०४ ए९४८7०55 985 02९00 8४960 85 
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57000 86 श॒ांएशा ॥ ०धा१(५. 
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कमजोरी का कारण और इसकी शान्ति 

स्मृति ग्रन्थों में कमजोरी का कारण अन्न की चोरी बतलाया 
गया है। इसकी शान्ति के लिए झांकु के आकार की सोने की प्रतिमा देनी 
चाहिए । 
कुष्ठ के कारण और उसकी शान्ति 

हिसा विप्रस्य भार्यागमनसपि गुरोदुश्चिकित्सप्रयोगो 

विश्वस्ते पूंसि हंघादग रलवितररां कुष्ठरोगस्य हेतुः । 

रोद्रायुस्सक्तजापो दिनकरवृषयोहँमयोइच प्रदान 

होम: कुष्माण्डमन्त्ररपि खलु विधिवत्तस्य श्ान्त्य विधेय: ॥ ५॥ 
[.8.77059--093 0५585 970 ३७॥॥९४०७ 
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ब्राह्मण की हत्या, ग्रुरु पत्ती के साथ सम्भोग, निन्दतीय आचरण 
एवं विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखे से जहर देना कुष्ठ रोग के 
कारण हैं । उसकी शान्ति के लिए रौद्रायु सृकत का जप, सोने की सूर्य 
और वृष की प्रतिमा का दान तथा विधिवत्‌ कुष्माण्डी हवन करना 
होता है । 
कुष्ठवच्छवेतकुष्ठेषपि प्र।यश्चित्तन्तु कारणम्‌ । 
कांस्यकार्पासलवणवासोहरणसंयुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
[46 ]007059, ॥ 00 ०४५४९ 0० “'58॥ए९६ 7(७०४॥69७? (8 (07 ०६ ॥९07059५) 
8)50, ९5एां907फ9 7र९88४प728 370070 588 800966९0. ॥7%6 ०४०४९ ९80॥78 (0 7( 
5$ ९. 06 90णा2, ०0000, 5800 870 2000।0८5. 
इवेतकुष्ठ में भो कुष्ठ की तरह प्रायश्चित्त करना चाहिए। इसका 
कारण कांसा, रूई, नमक एवं वस्त्रों का श्रपहरण करना होता है । 
विसपंहेतु:ः खलु सपेहिसा सर्पेरण हिसाउच परस्य विद्यात्‌ । 
तच्छान्तये स्थपादिह नागदानं विधिस्तु तस्य स्मृतिषुपदिष्ठट: ॥ ७ ॥ 
व ॥6 ०४४९ 07 “५३४३7७००?! (0685०85०), (6 ०४७५४९ 07 06 08868586 ॥65 
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विसपंरोग के काररण एवं शान्ति 

विसप॑ रोग का काररणा सपे की हत्या या सपं के द्वारा किसी की 
हत्या करना होता है । उसकी शान्ति के लिए स्मृति ग्रन्थों में नागदान की 
विधि बतलायी गयी है । 

देवानाम्त्राह्मगानां धनहररसाणसपथ्याशनम्पाण्डहेतुः । 

कार्य: क्‌ ष्माण्डहहोम: कनकवितरणजउज्चास्य रोगरय शान्त्ये ॥| ८॥ 
शि्वातप (उठप्ाता26) 2१9 7(5 8%99007 
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पाण्डरोग के कारण और उसकी शारि 
देवता और ब्राह्मणों के धन का अपहरण तथा अ्पथ्य भोजन पाण्ड 
तीग का कारण है। इस रोग की शान्ति के लिए कुष्माण्ड होम और 
स्वणदान करना चाहिए । 
हेतुग्रहवण्या श्रतिसारहेतु: भवत्यपथ्याहररोन युक्तः। 
सकृष्णगोपालकदानमत्राप्युदीरितं यत्त्वतिसारशान्त्य ॥ ६ ॥ 
09५95970५9--८ .८8ए७58७ 3706 ९८एछा० 
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अतिसार एवं संग्रहरी का कारण तथा द्यान्ति 

वापी कूप आदि को नष्ट करना आदि भौतिक कारणों से अति- 
सार होता है । उसकी शान्ति के लिए रुद्र एवं वरुण सूकक्‍त का जप उप- 
युक्त होता है--ऐसा श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है । अ्रपथ्य का सेवन 
अतिसार के कारण संग्रहणी करता हैं। अ्रतिसार की शान्ति के लिए बत- 
लाया हुआ कृष्ण गौ के साथ गोपालक का दान संग्रहणी को भी शांत 
करता है । 

श्रोष्ठच्छेदन दन्‍्तभडःग रसनाच्छेदा: परेषां गुरो 

वारी वा परुषानृतञ्च वचन स्यात्कूटस क्षित्वयुक्‌ । 


“*००+4७०७७०७८७०७०००००९०"१ ३४३ ७॥ गरशाइन्ता 
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हेतुरवेक्त्रगदस्य तत्र हवन कुष्माण्डमन्त्रजपो 
गायत्र्याइच जप: श्रोषधगदि (?) स्वरोजच धान्य स्परशेत्‌ ॥ १० ॥ 
0]8639585 0० 70प0(॥ 
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मुखरोग का कारण श्रोर शांति 
दूसरे का होंठ काटना, दाँत तोड़ना, जीमें काटना, ग्रुरुकी बात 

का उल्लंघन करना, कठोर और भूठ बोलना तथा मभूठी गवाही देना ये 
सब मुख रोग के कारण हैं । (इसकी शान्ति के लिए) कृष्माण्डहोम, गायत्री 
मन्त्र का जप, सर्वोषधि, सोना एवं धान्य का स्पशं करके .दान देना 
चाहिए | 

हिजविबुधधनानामन्धसाउचापहारो 

गमनसथ वधूनाञ्चोपरागादिकाले । 

हननसपि पशनामशंसां हेतुरुक्तः 

प्रशमकृदमुष्य स्वर्णधेनुप्रदानम्‌ ॥ ११ ॥ 
2व॥89--080585 6(०. ० 
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बवासीर का कारण शौर शांति 


ब्राह्मण, विद्वान्‌ एवं अ्रन्धों के धन का श्रपहरण, ग्रहण आदि के 
समय में स्त्रीसम्भोग एवं पशुओं की हत्या भ्रशं रोग कारक है। स्वर्ण 
एवं गो का दान इसका शमन करता है । 

दग्व्याघेस्तु कृतघ्नताधन्यवनितासन्दशन छद॒मना 

चान्यस्याक्षिविनाशनं खलु नुरां हेतुस्तु तच्छान्तये । 

मुदगाननस्य च पायसस्य कनकस्याज्यस्य पक्षोशितुः 

दान वाम्बकरक्षकाणुहवनं जापोध्थवाध्स्य स्मृतः ॥ १२ ॥ 
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नेत्र रोग का का ररा। और उसकी ज्ञांति 


मनुष्यों के नेत्र रोग होने के कारण क़ृतघ्नता, छल से परस्त्री को 
देखना एवं दूसरों की आँख़ फोड़ना बतलाए गए हैं। इसकी शान्ति के 
लिए मूंग, खीर, सोना एवं घी का दान, अम्वकरक्षक अणु हवन करना 
अ्रथवा जप करना श्रेयस्कर माना गया है । 

नक्तान्ध्यस्य तु हेतु: स्पादगवां नयननाइनम्‌ । 

गोपालदानसेतस्य प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌ ॥ १३ ॥ 
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रतौंध का कारण गायों की आँखे फोड़ना है। इसका प्रायध्चित्त 
गोपालदान कहा गया है। 
पंशुन्यमन्यश्रवरणच्छिदा वा कार्यच्छिदा कर्णंगदस्य हेतुः । 


सुवर्णंधान्यक्षितिकम्बलानां दानञ5जपस्सौर ऋचोष्स्य चात्र ॥ १४॥ 
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करा रोग का कारण और प्रायश्चित्त 
चुगलखो री, दूसरे का कान या काम बिगाड़ना करणंरोग का कारण 
होता है । इसके शान्त्यर्थ सुवर्ण, अनाज, भूमि एवं कम्बल का दान तथा 
सूर्य के वंदिक मन्त्रों का जप करना चाहिए । 
जिह्नारोगस्य हेतुगुंरुषु परुषवाग्भाषणज्चान्‌तानां 
दुःखाधानम्परेषामपि खलु रसनाच्छेदनलड्चास्य दानस्‌ । 
एवं चान्नौषधानां हवनमपि तथवास्तु कुष्माण्डसन्त्र- 
राहोमंन्त्रयंदादि जपतु तदृषिभिः प्रोक्तमननञ्च सुक्तम्‌ ॥ १५॥ 
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जिल्वारोग तु 

गुरुजनों से कटुभाषण, भूठ बोलकर दूसरों को दुःख देना एवं 
दूसरों की जिह्ना काटना, जिद्नारोग के कारण हैं । (इसके शान्त्यर्थ) श्रन्‍्न 
एवं औषधियों का दान, कुष्माण्ड होम, राहु के मन्त्रों का जप तथा ऋषियों 
के द्वारा कहे गए “धनान्नदानम्‌ सूक्त का जप करना चाहिए। 

निन्दा सम्पजनेषु तातजननोद्वषो गुरुद्दषणम्‌ 

चान्नस्यापहृतिः प्रभञठजनरुजो हेतुस्तु तच्छान्तये । 

दद्यात्ताम्रम्गं तथव वसन॑ पार्थान्नमष्टापदं 

सृक्तम्मा रुतदवतं प्रशमनीं वायोर्‌ ऋचं वा जवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
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प्रभञ्जनरोग 

सभ्य समाज में निन्दा, माता, पिता एवं गुरु से द्वेघ, श्रनाज की 
चोरी प्रभठजनरोग के कारण हैं । उसकी शान्ति के लिए ताम्बे का मृग, 
वस्त्र एवं अन्न का दान, अष्टापदसूक्त या शान्तिकारक वायु की ऋ वाओं 
का जप करना चाहिए । 


कन्याया गमन पशोइच विधवादास्योरभक्ष्यादनं 

विश्वस्तस्य विषापंणञच हनन शलेन तद्ध तवः । 

तच्छान्त्ये तिलपद्मदानमुदितं शक्तद्याइच शुलापंणम्‌ ॥ १७ ॥ 
९०० 
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७२४ 
मूलरोग 


कन्या, पशु, विधवा एवं दासी के साथ सम्भोग, अ्पथ्य भोजन, 
विश्वस्त व्यक्ति को जहर देकर या शूल से मारना इस रोग के कारण होते. 
हैं। इसकी शान्ति के लिए तिल एवं कमल का दान तथा यथाशक्ति शूल 
झपण करना चाहिए । 


हेतुगुल्मगदस्य वरसधिक निर्ंेन्धनं वागुरो 

चासुयाननहतिश्च तत्र हवन>चन्द्राग्ससुक्तेन वा । 

जापस्सुक्तयुगस्य रुद्रम रुतोर्नामत्रयस्या5षपि वा 

गायत्र्याइच विधीयतां गणपतेर्दानञ्च तच्छान्तये ॥ १८ ॥। 
6प्ाव9 
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गुल्म रोग 

गुरु से अधिक छात्रुता या उनको बन्धन में डालना, ईर्ष्या करना 

तथा अ्रनाज की चोरी गुल्म रोग के कारण हैं, उसकी शान्ति के लिए 
इन्द्राग्नि सूक्त से हवन, रुद्र एवं मरुत सूक्त का जप, व्यक्षर मंत्र का जप 
या गायत्री मन्त्र का जप करना तथा गणपति का दान करना चाहिए । 


तापस्या: पशुकन्यकागुरुजनस्त्रीनिर्धंवानां गति: । 
विद्वेषो गुरुषु हिजस्य हरणं हेम्नोःन्यहत्पीडनम्‌ ॥ १६ ॥। 
एतत्सवंमिह प्रमेहक्ृदिदं मातृष्वसु भ्रातृसु- 
भ्र सम्भोगयुत सुरेक्षमधुमेहानां क्रमात्कारणाम्‌ । 
सर्वासयध्न॑ हवन विधेयं सुवर्णंधेन्वोह्च जलस्य दानम्‌ ॥ २० ॥ 
पकक्‍्कान्नदानम्बहुमेहशान्त्य 
जपस्तथार्चामपि वारुणीनाम्‌ । 
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9 7९77८09५, 
प्रमेह एवं मधुमेह 

तापसी, पशु, कन्या, गुरुपत्नी एवं विधवा के साथ सम्भोग, गुरु- 
जनों से द्वेष, ब्राह्मण की चोरी, सोने की चोरी तथा दूसरों के हृदय को 
चोट पहुंचाना- ये सब का रणः/प्रमेह उत्पस्न करते हैं। इन कारणों के साथ 
माता, सास, भौजाई के साथ सम्भोग करने से मधुमेह आदि रोग होते हैं । 
(इसके शान्त्यथं) सवरोग नाशक हवन तथा सुवर्णा, गौ और जल का दान 
करना चाहिए। पकवान का दान ग्ननेक प्रकार के मेह रोगों को शांत 
करता है। (इसी प्रकार) वरुण की ऋचाओों का जप भी मेह रोगों को 
दूर करता है । 


हेतुमंहोदरगदे गुरुतल्पयान * 
सत्रोगभपातनसपि प्रजपेच्च सुक्तम ॥ २१॥ 
रोद्र>च वारुणमपोह जलस्य दान 
कार्य तथा मकरदानमपीह ज्ञान्त्य ॥ २२ ॥ 
5(0779307 (7० प065 
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उदर रोग 

उदर रोग के काररा गुरुपत्नी से सम्भोग एवं गर्भपात करला हैं । 
इसकी शान्ति के लिए रुद्र एवं वरुण सूक्त का जप करना चाहिए तथा 
जलदान एवं मकरदान करना चाहिए। 

कन्यापद्व धवादिसंगमनतः स्याच्छुकराख्या5इमरी 

प्रोक्तेइच हिजपीडनावमतितः स्यान्मृत्रकृच्छु नुरणणाम्‌ ॥ २३ ॥ 

क तंव्यं तिलपद्मदानमथवा होमोग्नावथ 
-" शान्तिकृहचां तहेवताया जपः ॥ २४ ॥ 
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पत्थरो एवं मृत्रकच्छू 
कन्या, पशु एवं विधवा ग्रादि के साथ सम्भोग करने से शकरा 

संज्ञक अ्रश्मरी (पतथरी) होती है, उक्त कारणों के साथ ब्राह्यणों को 
पीड़ा देने और अपमान करने से “मृत्रकृछ रोग होता है। 


इसके शान्त्यर्थ तिल एवं पद्मदान, अश्रग्नि में होम तथा तदु-तदु देव- 
ताञ्नों की शान्तिकारक ऋचाओों का जप करना चाहिए। 


आजोलज्भ नमात्मदेशिकजनस्वाम्यादिकानां गुरु 

सत्रीसंगठच भगनन्‍दरस्य दमनायतस्य देयम्पुनः । 

रत्नं वा रजतञ्च काउचनमयो दन्तो तथा काञचनं 

गायत्री च ऋचञऊच सोरमपि वा रोद्रहच सकक्‍त॑ जपेत ॥। २५॥॥ 


75 एप 
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भगनन्‍्दर रोग 

अपने वड़ों की एवं स्वामी आदि को आराज्ञा का उल्लंघन और गुरु 

पत्नी के साथ सम्भोग भगन्दर के कारण हैं। इसके शानन्‍्त्यर्थ रत्न एवं 
चाँदी देनी चाहिए या सोने का हाथी और सोना देना चाहिए । गायत्रो 
मन्त्र, सूय के वदिक मन्त्र एवं रुद्र सूवत का जप करना चाहिए | 


फलापहरराम्प्रोक्तं नुण्यां विद्रधिकारणम्‌ 
तस्य स्मृत्युदितं का्यंमाम्रदानम्प्रशान्तये ॥ २६ ॥ 
"शाताबता 


पफ्रली ०0 ॥05 5 06 ०४७५९ ०ण (एंड 05९४६०. (/व809॥7? ४६ 7765- 
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७२७ 


विद्रधि रोग 
मनुष्यों को विद्रधि रोग होने का कारण फलों का भ्रपहरण करना 
है । उसकी शान्ति के लिए स्मृति ग्रन्थों में बतलाणा गया 'आम्रदान' 
(प्रयोग विशेष) करना चाहिए । 
गरणस्वहरणं नृरणां कण्ठरोगस्य कारणम्‌ । 
ग्रहशान्तिम्प्रकु्वोत रत्नदानञज्च शान्तये ॥ २७॥ 
ए0758925895 07778८९ 
व्रपरशी ० 970॥0 9709९०9 45 [06 ०४८४९ 0॥6 (75 085९85९., 7२९८7८0५४--- 
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कण्ठ रोग 


सार्वजनिक सम्पत्ति का अपहरण कण्ठरांग का कारण है। इसके 
शान्त्यथ ग्रहशान्ति एवं रत्नदान करना चाहिए। 


ब्रह्मदेषरिश रोरोगहेतुर्मुनिभिरीरितः । 
दान तस्योपवीतस्य प्रायच्चित्तञ्च कोत्तितम्‌ ॥ २८॥। 
[(0स्‍5839585 ०7 ॥48930 
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शिरो रोग 
ब्रह्महेघ शिरोरोग का कारण है--ऐसा मुनियों ने कहा है । इसके 
शान्त्यर्थ यज्ञोपवीतदान एवं प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
अइवत्थपूर्वोत्तमभु रुहारां छेदो गवां वा हनन वृथव । 
उदाहतो हेतुरसुग्दरस्य प्रदीयतामत्र तु रत्नघेनुः ॥ २६ ॥ 


866त ?ठापएपतका 
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अ्रसगृदर (रक्त विकार) 

पीपल आदि उत्तम वृक्षों को काटना या व्यर्थ में गौहत्या करना 
असृगदर का हेतु कहा गया है (इसके शानन्‍्त्यथं) रत्नमयी गौ का दान 
करना चाहिए । 


७२८ 


गुरोवंधस्स्वासिवधदच न्‌रां भवेदपस्मारक्रदत्न कायंस । 
सर्वासयध्ना जपदानहोमा गणरऋषोीरां स्मृतिषु प्रदिष्ठा: ॥ ३०॥ 


[895५ 
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ग्रपस्मार (मिर्गो) 

गुरु की हत्या एवं स्वामी की हत्या करने से मनुष्यों को अपस्मार 
रोग होता है । (इसके शान्त्यथ) ऋषियों के स्मृतिग्रन्थों में प्रतिपादित 
सव रोगनाशक जप, दान एवं होम करना चाहिए । 

धीजा ड्योन्मादहेतुर्ग रुजनहननं भोगतृष्णाविधानं 

दुर्नार्यादो परेषां न विदितमिति वाग्वेति यच्चास्य चौयंस््‌ ॥ ३१॥ 
[.9730५ 
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उन्माद रोग 

बुद्धि की जह्ष्ता, गुरुजनों की हत्या, भोगों के प्रति वितृष्णा, परायी 
स्त्रियों की इच्छा, जान बूकर कर कहने से मुकरना आदि उनन्‍्माद रोग.के 
कारण हैं । 

प्रायह्चित्तउ्च शान्त्य विहितमिह गजस्याएपंरां जूत्तिहेतुः । 

हिसाहेद्ंषणं स्त्नरीगमनसपि गुरोदंगंया चात्र होमः॥ ३२॥ 
3877809 [० ॥७४990५४ 
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उन्‍्माद को शान्ति और ज्वर के काररण 

उनन्‍्माद की शान्ति के लिए श्ञास्त्रों में बतलाया गया प्रायश्चित्त 
एवं गज का समर्पण करना चाहिए | ज्वर के कारण सपं की हत्या, द्वेष 
एवं गुरुपत्नी से सम्भोग हैं | इनके शान्त्यथ दुर्गा के मन्त्रों से हवन करना' 


चाहिए । 


७२६ 


शीतोष्णचातुर्थिकजुत्तिहेतुः इ्वभिभंयाधानमशेषजन्तो: । 
शोतोष्णयोविणष्छु शिवा5भिषेको दोर्गाद्धूरोद्रा मनवइच जप्या: ॥३३॥ 
[7767॥77( 870 789४87 ह 


वग३ ए28507 बताए 00  प्राशाययां(ध7॥0 2०67 75 /0 5780 (८7707 7 
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चातुर्थिक ज्वर 
सर्दी एवं गर्मी से आने वाले चातुथिक ज्वर का कारण सभी जीवों 
को कत्तों से भयभोत क रना है। (इसके शानन्‍्त्यर्थ) विष्णु एवं भगवान्‌ शंकर 
का अभिषेक तथा दुर्गा का नवार्ण मन्त्र एवं रुद्रमंत्र का जप करना चाहिए। 
वाहस्य हंतुरुदितं गुरुस्त्नीगसनादिकम्‌ 
प्रायद्चित्तज्च तच्छान्त्य तोयदानमुदीरितम्‌ ॥ ३४ ॥। 


छ्प्रातर।॥धव 58053005 
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दाहरोग क्‍ 
दाहरोग का कारणरा गुरुपत्नी से सम्भोग आदि पापकर्म हैं। उसकी 
शान्ति के लिए प्रायश्चित्त एवं जलदान करना चाहिए । 
दाकादिचोौयंमस्परवाग्विघातो वध: परस्याधनुचिताडः गनाप्ति: 
व्रणेच्छिदा भुमिरहस्य नाडो प्ररोतुहेतुर्मेरिरत्र देयः॥ ३५॥। 
४४०0 प्रा7065 
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त्रशरोग 
शाक (सब्जी) आदि की चोरी, दूसरों के साथ विश्वासघात, 

दूसरों की हत्या, नीच स्त्री का संग और वृक्षों को काटना ब्रण रोग के 
हेतु हैं । (इसके शान्‍्त्यर्थ) मरिग का दान करना चाहिए । 

हस्तोत्थानां. श्र णहत्यावब्रणानां 

पादोत्थानां स्यादगुरुसत्रीगभादि ॥ ३६॥ 

हेत॒स्तेषाञचो भयेषाम्प्रशान्त्य 

कार्य शकक्‍त्या रत्नदानं द्विजेस्यः ॥ ३७॥। 


७३० 
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हाथ में होने वाले ब्रणों का श्र णहत्या और पर में होने वाले 
ब्रणों का कारण गुरुपत्नी के साथ सम्भोग करना है। ये दोनों प्रकार के 
ब्र॒णों के उक्त कारण हैं। इनके शान्त्यर्थ ब्राह्मणों को यथाशक्ति रत्नदान 
करना चाहिए। 
हेतुर्बालवधाण्डभक्षरगुरुद्देषाइन्य दा या दवि- 
हषप्रारिगग णात्तरीयजननी विश्लेषणं वा शिशो: ॥ ३८॥ 
हिसा बालमृगस्य पावंणसुखश्राद्धक्रियालोपनं 
सन्तत्या श्रभवस्यथ काञचनमयों घेनुम्प्रदयादिह ॥ ३६ ॥ 
&७0587086 0० 55ए85 
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सन्‍्तान न होना 


बच्चों की हत्या, अण्डा खाना, गुरुद्देष, दूसरों के उत्तराधिकारियों 

से द्वेष, प्राणियों से या किसी की माता से उसके बच्चों को अलग करना, 
मृतशावक की ह॒त्या एवं पार्वण आदि श्राद्ध न करना--ये सब सन्तान न 
होने के कारण हैं । (इसकी शान्ति के लिए) सोने की गौ का दान करना 
चाहिए । 

हतुयंचछुद्धधा. दानमरुचेदर्छदिकारणम्‌ । 

विश्वासहनन तज्ज्ञ: प्रायश्चित्तमिहोच्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
'०ग्ाएाःाध् 30560 0५959679»ा9 
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अग्ररुचि एवं छदि (उल्टियाँ) 
अरुचि एवं छदि का कारण विद्वानों ने विद्वासघात बतलाया है! 
इसके लिए श्रद्धापूवंक दान देना प्रायश्चित्त बतलाया गया है । 


आओ 


७२१ 


वाक्चो्य कररणम्प्रोक्तम्मृतत्व स्व॒रसादयो: । 
वाग्देव्या: प्रतिमा रूप्यमयी तत्न प्रदीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
(70छघ77078655 
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मूकता 
मूकता आदि स्वर रोगों का कारण वचन भज् है, इसके लिए 
चाँदी की सरस्वती की प्रतिमा देनी चाहिए 


अप्रक्षाल्याशना पादो पात्रे चाक्षालितेष्न्धसः | 


हारइच कामिलाहंतुगंस्डो5तन्र प्रदीयताम्‌ ॥| ४२ ॥ 
छ87076055 
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ग्रन्धता एवं कामिला रोग 
परों एवं पात्रों को धोये विना भोजन करना अ्न्धता के कारण हैं 
तथा अन्न का अपहरण करना कामिला रोग का कारण है। इसके 
शान्त्यर्थ गरुड़ का दान करना चाहिए । 
पररारभ्यमारणस्य यागस्य विहतिभंवेत्‌ । 
श्रान्त्रव॒द्ध्य प्रदेयाउत्र प्रतिमा मुरवरिणा:ः ॥ ४३ ॥ 
पटा्राधुछ7070( ० ॥77865(0785 
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श्रातों का बढ़ना 
दूसरों के द्वारा प्रारम्भ किये गये यज्ञ को भद्भः करना आँते बढ़ने 
का कारण है | इसके लिए भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा देनी चाहिए । 
गुल्मस्थाथ:प्रदानं रमतवितरणं कुष्ठरोगस्य शान्त्य । 
वाते देयम्पयस्यां नयनरुजि घृते हम निक्षिप्प देयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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3७२२ 


विभिन्‍न रोगों के शान्त्यर्थ दान 


गुल्म रोग के शान्त्यर्थ लोहे का दान, कृप्ठ की शान्ति के लिए 
चाँदी का दान, वात रोग होने पर दुग्ध दान तथा नेत्र रोग होने पर सोना 
डालकर घी देना चाहिए । 
दय्याखटवादिकानां वितरणमुदितं स्वंगात्रोत्थतोद । 
भूमेर्दानं विदद्यादुदरभवगद रोगवान्‌ रोगशान्त्य ॥ ४५॥। 


९8586 6 5एथागओ॥ए थी ०९९८ 06 006५, पा6 7शगआ९त५ ३5 0 एछॉए८ गा 


जाधा।9 ०ा97909, 72008 ९० 70 5४णावकला 00फप््रा€ शा 970 ॥ 
ट०ाधा१. 


परे शरीर में सूजन होने पर शय्या, चारपाई आदि का वितरण 
कहा गया है । उदर रोग या आंतों का रोग होने पर उसकी शान्ति के 
लिए भूमि का दान करना चाहिए। 
अ्र्शों रोगभगन्दरादिषु मरिरदेयो5त्र हेमापंणम्‌ । 
जापो नामसहस्रलकस्य दतरुद्रीयस्य रौद्रस्य वा ॥ ४६ ॥। 
व्रा ०85९ 0० 0]5९85९$ ]]06 )9]९5 धात ४079, 20०0 था० ]९०७९४ 50700 
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बवासीर एवं भगंदर आदि रोग होने पर मणि एवं सुवर्णं देना 
चाहिए | तथा रुद्र सहस्ननाम या दतरुद्रीय का जप करना चाहिए। 

सक्तस्याखिलरोगदान्तिकृददः कार्योधिक तज्जपः । 

प्रत्येक विहितउ्च रुक्षु कुरुतामारोग्यसम्पत्तये ॥ ४७ ॥। 


परा& "२०००9 5प्रात9"! ए7श70ए८5 2] 05९852९5, जाढ जञ्ञाग०्प्रात ऊशाणाए। 
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रुद्रसूक्त का जप सभी रोगों को शान्‍्त करने वाला है । उसका 
ग्रधिकाधिक जप करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार का रोग होने पर आरोग्य 
एवं सम्पत्ति प्राप्ति के लिए यह जप करना चाहिए 
आरोग्यशालान्धनिनो न॒पादयः सम्पाद्य कुयूं स्सगदान्निरामयान्‌ । 
श्रन्नौषधाद्यरपि काउचनेतर: कृत्वाषपि यत्नम्महदेव तत्फलम्‌ ॥ ४८ ॥। 
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७३३ 
सम्पन्न व्यक्ति एवं राजा! ग्रादि को अ्रस्पताल बनवाकर रोगियों 
को स्वस्थ करने का प्रयास करना चाहिए । इनके अलावा अन्य लोग 
श्रन्‍्न एवं औषधि आदि की व्यवस्था का प्रयत्न करें। यह कार्य महान्‌ 
फलदायक होता है । 
ग्रारोग्यदानं सर्वेषां दानानामुत्तमं स्मृतम्‌ 
प्रयत्नतोषपि तत्कायंमात्मनस्सुखमिच्छुता ॥ ४६ ॥ 


0० बचा गाढ दागाा९४ 6 जाग पर 0805 [0 06 7280/07800 2४०0 
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सभी प्रकार के दानों में ग्रारोग्य दान श्रेष्ठ है। अश्रपने सुख के 
इच्छुक व्यक्तियों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । 


इति प्रइनमार्ग त्रयोविशोष्ष्याय: ॥। 


ए३ कला ॥ आाशओा ह जा हर हू कु [ छत | 


२७ ग्राध्याय 


देवप्रदनइच भूुपालयुद्धप्रन्‍नावतः परम्‌ । 
कथ्यन्ते मृगयाप्रइन३चत्वारदच क्रमादिह ॥ ११ 


४९ शशां।! 70५9 064 गत एछाथशााव45 एछ9077 (0 () 0०0०5 (॥) 
'(७50४७पगशाए (॥7) 8900९8 ७॥0 (९) प्रणाए्रा. 


देवप्रइन, राजप्रइन, युद्धप्रघन और इसके बाद मृगया प्रश्न -- इन चारों 
प्रकार के प्रहनों का अब विवेचन किया जाता है । 
तत्रोपविद्य सकलीकृृतचर्चितात्मा 
सम्प्रीरिणतस्वगु रुवयंगणाधिनाथ: । 
विप्रान्‌ प्रतप्यं तपनीयगवादि दत्त्वा 
मोह॒त्तिको त्तमसमुक्तविशिष्टलग्ने ॥| २॥ 
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देवप्रतिष्ठा 
शुद्ध स्थान (मण्डप) में बेठकर सकलीकरण" आदि विधियों से 

हृदयस्थित ईश्वर को अचंना करके अपने गुरु एवं भगवान्‌ गणपति को 
प्रणाम कर, तापस जीवन में परमोपयोगी गौ आ्रादि के दान देकर ब्राह्मणों 
को सन्तुष्ट कर उत्तम मुहूर्त एवं विशिष्ट लग्न में देवप्रतिष्ठा करे । 
देव प्रतिष्ठापयेदिति शेष: ॥ 

श्रथ प्रतिष्ठास्नपनाञ्नन्तरं समाचरेत्पवंसु पर्वंसुत्सवम्‌ । 

ततो&5नु संवत्सरमुक्तवास रथ्यवस्थया चाखिलसम्पदाप्तये॥ ३ ॥ 
१. देखिये (।) भेरव पद्मावती कल्प 

(7) रुद्रयामल 


७३५० 
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प्रतिष्ठा के बाद के कतंव्य 


प्रतिष्ठा एवं महाभिषेक के बाद प्रत्येक पर्व के दिन उत्सव करना 
चाहिए। इसके बाद प्रतिवषं प्रतिष्ठा के दिन भी समस्त सम्पदा प्राप्ति के 
लिए उत्सव करना चाहिए । 


देवे स्वभक्तजनता5्नुजिघृक्षयार्चा- 
प्यादोी तथा नियतसन्निधिमादधाने । 

श्रेयो दुरासरतया तदुपासनाथ 
स्याच्चेन्निमित्तमथ निष्कृतिमादधीत ॥ ४ ॥ 


[6 तप्रयाए एाढ ०0प्राइ९ ० 06 छप्][9 ० ४० 0१60 ४४2८7८४ 26 धाए 
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यदि पूजा आदि काल में किसी प्रकार की पूजा में कमी रह जाये 
श्रथवा देव स्थान किसी प्रकार से दूषित हो जाये तो प्रायश्चित्त द्वारा 


पुन: पहली की सी पवित्रता लानी चाहिए । 


क्षेत्र मृतिजंननम ज्भणमण्डपादो मुत्राइसगादिपतनं पतितानिवेशः । 

सोलकगश्रकरटश्वखरोष्टको लक्रोष्ट्क्षडण्डभपुरस्सरम्ृगप्रवेश: ॥ ५ ॥ 
छत्राकनाखुमधुकादि समुद्गमोचा स्वेदप्ररोदहसितानि तथा प्रदाहः । 
बिम्बस्य पातचलनादि रथाद्भभड्भः पूजाविलुप्तिरथवा सति दृष्टदोबे ॥६॥ 
क्षद्रान्यभन्त्रयजनं प्रतिषिद्धदृष्टपुष्पादिपूजनमथोी सरिचादिलेप:। 
एतानि तन्त्रकथितानि निमित्तकानि ज्ञेयानि तन्त्रगुरुलाघवभेदवन्ति ॥:७॥ 
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७३६ 
देवदोष के काररण 

. देवस्थान में मृत्यु, जन्म, देवालय के झग्रागन एवं मण्डप आदि में 
मृत्र एवं रक्त आदि गिरना, पतितजनों का निवास तथा उल्लू, गिद्ध, 
करट, इवान, गधा, ऊंट, कोल, सियार आदि जानवरों का प्रवेश, शोरगुल, 
रुदन, हँसी एवं अग्निकाण्ड, मूर्ति का गिरना, रथ आदि वाहनों का 
टूटना एवं पूजा का लोप या अन्य रृष्ट दोष होना, अन्य ल्षुद्र देवताग्रों के 
मन्त्रों से यजन, निषिद्ध एवं दोषयुक्त पुष्प आदि से पूजा, मिर्च आदि 
निषिद्ध पदार्थों का अंगलेप --ये सब ततन्‍त्र ग्रन्थों में प्रतिपादित छोटे एवं 
बड़े कारण देव दोष के निमित्त होते हैं । 


प्रासादो४र्चापिविश्वेशितुरिह वपुषी स्थूलसुक्ष्मे यतो5तः । 
ग्रत्राधाराधियभावादित रत रभवोष्न्यत्र चाभ्येति दोष: ॥| ८ ॥। 


क्योंकि भगवान्‌ का मन्दिर और पूजा ये दोनों उनके स्वरूप के 

स्थूल और सूक्ष्म भेद हैं अतः: इन दोनों में आधार-श्राधेय भाव या 
इतर-इत रद भाव मान कर दोष को कल्पना करनी चाहिए । 

970९ (6 ]070?5$ (७8790९ ७70 ॥76 96096 ९४ ॥९ (५५० 8066$-- 
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दोबेषत्रकस्थितेः्प्यवरतु तदुभयो: शोधनं स्थानसंस्थे । 
तठच्छोधनायं यदि न परकृता वस्तुतः क्षालनेयस्‌ ॥॥ € ॥ 
वर पा€ ला ० ध्राजए 0662८ बाांडआायए ढंधाढला गा पाल 606 ० पा 
(76 9809]6९, 89007 5707॥6 56 फ9प्र60. पा ०85९ 0० 90700० ९४० ० 06 
(679]०0, ॥ 3706 988 ७9प्र0608 ७४ ४6 ए५$8४ 0९ $80०:९० ज्रधवाधा5. 
इन दोनों (मन्दिर एवं पूजा) में किसी एक में दोष उत्पन्न होने 
पर इन दोनों का शोधन करना चाहिए । देव स्थान में दोष होने पर यदि 
वह दोष दूसरों के द्वारान किया गया हो तो स्थान का संशोधन एवं 
शुद्धोदक से प्रक्षालन आदि करना चाहिए । 


जोरगोर्ड्धात स्थापितमत्र बिम्बगूहादिजोत्तों सपदीति कुर्यात्‌ । ः 
दुःस्थो5न्यथा चेत्‌ बिपदे तथा स्यात्‌॒ सुस्थो5त्र देवो यदि सम्पदे स्यथात्‌ ॥। १०॥ 
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जीरगोॉंडार की आवश्यकता 
जिस मन्दिर में देव प्रतिमा स्थापित की गई है उसके देवग्रह 
(मन्दिर) के जीरा होने पर शीघ्र ही जीणडद्धार करना चाहिए | दुःस्थान में 
स्थापित देवमूरति विपत्तिदायक और यदि अच्छे स्थान में स्थापित हो तो 
सम्पत्ति दायक होती है। 
निर्दंधि सुगुरे सुहत्तंसमये पुवप्रतिष्ठा ततः। 
पुजा चा5नुदिनं यथाविधि तथा प्रत्यब्दमप्युत्सवः ॥ ११ ॥ 
तब्णाए 75900 (68 4080 ० (086 6860 079 2४६ था 2५9)70०००४ (786, ( 
5000 05९७ ज०7५गाछ9०० 09]ए. छरछ&एए ए९थए प068५४ाी००, (6 धाएंएट88॥५ 
०६ जगाडइांशक्वा07 आ०गरात 56 ०&6078९० पाठ0प्रष्ठीा) ४ 098 ००7. 
दोषरहित एवं शुभ मुह॒त के समय पहिले देव प्रतिष्ठा कर फिर 
प्रतिदिन विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिए। तथा प्रतिवर्ष उत्सव करना 
चाहिए | 
दोबे सत्युदिता च निष्कृतिरथो जीत्तों पुनबिम्बयो: । 
जीरगोड्धारविधि च सत्वरसमी सान्निध्यसम्पत्प्रदा: ॥ १२ ॥ 
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दोष उत्पन्न होने पर और पूर्वोक्त निमित्त दिखलाई देने पर या 
जीणंता होने पर मन्दिर एवं प्रतिमा काशीघ्र जीणडद्धार करना देव 
सान्निध्य एवं सम्पत्तिदायक होता है । ट 5 

मार्त्ताण्डोदयदृष्टिकेद्गतयः सिहस्य लग्नस्थिति: 

दाम्भोः सन्निधिसुचकाश्शिशिरगोइच ते कुलीरोदयः ॥ १३ ॥ 

दुर्गापास्‍तु कुजालयोदयद्शस्कन्दस्थ फाल्यास्तथा | 

दास्तुइ्चाकंभुवोी हरेइ्शशिभुवः सवब्वरारां गुरोः॥ १४ ॥ 
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लग्न में सूर्य की स्थिति, लग्न पर उसकी इंष्टि एवं केन्द्र में सूर्य 
का होना तथा लग्न में सिंह राशि होना ये सब भगवान्‌ शंकर के 
सान्निध्य के सूचक होते हैं। चन्द्रमा की लग्न में स्थिति, दृष्टि एवं केन्द्र 
में स्थिति तथा लग्न में कक॑ राशि होना माँ दुर्गा के सान्निध्य के सूचक 
होते है । मंगल की उक्त स्थिति एवं लग्न में वृश्चिचक होना भगवान स्कन्ध 
के सान्निध्य के सूचक और हानि माँ काली का बुध भगवान्‌ विष्णु का 
और बृहस्पति अन्य सभी देवताओं का सूचक होता है । 


क्षेत्रमोरितपञठचताभिगमविज्ञानं किमप्यस्ति चे द्‌ 
वकल्यादि च पुजनोत्सवविधो चर्णादिवार्याहितम्‌ । 
सापद्यापदमर्थशाभविगमौ वा ज्ञातुमित्यादिक 
देवप्रइन उदीय॑ते5त्र इह तत्तदभावजातम्फलम्‌ ॥ १५॥। 
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देव प्रहनन विचार 

देव क्षेत्र में मृत्यु किसी निषिद्ध जीव का श्रागमन, पूजा एवं 
उत्सव आदि में कोई त्रुटि, निषिद्ध चूर्ण ग्रादि का लेप, शीघ्र अर्थ लाभ 
एवं हानि आ्रादि समस्त बातों को जानने के लिए देव प्रइन का विचार 
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करने की रीति कहते हैं। इस प्रश्न में तदु तद भावों से फल का विचार 
करना चाहिए। 


सान्निध्यवित्तपरिचारकवाहबिम्ब- 

विद्वषिभूषणनिवेद्य पदार्थंभेदाः । 

क्षेत्राईधिपप्रथितकमंधनागमा र्थ - 

नाशादयः खलु विलग्नमुखादिभावाः ॥ १६॥। 
पर. 42 #0फ7585 ॥ 7॥8॥8007 (० १6५४ 
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देवप्रइन में भावों का प्रतिनिधित्व 


लग्न आदि १२ भाव सान्निध्य, देवस्व, सेवक, वाहन, मूर्ति, देवकोप, 
आ्राभूपण, समर्पित विविध पदार्थ, क्षेत्राधिपति, विहित कर्म, धनागम एवं 
- धननाश के प्रतिनिधि होते हैं । 


लग्नाद्विम्बमथाएछ्मात्परिजनान्‌ धर्मं जनान्‌ प5चमात्‌ 
सान्निध्यं सहजान्निवेद्यमरितो शुद्धि धनाद्रक्ष ....॥ १७ 0 
97067 एा७७० ०7 0प585 


एफ 300 4$ ०07506660 7707 (6 85९९70व4॥, (6 97685 870 
ा2870व4॥60 जा (6 8॥ ॥008९, 7७क्‍207 ०१0 06 [0०0ए&८$ 07 एशाशांग 
0०7 ६6 50, 076 0056 9765206 ०६6 60५ 770०7 (76 370, (086 धाएं- 


०९६४ ०87९6 70०7 ॥76 607 870 छप79४ 570070 986 ०0780860 7० (6 
270 #॥008८. 


समतानच्तर 


लग्न से बिम्बत्र (प्रतिमा), अ्रष्टमभाव से अ्रचंक/सेवक आदि, 
पञ्चम भाव से धर्म एवं अनुयायी, तृतीय भाव से सान्निध्य, षष्ठ भाव से 
समपित वस्तु एवं द्वितीय भाव से शुद्धि का विचार करना चाहिए । 


मानाह वलक भवात्सुचरित क्षेत्र सुखादन्त्यतः । 
श्राचायंम्मदनातु सुखं जनपद प्रदने वदेह बिके ॥ १८॥ 
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दशम भाव से पुजारी, एकादश भाव से माहात्म्य, चतुर्थ भाव से 
क्षेत्र, व्यय भाव से आचाये एवं सप्तम भाव से सुख तथा जनपद का विचार 
देवप्रइन में करना चाहिए । 


लग्नाद्विम्बसथा5ष्टम-त्परिजनं सान्निध्यपृजादि च 
प्रासादोपग्रहा रिंग वेश्सभवनाद्‌ धर्मातु पुण्यानि च ॥ १६ ॥ 
वित्तादर्थंलभागमाद रिपुगृहाच्चोरांदच ह॒ृष्टादिकान्‌ 
सोम्यासोम्यहगन्वयान्सदसदप्पालोच्य वाच्यम्फलम्‌ । 
देवस्थान विलग्नेन प्रतिमासष्टमेन च | 
तत्स्थानं नाथतब्चिन्त्यादवस्थाभिदव्च चिन्तयेत्‌ ।| २० ॥| 
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लग्न से बिम्ब, अष्टम से सेवक, सान्निध्य एवं पूजा, चतुथ भाव 
से मन्दिर एवं गर्भोपगृह, नवम भाव से पुण्य, द्वितीय भाव से धन लाभ 
एवं षष्ठ भाव से चोर आदि का शुभ एवं पापग्रहों की युति-इष्टि के 
अनुसार अ्रत््छा विचार कर फल कहना चाहिए। 
लग्न से देवस्थान और अष्टमभाव से प्रतिमा इन भावों के स्वामी 
एवं अ्रवस्था आदि से भी उस स्थान का विचार करना चाहिए। 


पक्षान्तरारि स्युदंवभावनिरूपरो । 
सर्वेपक्षानुसारेरण निरूपणसिहोच्यते ॥ २१ ॥ 
[009585 79 0077707 0075870 
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७४१ 
सब सभ्मत प्रतिनिधि भाव 


देव प्रइन में भावों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण करने में श्रनेक 
मत हैं । अरब सभी मतों के श्रनुसार निर्धारण बतलाते हैं । 
सान्निध्यक्षेत्रबिम्बानि त्रीरिष लग्नेन चिन्तयेत । 
निधिकोशधनायान रक्षकानथेराशिना ॥ २२ ॥ 
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सान्निध्य, क्षेत्र एवं विम्ब इन तीनों का लग्न से विचार करें। 
निधि, कोष, धन, वाहन एवं रक्षक्रों का वित्रार द्वितोय भाव से करना 
चाहिए । 


चिन्तनीयास्तृतीयेन निवेद्यपरिचारका: ॥ 
प्रासादमण्उपादीन्यप्युपवेहसानि वाहनम्‌ ॥ २३ ॥। 
क्षेत्रप्रदेशमखिल चतुर्थन विचिस्तयेत्‌ । 
सान्निध्यमपि बिम्ब”5च पञ्चमेनाथ चिन्त्यतापु ॥ २४ ॥ 
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तृतीय भाव से निवेध एवं परिचारकों का, चतुर्थ भाव से प्रासाद, 
मण्डप आदि एवं उपगृह, वा हन, क्षेत्र एवं प्रदेश आदि का विचार करना 
चाहिए । तथा पञ्चम भाव से सान्निध्य एवं बिम्ब का विचार करना 
चाहिए । 
अ्रशुद्धिरशत्रवइचो रा: चिन्तनीया हि शत्रुणा । 
चिन्त्यं जनपद द्यून राशिना सृषणानि च॥ २५॥ 
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अशुद्धि, शत्रु एवं चोरों का विचार षष्ठ भाव से और जनपद एवं 
आभूषरणों का विचार सप्तम भाव से करना चाहिए । 


७४२ 


सान्निध्यस्थ निवेद्यस्य तथा परिजनस्य च । 
कार्यमष्टमभावेन गुणदोषनिरूपणाम्‌ ॥ २६॥। 
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सान्निध्य, निवेद्य एवं परिजन का विचार तथा गुण-दोष का 
निरूपण अष्टम भाव से करना चाहिए । 
धर्म पुण्यक्षेत्रेशावथ कर्मारिग कर्मणा | 
नित्यमप्युत्सवादीनि चिन्त्या देवलका श्रपि ॥ २७॥ 
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नवम भाव से पुण्य क्षेत्र तथा क्षेत्रेश का तथा दशम भाव से 
नित्यकर्म, उत्सव एनं पुजारियों का भी विचार करना चाहिए। 
सुकृतव्च धनायानमप्यायेन विचिन्तयेत्‌ । 
धननाहव्ययाचार्याद्चिन्त्या स्युव्यंयराशिना ॥ २८ ॥। 


प्रग्र6 गाल्गा; ध0 227०5 0 ए९ध7 50070 986 ००7४0९९0 707 (॥6 
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पुण्य एवं धन लाभ का विचार एकादश भाव से तथा घननाश, 
व्यय एवं आचायें का विचार व्यय भाव से करना चाहिए । 
विचार की रीति 
भावेषु लग्नादिषु यत्र सोम्यास्तदुक्तसान्निध्यमुखाभिवद्धिः । 
पापस्थितियंत्र तदीरितानां वाच्यव हानिबंह॒ृदूषणं वा॥ २६॥ 
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विचार को रीति 
लग्न आदि जिन भावों में शुभग्रह हों उनके पूर्वोक्त सान्निध्य 


आदि विचारणीय बातों की अभिवृद्धि होती है। तथा जिन भावों में . 
पापग्रह हों उनकी विचारणीय बातों में हानि या भ्रधिक दोष बतलाना 


चाहिए ! 


७४३ 


बिम्बस्य छेदमेदादिकसवनिशभ्र॒ुवा संयुते बिम्बभावे। 
जीणंत्वं मन्दयुक्ते फरिणगगुलिकयुते ड॒ण्डभस्परशंनाययम्‌ ॥ ३० ॥ 
केतोद्चर्ण प्रयोग निगदतु मरिचालेपनायं खरांशे | 

योगे वकल्यमंगे व्ययभवनगत: को5पि पापग्रहचेत्‌ ॥ ३१॥ 


[6 गराश5 98979०75$ [0 ०0०0097 ४४6 0756 7700280ए७ ० ॥76 00], 
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बिम्ब भाव में मंगल होने पर बिम्ब छिनन्‍्न भिन्‍न होता है । इस 
भाव में शनि होने पर जीता तथा राहु एवं ग्रुलिक होने पर डुण्डभ 
आदि बिम्ब का स्पर्श करते हैं। वहाँ केतु होने से निषिद्ध चूर्णों का 
प्रयोग, खरसंज्ञक अंश होने पर मिर्च का लेपन और व्यय स्थान में यदि 
कोई पापग्रह हो तो अंग में विकलता कहनो चाहिए । 


प्रासादमण्डपमुखे पतिकेतनानां 
जीत्ति वदेत्तपनजे तु चतुर्थंसंस्थे । 
दाहं विवस्वदसृजो गुलिकेष्घभाजां 
पापद्वयेष्प्पयुपगर्म पतितान्त्यजानाम्‌ ॥ ३२ ॥। 
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चतुर्थ भाव में शनि होने पर प्रासाद मण्डप के द्वार में एवं शिखर 
में जीणेता बतलानी चाहिए। वहाँ सूर्य और मंगल हों तो दाह (अ्रग्नि 
से जलना), गुलिक हो तो पापी मनुष्यों का आगमन तथा दो पापग्रह हों 
तो पतित एवं अन्त्यजों का आगमन कहना चाहिए । 


तृतीयभे पापयुतेषष्टमे वा ब्रयान्तिवेय खलु दोषयुक्तम्‌ । 
भन्देन हीनस्पिहितं कुजेन शवादिदुष्टं शिखिमान्दिसपें: ॥ ३३ ॥ 


७४४ 
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२०९४--४ धरांप्रा। 5 8 7]9॥76 0 920०५. 
तृतीय या अष्टम भाव पाप युक्‍त होने पर नंवेद्य को दोषपूरणा 
कहना चाहिए । (इन भावों में) शनि होने से नंवेद्य हीन (निर्धारित 
मात्रा से कम), मंगल होने से रखा हुआ तथा राहु, गुलिक एवं केतु होने 
से शव आदि के स्पर्श से दोषयुक्त मानना चाहिए । 
पापान्विते नवमभे बह॒वो यदि स्युः क्षेत्राषईधिपास्तदुडजन्मन एव दोष: । 
श्राचायं देवल्लकतत्परिचारकादिदोषानुभूतिकथनञ्च खलुक्तरीत्या ॥ ३४ ॥। 
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नब्रम भाव के पाप युक्त होने पर यदि क्षेत्राधिपत्ति एकाधिक हों 
तो उनके नक्षत्रानुसार यह दोष: कहना चाहिए | उक्त रीति से आचाय॑ 
पुजारी एवं उनके सेवक झ्रादि को दोष की श्रनृभूति के वारे में वतलाना 
चाहिए । 
लग्नात्पञ्चमलग्नरन्ध्रपतय स्त्वन्योडन्यसम्बन्धिन: । 
बिम्बस्यामिततेजस: प्रतिदिन सान्निध्यपुरांम्भवेत्‌ ॥ ३५॥। 
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लग्न से पञ”चम, प्रथम एवं अ्रप्टम स्थान के स्वामी (पञ्चमेश, 
लग्नेश एवं अ्रष्टमेश) परस्पर सम्बन्धी हों तो अत्यन्त तेजस्वी बिम्बका 
प्रतिदिन पूर्णो सान्निध्य होता है । 
सौम्यावचेत्प्रभवन्‍ि शोभनकरा नोचारिगे वा यदि। 
पापग्रहे सप्तमराशिसंस्थ . हानि वर्देह्दीपविभुषणानासम्‌ ॥ ३६॥ 
पूजा च तत्साधनमुत्सवो वा बकल्यमेषां स्वगते तु कल्प्यम्‌ ॥ ३७॥ 


पा डाहाबा ता ॥ ॥ 
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सप्तम राशि में शुभ ग्रह शुभ फल दायक होते हैं। इस राशि में 
नीच या शत्रु राशि गत ग्रह अथवा पापग्रह होने पर दीप एवं आभूषरों 
की हानि कहनी चाहिए। दशम स्थान में इनके होने पर पूजा, पूजा के 
साधन या उत्सव आदि में त्रुटि की कल्पना करनी चाहिए। 


विचिन्त्यो त्रिम्बभावेनवाष्टबन्धो5षपि तदगुरः । 
चरल्थिरत्वपूर्वा ये चतुर्थ नेति केचन ॥ ३७॥ 
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विम्व भाव से और उसके गुणों से ही अ्रष्टबन्ध का विचार करना 

चाहिए | कुछ आ्राचार्यों का मत है कि चतुर्थ भाव एवं उसमें स्थित चर 
स्थिर आदि राशियों के द्वारा उसका विचार करना चाहिए । 


बिम्बं विचिन्त्यते येन चरराशिगतस्स चेत्‌ । 

भावदइच लग्नसादेदयं पातो5इ्धोमुखगे यदि ॥ ३८॥ 

सोौम्यानामुदयइच॒ हृष्टिरमराचारयें स्थितिश्चा5पि चेद्‌ 

“प्सिते भावे चाभिभ्तते देवस्य तेष्नुग्रहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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. जिससे बिम्ब का विचार ,करते हैं वह भाव चरराशिगत ,हों तो 
बिम्ब हिलती बतलानी चाहिए। यदि वह अधोमुख .राशिमें होंल्‍तो 
बिम्ब का पतन होता हैं। शुभग्रहों का उदय हो और यदि अ्रभीष्ट तथा 
ग्भिमत भाव गुरु से रष्ट य क्‍त हो तो देव का अनंग्रह कहता चाहिए॥* 


मा 
अर्ज 5) ४ 
बन 


७४६ 


ब्रयुः पापहगन्वयाउनभिमतस्थानस्थ सर्वग्रहाः । 
कोप॑ साशुभभावहेतुकमिदं तं वाष्थ भावम्प्रति ॥ ४० ॥ 


6 छाग्राढ$ 0०५ 6 40ल्‍8007 77 प्र6९४780०॥९७ ]0प75०८5 0 0५ 0०८ए४ 
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॥002९0 ० 06 980. ॥0756 4770]760 67 99 ॥6 ७४0 ॥7)्रींपश॥०० (09५ 
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पापग्रहों से रष्ट-पुक्त एवं अनिष्ट स्थान में स्थित सभो ग्रह देवक्रोप 
बतलाते हैं। वह कोप अशुभ भाव के कारण अथवा उस भाव के प्रति 
अशुभ प्रभाव वश कहना चाहिए। 


पृच्छायां हि नुरणाम्फलं यदुदितं द्युम्नागमार्थेक्षय- 
क्षुद्रायं खलु योज्यमेतदखिलं प्रइने5त्र वा योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥। 


१४गधवाटपटा 498 एशा ४धा८0 3806809५ गा 76290 60 ग़ाशा 98७५॥९2 
47९४४008 5707]0 9७४ 9997९0 ॥९72 (00. 


प्रघन के समय “ुम्नागमार्थ क्षय क्षुद्र०” इत्यादि जो फल मनुष्यों 
को कहा गया है वह सब फल यहाँ भी कहना चाहिए । 
सुत्रोदीरितपञ्चताप्रभुतिक सक्र रभावोदित- 
क्षेत्रशादिषु चात्र वाज्भूरग तटाकादो गवादेम ति: ॥ ४२ ॥ 
वतर& ए25पीॉ६5 डॉडा260 0070 6॥0फ08५७ एछथाए ०८८प०९८6 959५9 9 गरार्धाशी० 
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०० 06 ०09 ९४० 7ए०ए४८० 


ु भाव में कर ग्रह होने से पूर्व इलोक में बतलाया गया मृत्यु आदि 
निमित्त क्षेत्राधिपतति आदि में अशुभत्व तथा सरोवर आदि गें गौ ञ्रादि की 
मृत्यु होती है । 
दवानुकल्यादि निरूपरो प्रावप्रोक्तं हि युकक्‍त्याउत्र च योजनीयम्‌ । 
सम्पत्करी दृष्टि इहार्थनाशे क्रियाइशुच्ौ शुद्धिकरी विधेया ॥ ४३ ॥ 


परपा& एथ7९068 5722९50९0 गा ॥6 ]850 ०99०८ ञञा०77त0 9७ 97960 
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९6 00... शांग्रा]॥ाए ॥ 77977 $8 गए0ए९6त ३8००5 407 ॥6 एप्पॉोल्थॉ०णा 
० (6 7970979 ९४४० ४70706 86 प्रा0९7४८९८ा. 


न्‍ देवानूकूलता के लिए पिछले अध्याय में बताये गये उपाय यहाँ भी 
जानने चाहिएं । यहाँ श्र्थनाश होने पर सम्पत्ति दायक और अशुद्धि होने 
पर शुद्धि कारक कार्य करने चाहिएं | 


रा पक ।ए एज 


शशि?" ३४7० जज या हि कक 7 कु ३ बाडढ़ाड 


| लआणएा 6 फलाआइ-ए#तल खा छछः ला का 
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देवी निषेव्या गणनाथहोमभाग्यकमत्यप्रदसुक्तजाप: । 
आरपन्निवृत््य धनधान्यवुद्धय गव्याभिषेकादिकमत्र शुद्धय ॥ ४४॥ 
'6गाणघाकाा! प्रणब 0प760 छढ एशगणिणरत 67 06 गढर85९ रण 
]6९ ध्ात ]१०० 0* ५९०ां८ इपदा45 शाणा6त छ6 एछशणिएटत 7 8००7४ एं० 
0 6वागायाएंरड बात 07 (6 47०९४६४९ 0 - ए९श्का। ह्ाशं।5 ९० ० (6 400]), 
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गणानाथ होम, भाग्यवृद्धि के लिए वैदिक सूक्‍तों का जप, आपत्तियों 
से मुक्ति ओर धन-धान्य की वृद्धि के लिए करना चाहिए। तथा शुद्धि के 
लिए गव्यपदार्थों (गौ का दूध, दही, घी, गोबर एवं गोमृत्र) से अभिषेक 
करना चाहिए | 
लग्नादाः स्युर्भावा मुत्तिः कोशो योधो वाहो मन्त्र: । 
दात्रमर्गोष्थायुस्वान्त व्यापारश्च प्राप्ताप्राप्ती ॥ ४५॥। 
२0[09765077300॥॥ ०7 #0फप585 0० #धाछ5 


पपर० 480 ॥07056 7609765270$ 6 एट5072/7, #6 8९००० 5(8705 
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59705 607 (7४0९, 00 0 08०४॥5$ 900 [6 7200 6007 4055८5, 


राजप्रइन में भावों का प्रतिनिधित्व 


लग्न आदि १२ भाव क्रमश: मूर्ति (स्वरूप), कोष, योद्धा, वाहन, 
मन्त्र, शत्रु, मार्ग, आयु, अन्त रंग व्यापार, प्राप्ति एवं श्रप्राप्ति के प्रतिनिधि 
होते हैं । 
योधाप्तिवज मितरान्‌ क्षपयन्ति भावान्‌ 
पापा: कुजोष्णकि ररणौो दशमज्च .हित्वा । 
मूर्त्यायुषी हिमसकरो भृगुजस्तु सागे 
त्यक्त्वा सपत्नसितरान्‌ प्रथयन्ति सौम्याः ॥ ४६ ॥। 


पफ्6 008007 ०0/7/प्राधं 78०00 00भ728$ 77 700568 0006० ४४०7 06 
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उछडंद 
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४5: यौध (तत्तीय) एवं प्राप्ति (एकादश) भावों को छोड़कर अन्य भावों 
को पांपग्रह नष्ट करते हैं । वस्तु: मंगल और सूर्य दशम भाव को न हीं 
चन्द्रमा लग्न और अष्टम को छोड़कर. और शुक्र सप्तम को छोड़कर और 
सब शुभ ग्रह छठे भाव को छोड़कर शेष भावों को बढ़ाते हैं । 
झ्रवश्यमवनोी भ त्तुंबशुभाशु भनिरूपराम्‌ । 

प्रजास्वषि भवेदेतदिदं ग्रन्थान्तरोदितम्‌ ॥ ४७ ॥। 
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ज्योतिप शास्त्र के अन्य ग्रन्थों में कहा गयां हैं कि राजा का शुर्भे 
यो अ्रशुभ निंरूपरंग ही अर्निवांय रूंप से प्रजा में' भी घटतां है । 
, । | आत्मसुतकोशवाहनपुरदारपुरोहितेयु ॥। |  ॥। : : . 7 


लोके च पाकमुप ति देवम्परिकल्पितमष्टधा नृपते: ॥ ४5८5॥ < . 
पप० 725प 0 06 हि ए९००५ |प्न [0, ॥005९09० ०0 8-प्रौट, 5 था 
॥ 8 .ए४५७$ .०. 09 शांग्राइशॉ[ ग]5$ 50॥, 795 एट5प्र9५, ९07५८५धा०९९5, ०८९८५, 
०, 905 धा0 ९ फ्ञ]९९०ॉ5$. | 


स्वयं, अपने पुत्र, कोष, वाहन/'नगर, पत्नी, पुरोहित एवं प्रजा पर 
फल का प्रभाव पड़ता:है। इप्तप्रक्ार राजा के भाग्य का प्रभाव आठ प्रकार 
का -काल्पित. किया. गय्मा है. ४४ . (७॥7 ७: 8: 
“८! 5! ४४ सान्विर्द्र' बलिनो” खतुष्टयगतो क्षेत्रन्तयोर्वा भवेद्‌ । 
५... आरूह स्रदि वोहादस्त़ि नुपते, राज्याउतुभूति: परम ॥ ४६ ॥ ,ै 


(७४६ 
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कुछ योग अर ४८) ५४४ 
बलवान सयय॑ और चन्द्रमा केन्द्र में हों या इनकी राशि आरूढ़- लग्न 
या प्रश्न लग्न हो तो राजा को: अच्छा राज्य-सुख मिलता है । 
एतो चंह्रिपरोततामुपगतो राज्ञाइनुमुयसेत नो , 
राज्यं सम्यगिती रयेदवनि शभृद्योगाइच चिन्त्या इह ॥ ५० ॥ ! 

गा ०४5९ धा९ (ए० .०. $प्ा 870 ४०० धा० ५८2४८ ४70 ॥ 99970070$८5 
(6 दं729 3005 76 शा०ए9 7पराए 90०79९५5. [॥ 5पटा. (ए0९४४०075 ,78]98 ४0285 
5707 7प्रौ8४ 57090 808$0 588 ००४00720 । 

यदि ये दोनों विपरीत स्थिति में हों तो राजा राजस ख - का अनुभव 

नहीं करता, ऐसा भली-भांति कहता चाहिए तथा इस .प्रश्न में राजयोगों 
का भी विचार करना चाहिए । 


ज्ञन स्याद्युवराजचिन्तनमसृक सेनापतेस्सूचक:॥ , - 
देवाचाय भूग तु मन्त्रिगुणदोषारणाउच तेष्सी पुनः.॥ ५१ ॥ '.- 


स्वोच्चस्थाइशुभभादकाइच शुभंयुक्तालोकितास्सम्पदम्‌ । 
कुयु स्स्वोक्तजनेउन्यथा तु विपदं तेम्योष्थवा भूपते: ॥ ५२ ॥ 
. 207/0005 


प्र कला 39एथकाथा। आा०प6 88 ०0०9आ४00९०0 गा 06 9०थआ00०॥ "० 
९६7०779, (86 वराधिंए३ 0 (6 ०णधद्यातक्ष-7-९;][४'स 07 790 ० (६७५, 
(6 8000 876 9980 त्ृण्ध्रांए४४ 0 ४6 805४४ ञआा0०पात0 586 ]7052९0 एणा 
06 90०आरा0ा 07ज370एॉलरः 070 एशए5: ॥70656ए9]ध॥९४5 6 008९0॥ एक 
लाधांधंगा आंश5, 07 2000 ॥078९5 घ70.- 5905. 870 872 855009/९० 
जाग 0 पा66० 6 859९० ०0 907०0 ए997635, (6५9 876 ०070प०ए४ (० 
(6 9705967079 67 पापा, व 6गाएधाए 9० 76 0०85९ 0५9 87९ 986 
607 0९7$20ए25$ 870 (6 7767 * 


ग्रहों के ह्वारा युदराज आदि का विचार 
. बुध से युवराज का विचार, मंगल से सेनापति का तथा गुरु एवं 
शुक्र से मन्त्रियों के गुण दोषों का विचार करना चाहिए । यदि ये ग्रह अपनी _ 
-उच्चराशि में स्थित, शुभ स्थान में स्थित एवं शुभ ग्रहों से युक्त रष्ट हों तो 


७५ 09 
उक्त लोगों या राजा के सम्पत्ति कारक होते हैं, इसके विपरीत हों तो 
दोनों को अ्रनिष्ट कारक होते हैं । 
ग्रारूढस्यपोध्वंवक्‍्त्रत्वं तदोद्योच्चाभिलाषिता । 
स्थानोत्कर्षाय. श्रेयश्च बलिनस्स्वोक्तभावगा: ॥ ५३॥ 
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पदोन्नति के योग 
आरूढ़ लग्न का ऊध्व॑मुख होना, उसके स्वामी का उच्चाभिलाषी 
होना तथा बलवान ग्रहों को उक्त भावों में बेठना इन लोगों के स्थान (पद) 
का उत्कष करता है । 
शुभवर्ग लग्नगते लग्ने वा सौम्ययोगत: | 
याते ब्रयादभिमतसिद्धि प्रष्ट:स्थानान्तरप्राप्तिम्‌ ॥ ५४ ॥। 
वाल १6आऑा/26 69]6० ० 6 छ208$50ा 88टता९ (6 (7९७० $ 80०॥९ए- 
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प्रशन लग्न में शुभ ग्रहों का षड़्वर्ग हो या लग्न में शुभ ग्रह हों तो 
प्रश्नकर्ता की अभीष्ट सिद्धि और उसे अच्छे स्थान की प्राप्ति बतलानी 
चाहिए । 
स्थानप्रंदा दशमसंप्तमंगाइच सोम्या 
मानाथंदास्स्वसुतलग्नगता भवन्ति। 
पापव्ययाय सहिता न शुभप्रदास्स्युः 
लग्ने शशी न शुभदो दशसे शुभइच ।। ५५ ॥। 
छशाशी८ फांशा&5 ]0९8९0 गा प6 300 07 77 ॥0708$8९ ॥ 776 97958॥8 
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दशम आर सप्तम स्थान में स्थित शुभ ग्रह अच्छा स्थान (पद) 


3 -०बल..>>-ब>व व... 
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दिलाते हैं | द्वितीय, पञचम एवं लग्न में स्थित शुभ ग्रह सम्मान एवं घन 
दायक होते हैं । एकादश एवं द्वादश स्थानों के साथ स्थित पापग्रह शुभफल 
दायक नहीं होते । लग्न में चन्द्रमा शुभ नहीं होता किन्तु दशम में शुर्भ॑ 
फलदायक होता है। 4 

उदयशशिनस्सुतमोक्षते हिमरुचियंदि वा परमदशुभः । 

विजय भूधनलब्धिमिहादिशेदशुभदं पुनरत्न न किउचन-॥ ५६ ॥ 
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यदि लग्न में स्थित बुध को चन्द्रमा देखता हो तो परम शुभ होता 
है । विजय, भूमि एवं धन का लाभ देता है । इस योग में अशुभ फल कोई 
नहीं है । 
यद्यदत्रोदितम्पु्व गजलाभादिलक्षणम्‌ । 
तत्तद्राजोचितं सवंम॒स्ति चेंदिह कथ्यताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


6 एथा। 00 ९७०७७०॥३४75६ 60 97०ए००0९9 06व8 ज़ांग $ 44080९6 
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अ्रन्य विचा रणीय बातें 
गज लाभ आदि जोजो बातें पहिले कही जा चुकी हैं, वे सव 
राज्योपयोगी वस्तु योगानुसार यहाँ हों तो बतलानी चाहिए । 
वीर्यान्वित रोप्सित भावसं स्थः नभवचररायगत विशेषात्‌ । 
तदृक्तधात्वादिपदार्थरूपकस्पोपायनस्योपदिशेदवाप्तिम्‌ ॥ ५८ ॥ 


500णाए एॉथारां5 008/९6 ॥ 2000 ॥0705९$ (76 (८७70798$), ७था0०7- 
[)9 ॥ 6 [0 ॥0प75$6 70608/6९ (॥76 2827॥7॥ ० 769]5$ 7९4(79४९४ (०0 ४॥6 
9]876 ०070877८0. 


बलवान्‌ एवं अभीष्ट भाब में स्थित ग्रहों से विशेष रूप में लाभ 
स्थान में स्थित ग्रहों से उन-उन ग्रहों की पूर्वोक्त धातु आदि का लाभ 
बतलाना चाहिए। 

अ्म्भोराशिनवांशकोपगतयोलग्नस्थिते तोयमे । 

पोतस्थागसनं॑ वदेदथ तयोरेवाशुभारोक्षासुरति 

नाशाय चांगे सृगे ॥ 

एतद्दा न प्रइनविषयम्‌ ।। ५६ ॥ 
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लग्त में जलचर राशि और उसका नवांश होने पर” जलयान 
(जहाज) का आगमन बतलाना चाहिए | उन दोनों पर पाप ग्रहीं की दृष्टि, 
उनके स्वामी के अनिष्ट में स्थिति एवं अ्रस्त होने पर,तथा लग्न में मकर- 


राशि होने पर जलयान नष्ट होता है । 


युद्धायागच्छतामेषां 'कस्य कस्य मृतिजंय:ः । 
इति प्रश्ने ऊृते तत्र वाच्यम्प्रथममुच्यते ॥ ६०॥ * ६ 


है । रच 


हैं. 8 ध् 
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हे ॥ ५ | (० ५ ९ हे क्‍ड्र हे ॥ 


युद्ध प्रइन का विचार जे अकडत अत धरातार 7805 +सास्दे३ 


५ | डैंद्ध के लिए आए हुए इनमें से किसकी मृत्यु एवं किंसकी जींत 
ग्रेगी--ऐसा प्रइन करने पर सर्वप्रथम. फलादेश करने योग्य कछ वात बत- 
तात हैं । 

..मन्दाहिकेतुगुलिकाश्रितराशिगानां  ॥#“॥#॥#ा 
., ५ ।+ ,सेंगो. श्रुवस्भ्वति, चास्तगज़न्मपानाम्‌ । , , | -ऋ“:अकट 

० 303 «४ शीर्षोद्योध्वेबदनोच्छित देशग्राज्नां।; : ० # ॥॥॥। -॥) ह#व .-। 


दक्षे करे शिरसि च स्पशतां जयः स्थातु ॥ ६११४० ००७ » 7:4 
४ 38 ७ ।४४? ३9 कए्झ्फ 


है है 


॥ का हा प् ९ 
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तथा जिनका जन्म राशि स्वामी प्रश्न लग्न से सप्तम स्थान तहो 


७५३ 


ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से हार.होती है। शीर्षोदिय एवं ऊध्वेमुख 
लग्न में पूछने वाले तथा ऊँचे स्थान पर खड़े होना या दाहिने हाथ और 
शिर स्पश करते हुए पूछने वाले व्यक्तियों की जीत होती है । 

अनुष्ठानपद्धतिदच -- 

याम्यवह्निदिद्ञास्थानां तारशां जानुसंस्पृद्ाम्‌ । 

उद्ग्रणंशस्त्रा यावन्‍्तस्तदानीं -.तावता मृतिः ॥ ६२ ॥ 
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दक्षिण एवं अग्नि कोण में स्थित तथां जान का स्पर्श करने वाले 
प्रइन कर्ता जिस समय शस्त्र चलाते हैं उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती 
है ।.. अल ५ 
जयलक्षरामन्यतज्च- हदयते दिकस्थितस्य चेत्‌ । 
शात्रवादायुधादीनां ताह्धउचा[स्य निर्दिशेत्‌ ॥ ६३.॥। 
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स्ख यदिः उक्त दिशा में स्थित प्रश्नकर्ता के प्र॒इत्त करते समय विजयके 
अन्य लक्षण (शकन) दिखलाई दें तो यदि झात्रु की आवाज एवं आयूध 
दिखलाई दे तो दोनों पक्षों का वध कहना चाहिए । 
ह वामा ज्भस्पृडनिम्ने देशस्थानां प्रायः पराजयः 
लक्षणाधिक्यतो भेंगशस्त्रापहृतमृत्यवः ॥। ६४ ॥। 
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८०० /] 2! बायें अंगों का “स्पर्श करने वाले तथा नीचे स्थान पर स्थित होकर 
: सीछने , वाले व्यक्तियों की प्रायः हार होती है। इस प्रकार लक्षणों की 
अधिकता से पराजय तथा शंस्त्रों की चोट से मृत्यु होती है । 
* वक्षोदेशशिरोदक्षहस्तशस्त्रस्पृशां जयः। 
कस्यचित्ताडनं भेदं छेद॑ वा कुबंतामपि ॥ ६५ ७ 


का 


द्रेक 


७५४ 
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वक्षस्थल, शिर तथा दाहिने हाथ का स्पर्श करने वालों की जीत 
होती है | किसी वस्तु को तोड़ते हुए या छिनन्‍न-भिन्‍न करते हुए प्रइन करने 
वालों को भी जीत होती है । 
अश्रयते समनोद्योगरशत्रोस्तस्थ किसमागमस. । 
भवेन्न किमिति प्रइने कृते वाच्यमथोच्यते ॥ ६६ ॥। 
॥५99507 
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श्राक्रमण विचार 
जो मनोयोग से सुनता हो, उसके शत्रु का आक्रमण होगा या नहीं 
ऐसे प्रश्न में फलादेश के योग्य बाते अब कहते हैं । 
स्थिरराशिस्थे चन्द्र चरलग्नेतंनवांशके शीघ्रम्‌ । 
आ्रायाति रिपुस्सबलो विपयं॑येडतोडन्यथा बाच्यम्‌ ॥ ६७॥ 
5770० 799 597०८ 
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स्थिर राशि में चन्द्रमा तथा चर राशि में लग्न और उसका 
नवांश होने पर शत्रु, सेना सहित शीघ्र आक्रमण करता है। इसके विप- 
रीत योग होने पर शत्र आक्रमण नहीं करता ।* 
दिशरीरे हिमरइ्मावुदयगते स्थिरगृहेक्षणाच्छत्रु: । 
लब्धबलो5पि च नव्यति गुरुबुधसित संयुते षष्ठे | ६८ ॥ 
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द्विस्वभाव राशि में चन्द्रमा और स्थिर राशि में लग्न होने पर षष्ठ 


भाव गुरु, बुध या शुक्र से युक्त हो तो सेना के साथ आया हुआ शत्र्‌ शीघ्र 
नष्ट हो जाता है । 


७५४ 
स्थिरे दाशी चरोदयेन चागमो रिपोयदा। 
तदागमो रिपोम॑वेद्रिपंयें विपयंय: ॥ ६६ ॥ 
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स्थिर राशि में चन्द्रमा और चर राशि में लग्न होने पर शात्र, के 


आक्रमण की संभावना न होने पर भी छात्रु का आक्रमण होता है । इसके 
विपरीत योग हो तो आक्रमण नहीं होता । 


स्थिरे तु लग्नमागते द्विरात्मके तु चन्द्रमा: । 
निवतंते रिपुस्तता सुद्रमागतोषपि सन्‌ ॥ ७० ॥ 


[6 पाल १०० ३8 ॥ ०0०0 आशा 2॥0 (86९ 8279 77 %८0 07०, (॥6 
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स्थिर राशि लग्न में और ह्विस्वभाव राशि में चन्द्रमा हो तो बहुत 

दूर से आया हुआ भी शजत्र लोट जाता है । 


चरे दशी लग्नगतो द्विदेहः पथोष्ध्वंभागस्य निवतंते तु । 
विपयेये च गमन॑ द्विधा स्थात्‌ पराजयस्स्यादशुभेक्षिते तु 
सुत शत्रुगते: पाप: शात्रुर्मार्गान्निवतते । 
चतुथंगरपि प्राप्त: शत्रुभड्भों निवतंते॥ ७१ ॥ 
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चरराशि में चन्द्रमा और लग्न में द्विस्वभाव राशि होने पर शत्रु 
आधे रास्ते तक भ्राकर लौट जाता है। विपरीत योग में शत्रु दो तरफ से 
आक्रमण करता है, और विपरीत योग में पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर शत्रु 
की पराजय होती है । 


७५६ 
पञचम और षष्ठ स्थान में पाप ग्रह होने से शत्रु रास्ते में से लौट 
जाता है। तथा चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह होने से आया हुआ हात्रु पराजित 
होकर लौटता है । 
व्ययद्रिपञ्चत्रिषडकव त्तिनो 
भवन्ति लग्नादशुभा यदि ग्रहाः।. 
तदा समागच्छति विद्विषाम्बलं 
चतुथं राशौ न तदागरम विदु: ॥ ७२ ॥ 
5770० <एांत४७०0]०77 ४०॥35॥89 
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. लग्न से व्यय, द्वितीय, पञचमं, तुतोय, षष्ठ स्थान “इनमें से किसी 
एक स्थान में पापग्रह हों, तो शत्रु की सेना आक्रमण करती .है। चतुथ 
स्थान में पापग्रह होने पर शत्रु का. आक्रमण नहीं बतलाना चाहिए। 


चतुथथवेइमोपगतो यदाकंचन्द्रो तदाम्येति.न.वरिचक्रम्‌ । 
गुरुज्षशुक्रा हिबुके यदि .स्युस्तदा रिपोरागमम्ताशु विद्यात्‌ ॥ ७३॥ 
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जब चतुर्थ स्थान में सूयं और चन्द्रमा हों तो शत्रु की सेना नहीं 
ग्राती । और यदि चतुर्थ स्थान में गुरु, बुध एवं शुक्र हों तो तुरन्त शत्रु का 
ग्राक़्रमणा जानना चाहिए । 

ह मेषवाजिवृषकेस रिएवचे- 

ल्लग्नगास्सुखरता यदि वाघचत्र। 
खेचरविरहितास्सहिता 

वाविद्विषो विदधते विनिव॒ृत्तिम्‌ ॥ ७४॥ 
- [607 “(538(-729870॥998॥08 


[। 6 [8 07 ॥6 470786 5$ ०0९०790०6व ७99 8॥9 ० (॥6 87875$ 8765 
88277 5, एड 07 820 77759९०0ए४ ० 6 0 ५ए/760767 07 70 (676 


दिख 333 


७५७, 
88 क्षाह ज़ाद्याढ गा धाढा, 08 70०९9 47009008 80 06 लाथाए जा] 7टएाा 
शाधवरठपा जव्वादाए दा घाट 
यदि मेष, धनु, वृष एवं सिह ये राशियाँ लग्न या चतुथ स्थान में 
हों तथा इनमें कोई ग्रह हो या न हो तो शत्रु लीट जाता है। 
स्थिरराशो यद्य॒ुदय दानिर्गुरुर्वा स्थितस्तदा शत्रुः। 


उदये रविगुरुर्वा च रिपोरागमो भवति॥ ७५॥ 
जा ०85९७ धाढार 458 ९0 5९7 7॥ (6 8879 85 था50 उप्जञाश 0 
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यदि लग्न में स्थिर राशि और उसमें शनिया गुरु हो तो शशत्र 
जहाँ का तहाँ रुक जाता है । ' और लग्न में (चरराशि में) सूर्य या गुरु हो 
तो शत्र आक्रमण करता है। 
ः गुरुद्ठेतीये यदि वा तृतीय 
धाम्नि स्थितस्स्यादुभुगुनन्दनो वा॥ _, : 
क्षिप्र॑ समायाति बलं रिपुणाम्‌ 3 89/ 
_तदा प्रवासी गृहंमेंति चा5इशु ॥ ७६ ॥ 
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यंदि द्वितीय स्थान में गुरु यातृतीय स्थान में शुक्र स्थित हो तो 
श्र की सेना शीर्त्र आ्माती (श्राक्रमण करती)! है 'तंथा इस योग में प्रवासी 
शीघ्र ही घर लौट आ्राता है,। श्र 
“॥५ “ ' लग्नाक््षाच्चन्द्रक्षे -भवति च-/ यावहिनस्तु तावज्धिः । 

आगमन स्याच्छ॒त्रोष॑दि सध्य न ग्रहः कश्चित्‌ ॥.७७॥ “7?-!:* 
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म्रागसन (आाक्रमरण का समयें) 
लग्न के नक्षत्र से चन्द्रमा का नक्षत्र जितना आगें हो उतने दिनों 


१४ 


डे एफ लक 


उश्८ 


में शत्रु का आक्र मरा होता है, यदि इन दोनों के वीच कोई ग्रह न हो | 
अ्रागसो वा निवृत्तिर्वा कल्प्यते येन कस्य यः । 
कालस्तदभ्॒क्त भागध्नस्सोडयनादिरिहोच्यता म्‌ ॥। छ८ ॥। 
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जिस ग्रह या राशि से झ्रंगमन या निवृत्ति की कल्पना करते हैं उस 
ग्रह या राशि के भुक्त नवांश की संख्या से (ग्रह के अनुसार) अरयन आदि 
काल को गुरित कर बतलाना चाहिए । 
लग्नाद्यावति भे खेट: शुभाशुभफलप्रद: । 


काले तावति लग्नेशस्योदिते तत्फलं वदेतु ॥ ७६ ॥ 
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लग्न से जितनी संख्या वाले भाव में शुभ या अशुभ फलदायक ग्रह 
बंठा हो लग्नेश के अनुसार उतने मास आदि समय में फल कहना 
चाहिए। 
लग्ने यावानुदेत्यंशः तत्संख्याध्नोडपनादिकः । 
कालो वाच्योंइशकेशस्य कार्य वरजयादिके ॥ ८० ॥ 
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लग्न में उदित नवांश की जो संख्या हो उससे नवांशेश ग्रह के 
अयन आदि काल को गुणाकर उतना समय नवांशेशानुसार शत्रु एवं 
विजय आदि प्रश्नों में बतलाना चाहिए । 
यन ग्रहेणा कालोक्तिइचरस्थेषस्मिन्यथोदित : । 
काल: स्थित स्थिरे द्विघ्न: त्रिध्नस्तु भयगे सति ॥ ८१ ॥ 
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जिस ग्रह से समय बतलाना है वह ग्रह चरराशि में हो तो यथोक्त 
काल, स्थिर राशि में हो तो ह्िगुरित काल और हिस्वभाव राश्षि में हो 
तो त्रिगुशित समय बतलाना चाहिए | 


नरान्तरेरशश संयोगे समयोगे हस्तयोरपि। 
केत्रमित्रग्रहेक्षायां सन्विरुक्ता सनोषिभिः॥ ८२॥ 
+#0णा “रपज्ञापर्राब खिवतवा7! 
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सन्धि के योग 
पच्छुक के किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलने पर और उसके दोनों 
हाथों के परस्पर मिलने पर तथा स्व॒राशि एवं मित्रराशि में स्थित ग्रह 
की (लग्न पर) दृष्टि होने पर मनीषी आचार्यों ने सन्धि कहा है । 
सनधानामपोक्लिमभाजि सोम्ये शुभेष्थलग्ने शुभवोक्षिते च । 


विनंव सन्देहममुत्र योगे महीपतीनामिति कोतंयन्ति ॥| ८३ ॥ 
#7णा 'शांवए३20त]79 ४०७॥७३४०॥७४* 
जा ०856 धाहा& दाल गध्याणवतां छशारी० एॉथशारंड ॥ 79०८7) ॥0प5८5 ० 
6 एाधजााव लाया .९. ॥ 0ए705९5 गणाए6 3, 6, 9 दा060 2 वात शाीाढा 
(6 850९70पग्या। ३5 8550080९60 7 णतवा86 8$०९९०८९ ७५ ०9था९४ी० ]09॥6$, 
९86 ४0295 तठांल्याड एव 9९8०९ 'श॥ 96 6४४०98९0 588€ए९०शा (6 ०0- 
(शाताए 9ध(९5. 
आपोक्लिम (३, ६, ६ एवं १२) भाव में शुभ ग्रह होने पर लग्न में 
शुभ ग्रह की स्थिति एवं दृष्टि होने पर किसी संशय के बिना राजाओं की 
सन्धि बतलानी चाहिए । 
ददाति वित्तां विजयी यदि स्पात्‌ ऋ र क्षेत्रगतोग्रहेन्द्र: । 
क्ररे विलग्नोपगते कृतोषपिक्षितीशपोभेदमुप ति सन्धि: ॥ ८४ ॥। 
गाथा 06 5ड7072९80 9976 ॥ 06 9795798 ०॥४४ 78$ )0९8/6० वा 
6 शंशा। ०९गशा2९ (0 गरधशी० ज्रधारं, 06 शं०ा०णव0070$ 7एणैँ८/ 9995५ 


77076979 00 06 ०0९४7 0०070५. 7 ॥॥#686 8 9 798९70 9]ध॥6 770 (6 850९॥- 
927, 0९0 6 988९० धाएरए80 20 08/99९४॥ (6 7९75 38 577९८॥. 
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यदि सबसे बलवान ग्रह क्र्र ग्रह की राशि में हों तो विजयी राजा 
घन. देता है | लग्न में चर ग्रह होने पर राजाओं के द्वारा की गई सन्धि 
भी टूट जाती है । 

न्राशिसंस्था ह युभय शुभास्स्यु व्यंयायसंस्थाइच यदा भवन्ति । 

तदाशु सन्धिम्प्रवदेन्नतराणणां पापदिदेहोपगतविरोधम्‌ ॥ ८५॥ 
7707 *“5#8४ रिलाव5ा|(8" 


॥एशाशी८ 9]8725 68 02८8/९0 ॥ 75६0, !0] 07 ! 20 | 99०0 2४72॥$ 
(३, 6, 7 वा 9), 06 ४0०28 ॥९805 (0 गर्र९८ता०४० 92९४०९. ४४४ ९ी८०5 ॥ 
००770 87975 77009806 ०0४४॥ 90209८९९०॥ (76 (५० [000[05. 


नग्राशधियों में शुभ ग्रह लग्न में हों या व्यय एवं लाभ स्थान में 
हों तो मनुष्यों में शीघ्र सन्धि होना बतलाना चाहिए । द्विस्वभाव *राशियों 
में षापग्रह होने से उनमें विरोध होना चाहिए । 


केन्द्रोपगतास्सोम्या रस्सौम्यह छ्वा नलग्नगा: प्रीतिम्‌ । 
कुबवन्ति पापहष्टा पापास्तेष्वेव विपरोतम्‌ ॥ ८६ ॥। 
[व ्शातात 0 89798 पीला ज्वञाढ.छा०966 ४875 ०ग्राशागरं7स्‍8 00760 
99॥९5 350९९९० एज एशथाली०5$, ९6 'शा। छ6 80065 शा 77 प6 8४0 


]779025 70 डांशा5$ ०07ावां) ग्रातोशी० 93765 350९60९0 0७५ ग्राघोंटी०, पश८ 
5 शा॥)9 / 92ए92८९] (॥6 9ध॥65 


केन्द्रस्थान में अथवा लग्न में: नरराशि में स्थित शुभ ग्रहों पर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से प्रेम तथा उक्त स्थानों में नरराशि में पाप ग्रहों 
पर पापंग्रहों की दृष्टि होने से वर होता है । 
नुराशि संस्था ह युदप शुभाः स्युव्यंगायसंस्थाइच यदा भवन्ति । 
तदाशुसन्धिम्प्रवदेननरारणां : पापद्विदहोपगतविरोधस्‌ ॥ ८७ ॥ 
केन्द्रोपपतास्सोम्पास्सोम्यह प्लवा. विलग्नगा: प्रीतिम्‌ । 

; कुबेन्ति पापहष्टा: पापास्तेष्वेव विपरोतस्‌ ॥! ८८ ॥ 
क्ररे विलग्नोपगते तृतीय चन्द्रात्मजे तिग्मकरे चतुर्थे।, .. 
युद्धम्भवत्येव मही पतीनां पोरस्तु यस्तत्र विनाशमेति ॥ ८६॥ 

४7० ांवए०४०[०१०४ ४०।॥०४०४४* 
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क््नन 
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युद्ध विचार 
लग्न में चर ग्रह, तृतीय स्थान में बुध एवं चतुर्थ स्थान में सूर्य होने 
पर राजाओं में युद्ध अवश्यमेव होता है। तथा उस युद्ध में पुरवासी 
(स्थायी) राजा का विनाश होता है । 
भोमवर्गस्थिताः केनडे क्र्राः क्र रविलोकिताः । 
संग्रामसूचकास्सृत्रविशेषाइचा त्र खेचराः ॥ ६० ॥ 


#7णा 80प्र्ज्ञातधावा ?8ततावएं 

४९० फ़ा्रालंड 0०86९0 ग शाता9 ] 6 “5986एशए०' 0 (275 
370 35०9९०९०० 959५ प्राधधीठड5 6 एथाएपंएपरांआए 7700080ए6 0 06 ॥792०70- 
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मंगल के षड़वगग में केन्द्र में स्थित तथा क्रर ग्रहों से दृष्ट क्ररग्रह 
विशेष रूप से संग्राम के सूचक होते हैं । 
कालमान्याहयो ब्रयुबंहुमृत्यु युतं मृधम्‌ । 
योगहृष्टयादिभिस्तद्वड्भानुभौमो विशेषतः ॥ &१॥ 


9', ग्राथ07 (ए7॥7) ०१0० ेघाप का (6 ०8प5४४ 0 शरधाए ०8४0व7- 
(65. छागांक्रा।५, 50 200 'शघ्वा5 350 ०805९ गरा0ए५ 62078 गर ज़्य पएा0एटा 
तह 85502॑ा707 धा० 8५०९८ 


काल, मान्दि (ग॒लिक) एवं राहु अनेक व्यक्तियों के मृत्युकारक 
कहे गए हैं । इसी प्रकार योग एवं दृष्टि श्रादि के श्रनूसार सूय और मंगल 
भी विशेष रूप से युद्ध में असंख्य लोगों को मौत के घाट उतारते हैं । 


स्थायियायिविभागम्प्रागुक्त्वाथोी जयलक्षरणम्‌ । 
पराजयस्य वा तह॒दू उभयोलक्ष्म कथ्यते ॥ ६२ ॥ 


# ९०७ 06880॥7९ जंग 06 वुप०४ा०णा 0 06७९एआा्आ)8200 ० (6 777ए80- 
&7 0 6 ॥780९0, 35 850 (6 70295 607 666४६ 8४70 ए००0०7५, ५० जा] 
069] जाता 76 वुपट४7०ा 0 ०7९75 707 0669६ 970 ५०09५. 


यायी एवं स्थायी का निवचय 
पहिले यायी और स्थायी का -विभाग कहकर फिर विजय एवं 
पराजय के योग कहकर तब दोनों की हार जीत के लक्षण कहते हैं । 
नवमादे चक्रदले विज्ञेया यायिनस्तृतीयादो। 
पौर शुभसंयुक्ते भागे विजयः परे भड्भाः: ॥ ६३ ४ 


[3007 थआात (6 #॥99० 5480 
06 #707565 97 00 270 (9007 7गरएाप्रशंए8) 7००7652870.076 92067 
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(० 
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नवम आदि ६ भाव यायी के और तृतीय आदि ६ भाव स्थायी के 
होते हैं। जिस भाव में शुभ ग्रह हों उसकी जीत तथा दूसरे की हार 
होती है । 
कोलक्ष्मापतिराष्ट्रस्ति सम्प्रहारोष्थ संज्ञितः । 
तत्र तु प्रथमो यायी द्वितीयः पौर ईरितः॥ &४॥। 


जा ६09! (ह7॥079 व 45 ०0प्४/072879 [0 ०८ववा। (6 ॥998067 85 “५४५! 
धात 6 076 ४(80०८९० 85५ '580॥99 


कोल नरेश के राज्य में युद्ध में पहल करने वाला यायी और दूसरा 
स्थायी कहा जाता है। 
दुर्ग वा नगरे वा यहन्तास्तिष्ठन्ति ते पौंराः। 
यायी त एते ज्ञेया युद्धायायान्ति ये बहिस्तत्र ॥ ६&५॥ 


पफाल 7पराक/ 270 प्रां$ 5प्र)९०५ ज्ञा0 ॥ए6 ३790९ 8 0 0 णाए धा९ 
ढच6०० (एच्रा।8/ 870 (0586 ज0 ०णा6 ॥7०7 ०प्राआं66 एा6 जाए 0 6 0 
70,800980८ 7९ ०8॥60 “१४५7०. 


दुर्ग में या नगर (राजधानी) में जो भीतर रहते हैं वे 'पौर कहे 
जाते हैं । और जो युद्ध के लिए आते हैं तथा युद्ध में दुग या नगर के वाहर 
रहते हैं उन्हें यायी जानना चाहिए । 
भषा लिकुम्भककंटा रसातले यदा गता: । 
तदा रिपो: पराजयचइचतुष्पक्ष: पलायनम्‌ ॥ ६६॥ 


(086/०९७०४६ 900७ (९६४०7५ 
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जय-पराजय विचार 
जब चतुर्थ भाव'में मीन, वृश्चिक, कुम्भ या कक राशि हो तो 
शत्र की हार होती है । तथा चतुर्थ स्थान में चतुष्पद राशि होने से शत्रु 
मदान छोड़कर भाग जाता है| 
दानीन्दुभौसा यदि लाभर्वत्तिनः तनी भृगुः सुयंबुधो त्रिबन्धुगो । 
गुरुस्सुतेभाद्यदि विद्विषस्तदा विजित्य सिद्धार्थ उपति मन्दिरस्‌ ॥ ६७॥ 


ज्द्द३ 
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यदि लाभ स्थान में शनि, चन्द्र एवं मंगल; लग्न में शुक्र, तृतीय 
एवं चतुर्थ में सूय॑ और बुघ तथा पंचम स्थान में गुरु हो तो पूछने वाला 
व्यक्ति शत्रु को जीतकर धन सम्पत्ति के साथ घर आता है । 
दशमोदयस्स्म रग॒ृहोपगताइशुभा 
नराधिपस्य विजयप्रदा: स्मृताः । 


नवमसे जयाय गुरुशुक्रचन्द्रमा: 
कुजभानुजावपि च भंगदो स्मृतो ॥ &८॥ 


छल्माली० ज़ञाग्ाट$ [0090००१ ॥ 009, 50, 70॥ 70756 07 9785779 एथा 
[700866 शं९०८607ए (0 हा 7पांलः प्ञा0 $ ४३४०८९०., उए्ज्ञांण, शाप 8४0 
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5िाप्रा गा 9 [090 (0 ॥5 0€टियां. 
दशम, लग्न एवं सप्तम स्थान में स्थित शुभग्रह नगर के स्वामी 


(स्थायी) को विजयप्रद होते हैं । नवम स्थान में स्थित गुरु, शुक्र एवं बुध 
विजयदायक तथा मंगल एवं शनि पराजयदायक कहे गए हैं । 


सनष्यराशाव दये5म्बरे  च 
क्रो भवेतां यदि खेचरेन्द्रो 


यातुन्‌ पस्याशु तदा विनाश 
सोम्यग्रहेष्वेतमुशन्ति सिद्धिस ॥ ६६ ॥ 


[॥ धाढा-०459 0709९0 अंशा (३, 6, 7 07 8) ॥ 06 8४८९८7०श॥६ 2१० ॥४36 
00 ॥0प5० ००णाथ्ा5 (४४० 57078 ग्राधशशी० 90725, 06 ४०३००॥४ एपोढ 
5 8687700920 5007. 80श78708 08 0॥ प2ए6 ॥7 शाट09 


यदि नरराशि में लग्न और दशम स्थान में दो बलवान क्रर ग्रह हों 
तो यायी राजा का शीघ्र ही विनाश होता है। तथा उक्त स्थानों पर छुम 
ग्रह होने पर उसे सफलता (जीत) मिलती है । " 
लग्ने लाभे कमरिं द्वादशे वा 
यद्यकत्र स्यादप्रहः क्ररसंज्ञः। 
यायी हन्यात्तत्पुर यद्यमीषु 
क्र रेभ्योष्न्यो यायिनाशन्तदा55हुः ॥ १०० ॥ 
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_ .£.. यदि लग्न, लाभ, दशम या द्वादश स्थान में से किसी एक जगह क्रर 
संज्ञक ग्रह इकट्ठ हों तो यायी राजा नगर को नष्ट कर देता है । यदि इन 
स्थानों में शुभ ग्रह हों तो यायी का नाश कहना चाहिए 


तत्कालसूयंशीतांशुश्रितराशिवजशादपि । 
जयभद्धादिक वाच्यं तथा च रणादीपिका ॥ १०१ ॥ 
ए786789६ 3ात एां०707५9 70०ा पर#793785 


एशटल्खा 070 शंण०णजए आत0प्रोत 880 9526 9९०९0700%6९० ०णा पाल एप्चछ5 ० 
(6 ९875 580शांग8 00 (6 5पा था। 6 १॥0०णा 7 06 छा95ञवगाव टाध्षा, 
पएश08 ०0797०5 “7२9798 709/8 . 


: सर्य एवं चंद्रमा की राशियों में स्थितिवश हारजीत के योग 
»:४ ' तात्कालिक सूर्य और चन्द्रमा की राशियों के अनुसार भी हारजीत 
बंतेलानी चाहिए, जसा कि 'रणदीपिका' में कहा गया है । 
[क्रिया सिहकन्ये तुलाली च कुम्भान्ती सुयराद्य:। 
कक न्दुराशयदचन्द्राद्‌ युनिशि राशययदच ये ॥ १०२ ॥ 


[,20, शा20, ॥079, .800790, 870 8८0प४४४०$४ 9९00772 (00 8077 ९१०॥6 
76 7९80 06078 (0 +(४००ा. 


सिंह कन्या तुला वृश्चिचक कृम्भ एवं मीन सूर्य की राशियाँ हैं । 
कक राशि तथा चन्द्रमा से जो दिन रात्रि की राशियाँ हैं वे चन्द्रमा की 
राशियाँ होती हैं । 


५१; सुयराशिगतोी चन्द्रसुयाँ चेद्यायिनो जयः। 
3 चन्द्रराशिगतो तो चेद स्थायिनो जयमादिशेत्‌ ।। १०३ ॥ 


[756ए0॥ छ5फ्ा् रात ४०० 0०९०79५ 8 शंशा 05९007शां)॥ए (0 50, (॥6 
36077 एरपाटः |75; ॥[॥6ए दा 6 आंशा$ णीतव हल ४००णा (6 0९256 
५७5 

.._ यदि चन्द्रमा और सूय॑ दोनों सूर्य की राशियों में हों तो यायी की 
विजय होती है । श्रौर यदि वे दोनों चन्द्रमा की राशियों में हों तो स्थायी 
की विजय कहनी चाहिए । 

चन्द्रराशिगते सूर्य यायो विजयते तदा। 
सु्यराशिगते चन्द्र स्थायी जयति वरिणम्‌ ॥ १०४ ॥ 


७६५ 
5णा जा 6 छंशा ०7१०० शए४९5 शं००79790 (6 77ए89९:, ॥77 एद॑ं 
००१ए2३8९ ०85९ (76 6९४०७ ० पज्ञां7$ 
चन्द्रमा की राशि में सूय होने पर यायी जीतता है तथा सूर्य की 
राशि में चन्द्रमा होने पर स्थायी शत्र को हराता है । 
अन्योन्यराशिगोौ स्यातां सुर्याचनद्रमसो यदा । 
तदा ब्रणप्रदो देहे कलहे स्थायियायिनो:॥ १०५॥। 


एछिणा थात +ै0णा द्याढ ००९०7०मग्रा8 ०४० ०7९०४ 527$, 700 (६॥6 
बा80९2८7० ७70 (76 87090/000 26 7]ए०7९० |7 (76 99806 


जब सूर्य और चन्द्रमा एक दूसरे की राशि में हों तव स्थायी और 

यायी के कलह (युद्ध) में उन दोनों के शरीर चोट ग्रस्त होते हैं । 
स्वस्वराशिगयोइचन्द्रसुयंपोी रणभूतले । 

नेच्छत: कलह यायी स्थायी च तरुणावपि ॥ १०६ ॥ 


[6 8फ्ा 0०९०7ए76$ ॥5 ०ज़ा अंशा 070 30 8065 १३009, 076 7प७7$ ९ए७४ 
॥ एाशए ४णा 3070 6569876९ शध्य 


सूय और चन्द्रमा के अपनी २ राशि में होने पर युवावस्था के भी ८ 

यायी और स्थायी युद्धभूमि में लड़ाई नहीं चाहते हैं । के 

शशिचन्द्रानलहिमकरशशियुगगुणशुक्रचन्द्रभुतगरणा: । ण्ः 

मुखवामनेत्रमस्तकदक्षिणहककण्ठपादसुहृत्‌ ॥ १०७ ॥ 

गलवामकराइःप्रिषु नरस्य ररसाकांक्षिरएः । 

श्रनभिमतस्थानगता युद्धप्रइने बलान्विता: पापा: । 

तत्स्थिततारांगे योद्ध्‌ ब्रेणानादिशेन्‍्मतिमान्‌ ॥ १०८॥ 
770०7 ?7/935#97 079 
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७६६ 


जा पा8 छा इटाक्वतार३ 40 ज़द्या प्राधंथी० एछॉशारंड आऑए३(९० 7 60 67 
]200.॥070$65 68&7086 गा]पा6४ इप्रशांक्ात20 गा 6 ऊुधा। 09009 ग॥008/९० 
99 6७ प्रणाएलः 0 ९णाशंलात्वांज शिातगार + धाधा 0ण56. 767 ०७क्ा- 
एॉ67 8 ग्राध्वोशी० छोक्चाल 8 शा 80 0056० 7 ]80॥॥ ९णाशंशात्रांणा 707 (6 
छ007 ०0782९8007, 70 6९706९5 व]एा९5 77 (6 ॥6थवा. 


अत्र माधवीयम । 

आदध्याहसुभे स्वयन्ध्वजधनुः खद्ठादिकस्वीकृति 

भाव्रक्ष धनसञ्चयं रिपुमहासेनाप्रवेशं नृपः। 

एकांशस्थितयोइशशांककुजयो: लग्ने स्ववरगंस्थयो- 

योद्ध म्प्रारभते तदा यदि न्‌पो युद्ध जय॑ विन्दते ॥ १०६ ॥ 

एफ 7ण67 शआाठ्रात खाशा ग्रीं5 60 870 ाय ग्रांगाइशत जाती 009, 

8जए070 €०6 ॥ पा ०णाशंलावांणा एावधांड॥793, प6 हा070 7४९० वभा065 
870 लाए 6 शाढ०ाए ९ाय[0ए तप्रयाह 6 ०गणाशशात्वांगा ?. 0॥8079994. 


330 4 ॥6 5४785 ॥6 छद्या(९ जाला ००ा धात 'शध्वा$ धार आऑपकां०0 ॥7 
माह 097 78ए877504 47 एशंए 0५97 58975 ॥6 ५/॥5 (॥6 0876. 


राजा घनिष्ठा नक्षत्र में स्वयं ध्वज धनु एवं खड्ग धारण करे, 
भाद्रपद नक्षत्र में घन संग्रह एवं शत्रु की सेना (व्यूह) में प्रवेश करे और 
लग्न में अपने वर्ग में तथा एक नवांश में चन्द्रमा और मंगल होने पर युद्ध 
प्रारम्भ करे तो .वह राजा विजयश्री प्राप्त करता है । 
भोमस्थाहिकुजोदय विषघटोकालेषपि वा सायक' 
तोयं वाग्निमयं विचिन्त्य-विसुजेत्‌ श्रातृव्यसेनाम्प्रति। 
विष्टेरम्युदयं तदीयदिशि च स्थित्वा;: विम्तुउचन्‌ शरान्‌ 


विद्राव्यारिवरूथिनीं जयमत:ः प्राप्नोति,प्रथ्वीपति:-॥ ११० ॥ 
07 8 7'7०९5१३५, शा )७॥५ 45 7978 7 ॥6 8४०९॥0थ॥ 07-00778 
प6 76 079 एां548279 (005$07005 2॥90), ०07श॥7ए[ध्वाग९ (6 70ग 0 


6ए९७७ फ्रधांधा 35 ग76 80 ४क्रा0ा8 7 (6 ठत/6९४०॥ ० शंत्राएं; 076 ॥०० 4. , 
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27 ६6 87९7797 ६0 शा20079 
मंगलवार को मंगल के लग्न में होने पर या विषघटी के समय जल- 
मय था अ्रग्निमय धनुष का विचारकर विष्टि का आ जाने पर उसकी दिश्या 


में स्थित होकर शत्र की सेना पर बाणों को छोड़ने वाला राजा शत्रु की 
सेना को विदीर्ण करता हुआ विजय प्राप्त करता है। 
वराहमिहिरोक्तायां संहितायाम्मही भृताम्‌ । 
युद्धायइशुभशंसीनि लिख्यन्ते लक्षणान्यथों॥ १११॥ 


कण ५" पा पफपपह 5चज+ 
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४ जो 707 प्रक्ाता 5076 ०7९७5 7८ए९४7०॥72 938(065 85 ॥60 
9097 77 (॥6 589 05५9 ए५७7४॥६॥778. 


कुछ महत्त्वपुर्ण शक्‌न 
वराहमिहिर प्रणीत बृहत्संहिता में युद्ध आदि में शुभ या अशुभ 
फलदायक कुछ शकन बतलाए गए हैं, उन्हें यहाँ लिखते हैं । 


प्रासादभवनतो ररखकेत्वा दिष्वनलदस्घेबु । 
भविता षण्मासात्‌ प्राक्‌ परचक्रस्यागमो नियमात्‌ ॥ ११२॥ 


गा ०88९ (6 ]988, 8500078$ 200 ०7६76 99806 ० 8 दांत? ९० ४9प्रपां, 
45 470॥080ए6 6 $प्रा8 7779858707 99 [6 ९7९7ए ५५॥॥ 6 7707005. 
महल एवं राजभवन के तोरण एवं ध्वज आदि के जल जाने पर 
३ महीने के भीतर निश्चित रूप से शत्रुसेना आक्रमण करती है । 


धमोष्नग्निसमुत्थो रजस्तमव्चाह्धिजं महाभयदम्‌ । 
व्यभ्रविद्यत्युडुनाशो दर्शनमपि दोषकृदिवा तेषाम्‌ ॥ ११३॥ 


रडा।ए ०ण 570९6 ए7070 8 776, 97 ६&70 0470765५ तप77पाए ४८ 
989 (76 45$ 3 850प्राए8 ० एा6पा ल्था. 7086 89798879706९ 07 ॥९॥९772, 
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बगेर अग्नि के धुआँ उठना तथा दिन में धूल एवं अन्धकार होना 
अत्यन्त भयदायक होता है । बगेर बादलों के बिजली चमकना, रात को 
तारों कान दीखना और दिन में तारे दिखलाई देना भी दोषकारक 
होते हैं । 
दशाखाभज्भगे5कस्मा दु क्षा रणां निदिशेद्रणोद्योगम्‌ । 
नाहे देशभ्र शो रुदिते च व्याधिबाहुल्यम्‌ ॥ ११४ ॥ 
50900॥ थिाधा॥व९ ० 97870९5 07 ॥76€5५ 75 47008[9५6 06 479९707९7 
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0$8९ 99 (768$ 75 47008(ए९ ०0 $97680 0 7979 082८88८५. 
अ्रकस्मात्‌ व॒क्षों की डाल टूटना युद्ध का सूचक होता है | वृक्षों का 
नाश होने पर देश त्याग और उनका अधिक शब्द होने पर ग्रनेक व्याधियाँ 
फंलती हैं । 
राष्ट्रविभेदोष्प्यनूता ““*“बालकुसुमेषु। 
वक्ष: क्षी रत्नाविरि सर्वब्रव्यक्षयो भवति।॥ ११५४ 


हैं 


७६८ 


[97058 ०0776 0पां, जांपी0पां 5९४४०, स 48 गोला ॥700809९ ०0 
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बगर ऋतु के कलियाँ श्राने पर राष्ट्‌ में मतभेद पेदा होते हैं । तथा 
व॒क्षों से दूध निकलने पर सभी द्रव्य नष्ट होते हैं । 
मय वाहननाहः संग्रामइशोरिते सधुनि रोगः। 
स्‍्नेहे बुभिक्षभयं मह॒दभयं निस्स्वने सलिले ॥ ११६॥ 


जा ०85४९ गराठांएथागए ॥ठदु्"णंत 0ण्राढ8& 07 07 606९5, 7:45 व0087४८ 
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507680 06 08$695$९, एशाशा ०] ०07९5 ०एॉ 87९00 700070065 77/70०70॥8 
थिए6 


वृक्षों से मद्या निकलने पर वाहननाश, रक्‍त निकलने पर संग्राम, 
मधु निकलने पर रोग, तेल .निकलने पर <दु्िक्ष का भय और जल निक- 
लने पर अत्यन्त भय होता है-। 
पुजितवृक्षे5पयनृतो कुसुमफलं नृपवधाय विक्रतञ्य्च । 
धमस्तस्मिञ्ज्वाला5थवा भवेन्नुपवधायव ॥ ११७॥। 


पकर6 40प्रढगा? 07 छांशंग8 एपं5 99 डप7०८ा 8802० (6९5 8५ 9799] ९४०. 
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बगर मौसम के पूजा वाले वक्षों (पीपल, शमी, बरगद आदि) में 


फल-फूल एवं अन्य विकार राजा के वध के द्योतक. होते हैं। उस पर : 


घुआँ या ज्वालायें होना भी राजा के वध का सूचक होता है । 
शुष्कतरोइ्च विरोहः शोषणमपि दोषकृद्विना हेतुस । 
पतितानामुत्थाने स्वयम्भयं भवति देवसम्भूतस्‌ ।। ११८ ॥ 


]0 45 980 66(९०(४४७४ 07 & 07५- (7९९ (0 ४ॉध7 ४४ 070९ शाणाए ०ए. 
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बगैर कारंण के सूखे वृक्ष में श्रंकूर आना और हरेभरे वृक्ष का 
सूख जाना दोषकारक होता है। गिरे हुए वृक्ष का पुनः स्वयं उठना देवी 
भयदायक होता है । 
सर्पात्‌ सुतरुषु. .जनसंक्षयों विनिदिष्ठटः । 
वृक्षारां वकृत्याइशभिरमासे: फलविपाकः ॥ ११६॥ 


७६६ . 
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अच्छे वृक्षों पर सपं होने से जनसंहार कहना चाहिए। वृक्षों को . 


विक्ृति होने पर १० महीनों में बुरे परिणाम निकलते हैं । 
ग्रायुधज्वलनध्वानकम्पकोदविनिर्गंसाः । 
विकृृतिर्वायुधेष्वन्यास्सुचयन्ति महारणम्‌ ॥ १२० ४ 


(0४०मांगए 0० 6 97 ए९४०००5, 7027 705ए7 एथ(7॥98, "शं/ ०078 
०पा 0०६6 ०8४7295 870 ०06० 06८०५ ॥ (76 ँ९७.००॥$ 770098/6 छध्ा.. 


आयुधों का जलना, शब्द होना, कम्प होना, उनका म्यान से बाहर 
आना तथा शस्त्र-अस्त्रों में श्र्य विकार होना भयंकर युद्ध की सूचना 
देते हैं । 

पुरपक्षिणो वनचरा वन्या वा निर्भया विशन्ति पुरः। 


नकतं वा दिवसचरा निशाचरा वा दिवा भयदाः: ॥ १२१ ॥ 
ए्मषा छा0$ ज्ञा0 7ण7रधाएं ॥ए6॥ गि९ड5 शंत्रा, गजंध०5 0 शाॉ65 
०९ 0705 प्रांइ:०(86 60 ]प्79क्‍९5, [76 णाशा 70029/85 6972० 


दाहरी (पालतू) पक्षी वन में श्रौर जंगली पक्षी निर्भय होकर नगर 
में घूमते हों । रात में विचररण करने वाले दिन में और दिन के पक्षी रात 
में दिखलाई दें तो भयदायक होते हैं । 
गृहचेत्यतो रसेघु द्वारेषघु च पक्षिसंघसम्पातः । 


मधुमल्लिकास्भो रुहसपं भावाद्या विनाशाय ॥ १२२ ॥ 


रगाशा ०7 76 409 ० ४6 ॥07$6 थात0 580९0 (7९४5 ए८8 35 ऐ॥6 
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घर एवं चत्य के तोरण और दरवाजों पर पक्षियों का गिरना, 
मधुमल्लिका, काई एवं सप॑ का होना आदि विनाश कारक होते हैं । 
' इवभिस्स्वमन्दिरे यस्य शवावयवमस्थि वा ॥ 
प्रवेशितं ध्र्व॑ तस्य न चिरान्मररां भवेत्‌ ॥ १२३ ॥। 


]7 9 602 07775 7700 0765 90756 8 0076 ०: & 907( ० (76 662४० 
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जिसके निजी घर में शव, शरीर का अंग या हड्डी आ जाए उस 


की निश्चित रूप से शीघ्र मृत्यु होती है। 


0॥| | || 
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७७०७ 


सन्ध्याद्यये च दीप्ति: धूमोत्पत्तिइच कानने5नग्नौ । 
छिद्राभावे दरणं भूसे: कम्पशए्च भयदायी ॥ १२४ ॥ 


छत्तशा। ॥शा था 5प्राइट 07 5प्रा56, प्रंडाए 07 ४7066 ॥ [पणाहष्टॉ8 
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दोनों सन्ध्यायों के समय दीप्ति, वन में अ्रग्नि के बिना ध॒आँ होना, 
बगर छिद्र भूमि का फटना और भूकम्प ये सब भयदायक होते हैं । 


प्रहर छिन्धि भिन्‍्धीत्यायुधकाष्ठधारिरणों बालाः। 
निगदन्ति प्रहरन्तस्तत्राईपि भयम्भवत्या55श्‌ ॥ १२५॥। 


्रा786 दां।6ठशा 8४०९ ०6 धा०7ा6९ ज़ांतर ४6९९४ ७॥70 9४९४००॥$, 


ढाज़ाए ती], €्वा प०, ए०86व6< ॥ 2४0, (९06 ॥79शथााए 0त4॥४2० ४7070 056 
5675८0. 


जहाँ आयुध एवं छड़ी को हाथ में लिए हुए बालक मारो ! काटो ! 
तोड़ो इत्यादि कहते हुए एक दूसरे पर प्रहार करें वहाँ शीघ्र ही भयंकर 
बात घटती है । 
अंग रगरिकाय: विकृतप्रेतादिलिखनम्‌ । 
यस्मिन्नायकचित्रितमथाक्षय: क्षयं याति नचिरात्स:ः ॥ १२६॥। 


० (06 ज़्य! 008 40086 87९ 776०7 (6 58996९ 270 गल्ला॥65 6 
6ए। छाप 0 47 (6 2996 0098 एश850०7 8 त॥4ए४7 8९४6९ शांग्र गात्वा- 
९087!, 2९० 20०0, 06 गरधा 9765 58007. 


जिस घर की दीवार पर अ्रंगार या गेरु आदि से विक्ृत प्रेत आदि 
लिखे जायें या कोयला आ्रादि से नायक का (चित्र बनाया गया हो वह नायक 
शीघ्र ही क्षय प्राप्त करता है। 


लतावं दबल न सन्ध्ययोः पुजितं कलहयुक्तम्‌ । 
नित्यमशिष्टस्त्रीक॑ त्वसडः्ग्रह तत्क्षयमुपति ॥ १२७॥ 


8 70786 एशां]४6 828 7879५ ए९०5$ 07 5४77067$, शा (7676 75 70 
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(जिस घर में) मकड़ियों के जाल हों, प्रातः एवं सायं देवताओं का 
पूजन न हो, प्रतिदिन क्लेश हो, प्रतिदिन अ्रशिष्ट स्त्रियों का आवागमन हो 
था अपवित्र हो वह नष्ट हो जाता हैं । 


नि पक्रीक का रन रंंि 


७७४ 
पंाषण्डानां नास्तिकानाञच भक्तः साध्वाचारप्रोज्कितः क्रोधशील: । 
क्ररो नित्यं विग्रहासक्तचेता यस्मिनत्‌ राजा तस्य देशस्य नाहः ॥ १२८ ॥॥ 


8 ०0पराएए जर056 ता? 75 [070 07 6९०८९४(६४ 9९०96 ७70 ४(॥63(3 


बात ३5 5९7०7 06 8000 ०0700 5 पा 0 धाएढए ०७ए९ 8270 [00 ० 
0957065$, 75 66९57709९20 8007. 


जिस देश में राजा पाखण्डी एवं नास्तिकों का भक्‍त हो, शिष्टा- 
चार रहित हो, क्रोधो, क्र्र एवं फंभट उत्पन्न करने में रुचि रखता हो उस 
देश का नाश होता है । 
देशदद्माकुलकालस्वभावतो यच्छुभाशुभं जातम्‌ । 
तत्क्षणनन फल प्रायो यस्मात्‌ स्वभावोष्सो ॥ १२९ ॥ 


30 प्रा8 ०020 प्रा।९&7०85 
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स्वाभाविक उत्पात 


देश, दशा, कूल॑ एंवं स्वभाव से जो शुभ या अशुभ बात पैदा होती 


है प्रायः उनका उस समय कोई फल नहीं होता | क्‍योंकि वह स्वाभाविक 
है । 

वाहिनीं समुपयाति पृष्ठतों मांसभुक्खगगराोयु युत्सतः ॥ 

यस्य तस्य बलविद्रवों महानग्रगस्तु विजयो विहद्भमे: ॥१३०॥ 
0075 था (8 (076 ०ए॑ 779/0॥ 0० 87079५ 


पृक्नक8 4$ 8 णापााएरए | ॥6 ७760 [060९5 0०0 ०» 70772 ए7052 [0068 
का 0079९6 987 8०४ए९ प्रण्रा08/ 0 छ705 ज्रा0 8 ढथ्ायरांए070708. 57०0 
9705$ 7छ908 ॥ 707 67 ६6 [07065 &76 ]70ा0807५४ ०0९ शां०07५. 


सेना के प्रस्थान के समय के शकुन 

जिस राजा के सेना के प्रस्थान के समय सेना के पीछे मांस खाने 
वाले पक्षियों का उत्साही समुदाय चल रहा हो, उसकी 'सेना में विप्लव 
होता है। यदि ऐसे पक्षी सेना के आगे हों तो विजय होती है । 


प्रण्प58 06 ता०.७॥६ [५963 ० ०0787$8॥076 98७ 70707 शा7ए ल्प्कागा०6 
7 4) 9700)675 8720 8000 07 9340 785705 060087९0 8४०००7०४४३9 


७७२ - 
उपयुक्त शकनों के भेद का अच्छी तरह विचार कर सभी कार्यों में 
झौर सदव इस रीति से दवज्ञ को शुभ या अशुभ फल कहना चाहिए। 


: '*: - इत्यादि शकुनभेदमवलोक्य शुभाशुभम्‌ । 
. फल दवर्दतु दवज्ञः सर्वकार्येषु सबवंदा ॥ १३१॥ 
.. .- :राशिग्रहाणां सर्वत्र दुविज्ञेयम्बलाबलम्‌ । 
. दगाकुनर्जातसंवादं राशिग्रहफलं स्फुटम्‌ ॥ १३२ ॥ 
इत्युदितोत्पातानां शान्तिकमपि संहितागदितस्‌ । 
कुर्यान्नूपं यथोक्‍तं येनोत्पातजफलं न सम्भवति ॥ १३३ ॥। 


]0 4$ एशणाववए 776९० 3ंगिीएप0 855255 76 एएढ डालाएश। 70 एंक्वा785 
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राशि एवं ग्रह आदि के फल साधारणातया अस्पष्ट होते हैं । इनका 
फल“ और शकनों का फल:स्पष्ट रूप से एक जेसा (समान) हो तो फल 
में निश्चय हो जाता है। संहिता ग्रन्थों में प्रतिपादित इन उत्पातों की 
शान्ति भी राजा को करनी चाहिए। इस प्रकार राजा को शास्त्रोक्‍त 
शान्ति करनी चाहिए जिससे उत्पातजन्य फल नहीं होता । 
की स्वानुकलतमे काले सद्वारतिथिराहिषु | 


युद्धाय नुपतिः कुर्यात्प्रस्थानं विजयाप्तये ॥ १३४ ॥ 
0५४8७ ०7 97779 [0# 89008 
पात्र 0९87005 07 शंए0ए7 शा०ण्रात ज़ा०ए९ ॥ां$5 धागांड8 0 79((९ 
था 8 7038४ ॥805900708$ (76 (800009778 (0 75 ०0५97 ॥070800796), 099, 
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युद्ध के लिए प्रस्थान 


अपने अ्रनुकुलतम समय में शुभ वार, शुभ तिथि एवं शुभ राशियों 
मे विजयप्राप्ति के लिए राजा को प्रस्थान करना चाहिए। | 
ग्रत्र माधवीयम 
ग्रभीछएचारे निजवर्णनाथे बलाधिके जन्मपतोौ नरेन्द्र: । 
प्रयाणमत्याज्यगरोे विदध्यान्मुध्वोदियोध्वस्यचरेघु भेषु ॥ १३५॥ 
0काग्रांगा ० ४ि9०0एांफका 
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हारा तसानब नकल काम 


७७३ 
पंत 0० छां7ए गा 8०070])77906७ '06व्याह! | '5॥997099899?' 80 गःठ४ 
ग्रापांधा' 5879॥5 (7 7.,8279). #ट कद 
माधवीयकार का मत छफ्व- 

अपने वर्ण के स्वामी ग्रह का गोचर में अ्रनुकल चार होने पर, 

जन्म राशीश के बलवान होने पर, शीर्षोदिय, ऊध्व मुख या चर लग्न में तथा 
अत्याज्य गण में राजा को युद्ध के लिए प्रयाण करना चाहिए । 
निमित्तराशों शुभदेषनुकले ग्रहेषु सर्वषु सुगोचरेषु । 

अवज्यंतारासु विहाय चित्रां छिद्रांइच कर्याननपति: प्रयाणाम्‌ ॥ १३६ ॥ 

0ज़ात0ा जज वजिवादच ताएछा€98 
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रणादीपिकाकार का सत 
निमित्त राशि के शुभदायक एवं अनुकूल होने पर सभी. ग्रहों:के 

गोचर में अनुकूल होने पर वज्य ताराग्नों विपत्‌ प्रत्यरि एवं वध: को 
छोड़कर, चित्रा नक्षत्र और छिद्रा तिथियों को छोड़कर अन्य नक्षत्र एवं 
तिथियों में राजा को युद्ध के लिए प्रयाण करना चाहिए । 

एष्ठोदयो5शुभकर: स्थिरभरूच तहद । 

वक्रां करोति पदवों प्रथुरोमयुग्मम्‌ ॥ १३७ ॥। 

ऊर्ध्वाननाइशुभयुताइच _शुभास्समस्ताः । 

वीणाधरो गुणयुतोषपि निषिद्ध एव॥ १३८॥ 
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यात्रालग्न विचार पे 
(यात्रालग्न में) पृष्ठोदय राशि अशुभ फलदायक होती है ।- इसी 
प्रकार वहाँ स्थिर राशि भी अशुभ-फलदायक ही माननी चाहिए | मिथूच 


३४ 


राहधि पद को हानि करती है | ऊध्वेमुख राशियाँ एवं शुभ ग्रहों से युक्त 
राशियाँ शुभ फल दायक होती हैं । किन्तु मिथुन राशि गुण युक्त होने पर 
भी युद्ध यात्रा में निषिद्ध ही मानी गयी है। 
. प्रत्न साधवीयम्‌ 
मूर्धोादियोध्वेवदनाः . शुभसंयुताइचेत्‌ 
ग्राहया: स्थिरा अ्पि गरृहा: कलहास्तु मध्यः। 
वक्रां करोत्यनिमिष: >-पदवीं यियासो: 
“याने नुयुग्मसशुभं-निजगाद गाग्ये: ॥ १३६॥ 
पएआ& '“5४र/5900898' धा0 'प्राताश्चणप्रांतरका आंश5,', 7 3855009/20 
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शीर्षोदय, ऊध्वंमुख राशियाँ यदि शुभ ग्रहों से युक्त हों तो स्थिर 

राशियाँ भी ग्राह्मय हैं । कम्भ राशि मध्यम है तथा यात्रा में जाने वाले के 
-पद की तुरन्त हानि करती है। तथा गाग्यं के मतानुसार मिथुन राशि 
यात्रा में अशुभ कही गंई है। .. 

शीर्षोदिये समभिवाचण्छितकायं सिद्धि: 

पृष्ठोदये, विफलता बलविद्रवशच । 

यातव्यदिडः मुखगतस्य सुखेन सिद्धिः 

व्यथंश्रमो भवति दिकप्रतिलोमिलग्ने ॥ १४० ॥ 
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शीर्षोदय लग्न में समस्त इच्छित कार्यों की सिद्धि होती है तथा 
पृष्ठोदय लग्न में असफलता, बल एवं सेना की हानि होती है । गन्तव्य 
दिशा की राशि के लग्न में होने पर सुखपूर्वक कार्य सिद्ध होता है तथा 
गन्तव्य दिशा की प्रतिलोम राशि के लग्न में होने पर यात्रा, श्रम व्यथ 


जाते हैं । 


॥॥ ॥8॥8॥8088 |॥8 | 


७७५ 


दस्ता दिवा दिनबले निशि रात्रिवीर्ये 

राशो विपयंयवलिन्युदये न दस्त: । 

इन्द्रकलस्नसहितेषु गमइचराज्येषु (?) 

अन्यसु (?) महोम्प्रति वृद्धिरुक्ता ॥ १४१॥ 
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दिन में दिवा बली और रात्रि में रात्रिवली राशियाँ प्रशस्त- होती 
हैं । यात्रालग्न में राशियों का विपर्यय (दिन में रात्रि वली और रात्रि में 
दिवा बली होना) शुभ नहीं होता। लग्त में सूर्य और चन्द्र तथा १०वें 
स्थान में अन्य ग्रह होने पर यात्रा से राजा की अ्भिवृद्धि होती है । 
यातुविलग्नगते जन्मराशों वा यानमुत्तमम्‌ । 
द्वितीये वा तृतीये वा षष्ठे वकादशेड्थवा ॥ १४२ ॥ 
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जाने वाले की जन्म राशि लग्न में होने पर अथवा जन्म राशि 
द्वितीय, तृतीय, षष्ठ या एकादश स्थान में होने पर यात्रा उत्तम होती है । 
शत्रोयथाप्रमो राशिजन्मतोी वाथ लग्नतः | 
पापग्रहसमारूढस्तथा हात्रुवधो भवेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
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शत्रु की जन्मराशि या लग्नराशि से आठवीं राशि जब पापग्रहों से 
आक्रान्त हो तब शत्रु की मृत्यु होती होगी ऐसा समभना चाहिए । 
बन्धुस्थाने दीतगुद्शोकदाता 
षष्ठाधीाशों.. लग्नसंस्थस्तथव । 


७७६ 


रन्प्रारिस्थो दिकपतिर्वाीयंहीनो 
मृत्यूं शोक कीरत्तिहानिड्च कर्यात्‌ ॥ १४४॥! 
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चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा शोकदाता तथा लग्न में स्थित षष्ठेश भी 
शोकदायक होता है। दया भाव का स्वामी ग्रह बलहीन होकर घहवें या 
छठे स्थान में हो तो मृत्यु तथा शोक एवं कीति की हानि करता है। 

यातुर्जन्मविलग्नयोमृ तियूहे लग्नेष्थवा शत्रुभे । 

यदह्दा षष्ठपतो तयोम्र तिगुहा८ीशे5पि वा लग्नगे ॥ १४५ ॥ 

तच्छ॒त्नोबंलहीनयोरथ तयो. पापग्रहारूढयो: 

निर्वोयंषु दिगोश सौस्यतनुषु प्राणान्प्रयाणं हरेतु ॥ १४६॥ 
#7जा सि्वाधएां१गा। 
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यदि (१) जन्म लग्न अश्रथवा जन्म चन्द्र से ६ठी अ्रथवा आठवीं राशि 
थात्रा लग्न में हो । 

(२) जन्म लग्न अथवा जन्म चन्द्र से ६<ठ अथवा आठवें भाव 
के स्वामियों द्वारा अधिष्ठित राशि का स्वामी यात्रा लगन में हो । 

(३) जन्म लग्नेश तथा जन्म राशीश दोनों निरबल हों (४) पापी 
ग्रह जन्म लग्न अ्रथवा चन्द्र लग्न में स्थित हों (५) गन्तव्य दिशा का स्वामी 
नेसगिक शुभ ग्रह तथा यात्रा लग्न निबंल हों । 


(७७७७ 


इष्टगत्वा5स्बुगइचन्द्र: पुनराशुमृतिप्रदः । 
दुर्बलोइरिसृतिस्थो वा दिडः नाथो गन्तुराधिकृत्‌ ॥ १४७ ॥। 
5770णा शिप्राएरपध पिद्वात9 
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“मुहं रत्न से 
चन्द्रमा लग्न से चतुर्थ स्थान में हो तो पहले कुछ देकर पुन: 
मृत्युदायक होता है। गन्तव्य दिशा का स्वामी ग्रह निबेल होकर ६ठे या 
८वें स्थान में हो तो जाने वाले को आधि व्याधि देता है । 
षष्ठाष्टमो द्वादशगहच राशि: सर्वषु कार्यषु च गहंणीयः । 
क्षोरे विवाहेषपि तथा प्रयाणे षष्ठ विदुः कत्तुरतोव शोभनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
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जन्म लग्न से ग्रथवा चन्द्र लग्न से ६ठी, ८वीं एवं १२वीं राशि का 
यात्रा लग्न में होना सभी कार्यों में गहित माना गया है। किन्तु क्षोर, 
विवाह एवं यात्रा में ६ठी राशि व्यक्ति को शुभफलदायक होती है । 
तारा वह्िरपोमित्रवस्वाद्यास्सप्त सप्त च | 
प्राच्यादिषु क्रमात्कल्प्या: कोरोष्वग्न्यादिकेष्वपि ॥ १४६ ॥ 
परिघो नाम दण्डो5स्ति वायबव्याण्ग्तेयकोरागः । 
तदतिक्रमणं कष्ट नराखान्नतु गोस्त्रियो: ॥ १५० ॥ 
जित्रांधा 
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उप 


कृत्तिका, मधा, अनुराधा एवं धनिष्ठा आदि ७७ नक्षत्रों की पूर्व 
ग्रादि दिशाओं में और अग्नि कोण श्रादि विदिशाओ्ं की कल्पना करनी 
चाहिए । 
वायब्य एवं आग्नेय कोण में स्थित परिध नामक दण्ड होता है। 
उसका अतिक्रमण करना मनुष्यों को कष्टकारक होता है । किन्तु गौ एवं 
स्त्रियों को कष्टकारक नहीं होता । 
वस्वाद्यास्तेषान्त रुड्डुभि्यायन्‍न वारुणोीं यास्‍्यां 
अ्न्यरन्द्रों सौम्यां यदि परिघातिक्रमो दोष: । 
योजनतो वा गसने न च दोषाय न चात्यधिके ॥ १५१ ॥ 
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यदि परिघ के अतिक्रमण का दोष हो तो धनिष्ठा आ्रादि नक्षत्रों में 
पश्चिम और दक्षिण की यात्रा न करे तथा भ्न्य नक्षत्रों में पूव और उत्तर 
की यात्रा न करे । एक योजन को यात्रा में और अधिक दूरी की यात्रा में 
यह दोष नहीं होता । 
दिकशूलानि विपत्प्रदानि बलभिद्भाद्राजताराभग:ः 
पुष्यं तीक्षणक रोष्च्युतो5इवयुग विप्रोक्तानि दिक्षु क्रमात्‌ ॥ १५२ ॥ 
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नक्षत्रशल 

पूर्व आदि दिशाओं में ज्येष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, रोहिणी एवं पूर्वा- 
फाल्गुनी नक्षत्र तथा आग्नेय आ्रादि विदिशाओं (कोरों) में पुष्य, हस्त, 
श्रवण एवं अ्रद्विवनी नक्षत्र दिकशल कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में उक्त 
दिशाओं की यात्रा विपत्तिदायक होती है । 

सर्वास्वश्विरवीन्दुसित्रमुर॒जिद्‌ वस्वान्त्यपुष्यान्‌ शुभान्‌ 

जीवो वक्ति परं वराहमिहिर: पुष्याकसितन्नादिवनः ॥ १५३ ॥। 
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नक्षत्रविचार 

आचाये बृहस्पति कहते हैं कि अश्विनी, हस्त, मृगशीषं, अनुराधा, 
श्रवण, धनिष्ठा एवं रेवती नक्षत्रों में सब दिशाओं की यात्रा शुभ होती 
है। किन्तु वराहमिहिर के मतानूसार पुष्य, हस्त, अनुराधा एवं अ्रश्विनी 
नक्षत्रों में सब दिशाओं की यात्रा शुभ होती है । 

प्राच्यादिषु हरिविदवे दर्नाहिबुध्नि तारके क्रमशः । 

पुष्याजों भाद्वारवी ररज्या: परिघाह्नयाः परः प्रोक्ताः॥ १५४ ॥ 
विज्ञाब एफ 
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पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः श्रवण एवं उत्तराषाढ़, श्रश्विनी एवं 
उत्तरा भाद्रपद, पुष्य एवं रोहिणी तथा पूर्वा भाद्रपद एवं हस्त इन दो दो 
नक्षत्रों को छोड़कर अन्य परिघ संज्ञक कहे गए हैं । 
गसनेषु पर्]ज्चावशस्नक्षत्रं सप्तविशतिनक्षत्रमपि कत्तुं:। 
परिहरणीयम्ब्रवते केचित्सवंत्र शुभकाय ॥ १५५॥ 
ीवधाएाफ्धा। 
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: 
३ यात्रा में यात्रा करने वाले के नक्षत्र से २५ और र७वाँ नक्षत्र 
वर्जित होता है | कुछ आचाय॑ कहते हैं कि उक्त नक्षत्र सभी शुभ कार्यों में 
न वर्जित हैं | 
स्वेदिक्षु शुभम्मुलं चित्रां सत्र वजयेत॒ । 
प्रतिपच्छस्यते कद्िचिदिमां निन्दन्ति केचन ॥ १५६ ४७ 





उदत० 
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सब दिशाओं की यात्रा में मूल नक्षत्र शुभ तथा चित्रा वर्जित है। 
प्रतिपदा तिथि को कुछ लोग प्रशस्त मानते हैं तथा कुछ इसकी निन्‍्दा 
करते हैं । 
ननन्‍्दा भद्रा जया पूुर्णा दिक्षु प्राच्यादिषु क्रमात्‌ । 
प्रशस्तास्तिययो याने नव राशिरधोमुख: ॥ १५७॥ 
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चिच्याव093 ।ए्राद्याः 0द65 ांय 45., 67 बात |[ए0 26 2000 7 एशएश 
70०7्रथधात5 (6 ९85., जा4्वठ079 शांय 20, 7 थात [2श/ द्वार 50600 80०एए7, 
]999 4.6. 370, 80 ४70 |[0 60 श&5 व छप्रगाव शंर 507, 700 था0 
एछपायाग्रा३ 276 2006 60 ]०ए777९५$४ (09705 707. 


तिथि विचार 

नन्‍्दा (१।६।११), भद्रा (२७।१२) जया (३।5८।१३) तथा पूर्णा 
(५।१०।१५) तिथियाँ क्रमश: पूर्व आदि दिशाओं की यात्रा में प्रशस्त होती 
हैं । अ्रधोमुख राशि लग्न में प्रशस्त नहीं होती । 


भोमस्य सन्ददशिनोगु रुचन्द्रसुन्वोः 
शक्राकयोइशुभकरा: क्रमशो हि वाराः। 
प्राच्यादि दिक्षु न शुभा रविभौमजीव- 
शीतांशसुनुभगुमन्दशदा ज्ूूवाराः ॥ १५८ ॥। 
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पूर्व विचार 

पूर्व आदि दिल्ञाओं में मंगल, शनि एवं चन्द्र, गुरु एवं बुध तथा शुक्र 
एवं सूर्य के वार शुभ फलदायक होते हैं। किन्तु रवि, मंगल, गुरु, चन्द्र, 
बुध, शुक्र, शनि एवं चन्द्रवार दिशाओं में शुभ नहीं होते । 


न), 0. 2 री आय ७ री ॥आआाआआईइिंआंधंरथचंमिंंा%आआंआआआशथ्ऋ़ऋाआआररभा आरा ७७७७ बनीं 


७८१ 


प्राच्यादिषु कृुजस्सौरमन्दो ज्ञायों च भुग्विनो 
सुखदा दुःखदास्सुयंगुरुशक्रन्दवः क्रमात्‌ ॥ १५६ ॥ 
+77णा िफप्रापा। पित्वधा9 
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पर्व आदि दिशाओं में क्रमशः मंगल, रवि एवं शनि बुघ एवं गुरु 
तथा शुक्र एवं रविवार सुखदायक होते हैं | तथा रवि, गुरु, शुक्र एवं सोम- 
वार पूर्व श्रादि दिशाओ्रों में दुखदायक होते हैं । 
न प्राचि रविशुक्रयो: क्षितिश्रुवो वामेन याम्यां दिशम्‌ । 
मन्देन्द्रोीरपि पद्चिमां न विद्यतात्‌ सौम्यां न जीवज्ञयोः ॥ १६० ॥ 
प्राच्यादिक्रतः कजस्य शभशभ्ृच्छन्याचार्ययो: 
भास्वज्भागंवयो दिशम्प्र विशताद इत्याह वाचस्पतिः: ॥॥१६१ ४ 
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रवि और शुक्रवार को पूर्व में, मंगलवार को दक्षिण दिशा में, शनि 
एवं सोम वार को परि्चिम में तथा गुर और बुघवार को उत्तर दिशा में 
प्रवेश (यात्रा) न करे । 
आचार्य वाचस्पति के मतानुसार मंगल वार को पूर्व में, चन्द्र एवं 
शनि वार को दक्षिण में, बुध एवं गुरुवार को पश्चिम में तथा रवि' एवं 
शुक्रवार को उत्तर में प्रवेश (यात्रा) करना चाहिए । 
सुर्य दिने5ध्वनि नादवचान्द्र शक्तिक्षयोष्ध्वहानिश्च । 
ज्वलना सुक्पित्तरुजः कोौजे बोधे सुहृत्प्राप्तिः॥ १६२ ॥ 


७८२ 
जवबे जयधनलब्धिइशोौक़र स्त्रोवस्त्रधनलाभान्‌ । 
' दन्‍्यवधबन्धरोगानु प्राप्नोति दिने ब्रजन्नाक: ॥ १६३ ॥ 
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रणदीपिकाकार का मत न्‍ 
रविवार को युद्ध के लिए प्रस्थान करने से मार्ग में विनाश, सोम 
वार को शक्तिक्षय, मार्गहानि, मंगलवार को अग्नि, रक्त एवं पित्त विकार 
और बुधवार को मित्रों से मिलन होता है | गुरु वार को यात्रा करने से 
घनलाभ, शुक्रवार को स्त्री, वस्त्र ,एवं धन की प्राप्ति तथा शनि वार को 
दीनता, वध, वन्धन एवं रोग मिलते हैं। 
ग्रहदिवसफलं यदेव यातुस्तरखिलमेव करोति तस्य होरा । 
हिमसलिलयसृजोविनाह कश्चिद्युवतिजनाश्रयरत्नमेति ... ॥ १६४ ॥ 
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यात्रा करने वालों को ग्रहों की होरा वार के समान ही फल देती 
है । कुछ लोगों का कहना है कि चन्द्रमा और मंगल की होरा को छोड़कर 
अन्य ग्रहों की होरा में यात्रा करने से स्त्री, पद एवं रत्न आदि का लाभ 


होता है । 

यात्रा शुभदा दक्षिणभागे दिगधीशे केन्द्रे च तथा। 

तख्धवनस्याभ्युदये च वाराधिपति दक्षिणसंस्थम्‌ ॥ १६५ ॥ 
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माधवीयकार का मत क्र 

दिद्या के स्वामी ग्रह के दाहिनी श्लोर तथा केन्द्र में होने पर, दिशा 


श्ल्ः 





७८३ 


को राशि के लग्न में और वारेश ग्रह के दाहिनी ओर की यात्रा शुभ फल 
दायक होती है । 
शुभ ग्रह की राशि को नवांश में और यात्रा समय के लग्नेश से 
उपचय में होने पर शुभ वार में यात्रा अच्छी होती है। 
शुभमस्यांशं यान्ति विलग्नोपचयस्थस्य च करम्‌ ॥ 
लग्नादुपचयस्थस्याशुभो5षपि शुभप्रदः । 
वारो$नुपचयस्थस्य शुभदो5्प्यशुभप्रदः ॥ १६६ ॥ 
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ग्रह विचार 
लग्न से उपचय (३, ६, १० एवं ११) स्थान में पापग्रह भी शुभ 
फलदायक होता है । वार का स्वामी शुभ ग्रह भी श्रनुपचय स्थान में स्थित 
हो तो अशुभ फल देता है । 
क्ररव्योमचरस्संयुक्ते यातो विन्दति तोब्ान्‌ रोगान्‌ । 
सौम्याख्यरथापि कलहम्प्राप्नोति ॥ १६७ ॥ 
#7णा (एिव्ववाधषांफ्रधा।' 
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क्रर ग्रहों से युक्त होने पर यात्रा करने वाला तीब्ररोग भोगता 
है। तथा सौम्यसंज्ञकों से युक्त होने पर कलह होता है । 
यहिग्भेष्ववतिष्ठते भृगुसुतस्तां दिश्व वामतः कृत्वा । 
शग्रेष्यणवा प्रयाति सततो नावत्तेते दुम्न ति:॥ १६८॥। 
दुर्भिक्षातिमहोपसगगंजनिते याने5प्यद्रे तथा । 
शुक्रादस्ति च दूषणं न च पुनस्तद्वत्स्वभोच्चस्थिते ॥ १६६ ॥ 
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जिस दिशा की राशि तथा नक्षत्र में शुक्र हो उस दिशा को बायीं 
ओर या सम्मुख करके यात्रा करने से अपमृत्यु होती है। दुशभिक्ष, 
एवं प्राकृतिक उपद्रवः होते हैं। समीप की यात्रा में शुक्र के कारण दोष 
नहीं होता । इसी प्रकांर अपनी उच्च राशि या स्वराशि में शुक्र होने पर 
भी दोष नहीं होता । 


यैस्‍्यां दिशि स्थितानि स्युगलिकाकजविष्ठयः । 
न ताम्प्रति दिश यायात्यृष्ठगास्ते जयावहा: ॥ १७० ॥ 
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जिस दिशा में गुलिक, शनि एवं विष्टि हों उस दिशा की यात्रा 


नहीं करनी चाहिए । ये पीछे की ओर हों तो विजयप्रद होते हैं । 
मृदुप्रक्षि प्रचरक्षेषु॒त्यक्त्वा मृत्युम्ृगांशकों । 
जलराशो विलग्नस्थे दूरं नोयानभिष्यते ॥ १७१॥ 
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जलयात्रा 
मृदु, क्षिप्र एवं चर संज्ञक नक्षत्रों में मृत्यु एवं मकर का नवांश 
छोड़कर जलचर राशि के लग्न में होने पर दूर देश की जल यात्रा (समुद्री 
यात्रा) शुभ होती है । 
निर्गंसलग्नप्रभुति द्ादशभावस्थसकलगगनचरः | 
यद्यत्फलमिह यातुः शुभमशुभं वा5थ कथ्यते तत्तत्‌ ॥ १७२॥ 
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(७८५४ 
यात्रा लग्न से द्वादश भावों में स्थित ग्रहों का फल 
यात्रा लग्न सहित द्वादश भावों में स्थित सभी ग्रहों का जो जो 
शुभ या अशुभ फल यात्रा करने वाले को बतलाया गया है, उसे अरब 
कहते हैं । 
यात्रायां तनुमृत्युशत्रुषु विधुः कृष्णो च खाम्ब्वस्तगम्‌ । 
दक़ वगात्रुम॒दागमेषु धिषणं रन्प्रक्षेंगम्म्रातृषु ॥ १७३ ॥ 
पापानक्षत विक्रम म्बरभवेष्व भ्र चरांस्त्वकजः । 
रिःफस्थान्निखिलान्प्रहान्‌ अ्शुभदान्प्रोवाच वाचस्पतिः ॥ १७४॥ 
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यात्रा समय पर लग्न, अष्टम तथा षष्ठ भाव में और कृष्णपफक्ष में 
दर म, चतुर्थ एवं सप्तम स्थान में चन्द्रमा को; षष्ठ, सप्तम एवं एकादश 
भाव में शुक्र को; अरष्टम, दशम एवं तृतीय स्थान में गुरु को, तृतीय; षष्ठ, 
दम एवं एकादश स्थानों में पापग्रह को, दशम स्थान में शनि को और 
व्यय स्थान में सभी ग्रहों को आचाये वाचस्पति ने श्रशुभ बतलाया है । 
न्‍्तापशोकगदविध्नकृदुद्ग भे5कः 
कार्याथंभानबलहानिकरो दिवेहे। 
मानञ्च विद्रमसराी,..तृतीये 
वराग्यबन्धुकलहान्‌ कुरुते चतुर्थ ॥ १७५४ 
पुत्रे धन सुगृहेष्ध्वनि चार्थर्सिद्ध 
षष्ठेषभिवाड्छितफलाप्तिमरिक्षयञ्च ॥ २१७६ ॥ 
यने कलत्रकलहं धनसंक्षयञ्च 
मृत्यं करोति निधने सविता रुज वा। 


७८६ 
धर्म हिनस्ति नवमे सविता5थंददच 
हित्वा वियत्यविदितश्रमकमदाता ॥ १७७ ॥ 


रत्नागमन्तु बहुलाभगतः करोति 
कृत्वा व्ययं व्ययगतः कुरुतेषथेंमन्यम्‌ ॥॥ १७८ ॥ 
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सुर्य का फल 


यात्रा लग्न में स्थित रवि सनन्‍्ताप, शोक, रोग एवं विघ्न कारक 
होता है | द्वितीय स्थान में कार्य, अर्थ, मान एवं बल की हानि करता है । 
तृतीय स्थान में सम्मान एवं मंगा आदि मणियों का लाभ तथा चतुर्थ 
भाव में वेराग्य और बन्धुओं से कलह कराता है । 

पंचम स्थान में शुभ राशि में स्थित सूर्य धन लाभ तथा मार्ग में 
ग्रथ॑ सिद्धि कराता है। षष्ठ स्थान में स्थित इष्ट कार्य में सफलता 
और शात्रु संहार करता है। सप्तम स्थान में स्थित वह स्त्री से कलह और 
घन नाश तथा श्रष्टम स्थान में होने पर मृत्यु या रोग दायक होता है । 


नवम स्थान में सूर्य घर्म का नाश परन्तु घनदायक होता है | दशम 
स्थान में विपत्तियों को नष्ट कर अज्ञात श्रम और कार्य उत्पन्न करता है।. 


७६७ 


लाभ स्थान में स्थित रत्न प्राप्ति एवं अधिक लाभ तथा व्ययस्थान में 
स्थित खर्चा कराकर पुन: प्राप्ति कराता है । 


लग्ने दाशी कलहज्ोककरो नपूर्ण: 

सत्रीरत्नवस्त्रसुहृदात्मजदः कुटुम्बे । 
दुश्चिकचगे युवतिरत्नधनप्रदाता 

बन्ध्वाप्तिदस्सुह्नदि तत्क्षयदशच कृष्णे ॥ १७६ ॥ 
अ्थंप्रदस्तनयगस्सुतशोकक्चच्च 

सित्रारितास्प्रकुरुते न सुख च षष्ठे। 
श्रस्तेष्थ भुयुवतिदो5्थे विनाशदो5थ 

चन्द्रेषछसे निधनशोककर: प्रयातुः ॥ १८० ॥ 
प्रत्येति नाश नवमे कुरुते च कार्य 

क्षीर्पोष्प्पयं वियति वृद्धिकरोष्न्यथास्ते । 
ऐश्वयमर्थथनलाभमुपति लाभे 

क्लेशक्षयं व्ययभयानि च्‌ रिःफयाते ॥| १८१ ४ 
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चन्द्रमा का फल 


यात्रा लग्न में क्षीण चन्द्रमा कलह और शोक कारक, द्वितीय स्थान 
में होने पर स्त्री, रत्न, वस्त्र, मित्र एवं पुत्र दायक, तृतीय स्थान में होने 
पर युवती, र॒त्न एवं घन दिलाने वाला और चतुर्थ स्थान में पूर्ण चन्द्रमा 
मित्रों से मिलन एवं क्षोण मित्रों का नाश करता है । 


पञचमस्थान में स्थित चन्द्रमा धनदायक एवं पुत्र शोक कारक, 
षष्ठ स्थान में मित्र से शत्रता होती है और सुख नहीं देता है। सप्तम 
स्थान में चन्द्रमा धन, भूमि एवं स्त्री दायक होता है तथा भअ्रष्टम स्थान 
में स्थित चन्द्रमा यात्री को अधिक आथिक नुकसान, मृत्यु एवं शोक 
देता है । 


नवम स्थान में चन्द्रमा हो तो लौटना शीघ्र नहीं होता परन्तु कार्य 
की सिद्धि होती है तथा दशम स्थान में क्षीण चन्द्रमा भी वृद्धि कारक 
होता है यदि अस्त न हो तो । लाभ स्थान में स्थित चन्द्रमा ऐश्वयं, अर्थ 
एवं घन-लाभ कराता है तथा व्ययस्थान में स्थित चन्द्रमा क्लेश, क्षय व्यय 
एवं भयका रक होता है । 


लग्ने विषाग्निरुधिरागमशस्त्रबाधां 
भिन्‍द्यादबलं धनगतोथंकरइच पदचात्‌ । 
दुश्चिक्यचगो युवति रत्नधनाम्बराप्ति 
बन्धुक्षयारिभयदो हिबुके महीजः ॥ १८२ ॥। 
पुत्रापद क्षितिसुतः कुरुते सुतस्थः 
शत्रुप्रशाशमचिरादरितः करोति | 
श्रथेक्षय॑ नरगदादिकमस्तसंस्थो 
बाधार्थनाशगतसृत्युभयानि मृत्यो ॥ १८३ ॥ 


धर्म न सादयति धर्मंगतो महीजः 

इस्तोम्बरे न शुभदः कथितो5परइच । 
लाभेष्थंसिद्धिविभवागमदः प्रयातुः 

वित्तक्ष यम्बहु करोति गतइच रिःफे ॥ १८४ ॥ 
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मंगल का फल 


लग्न में स्थित मंगल विष, अग्नि, रक्तस्नाव एवं शस्त्र से चोट 
पहुंचाता है । द्वितीय स्थान में स्थित वह पहिले वल (सेना) को क्षीण कर 
फिर धनदायक होता है । तृतीय स्थान में स्थित स्त्री, रत्न, धन एवं वस्त्र 
दायक होता है । तथा चतुर्थ स्थान में मंगल बन्धुओं का नाश एवं शत्रुओं 
से भय करता है । 
पञ्चम स्थान में स्थित मंगल पुत्र को विपत्ति तथा षष्ठ स्थान में 
स्थित शीघ्र ही शत्रु का नाश करता है । सप्तम स्थान में स्थित मंगल घन 
नाश एवं मनुष्यों को रोग आदि करता है तथा श्रष्टम स्थान में स्थित वह 
बाधा, धननाशा, मृत्यु एवं भयदायक होता है । 
नवम स्थान में स्थित मंगल धर्म नहीं करता। दशम स्थान में 
स्थित मंगल प्रशस्त है और कुछ लोगों के अनूसार शुभ नहीं होता । लाभ 
स्थान में स्थित वह यात्रा करने वाले को अर्थ सिद्धि एवं वभव लाभ 
कराता है । तथा व्ययस्थान में होने पर अ्रधिक धन का नाश करता है। 
लग्ने कोत्तिसुखम्प्रयातुवित्तक्षयम्बहुकरोति गतइच रिःफ । 
लग्ने कोतिसुखानि वद्धिविजयान्‌प्राप्नोति वित्त धने। 
सोत्कण्ठं सविरागमेति सहजे कामान्‌ लभेताखिलान्‌ ॥ १८५ ॥॥ 
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पाताले शयनान्नपानविभवाः पुत्रागसः पठचसे । 

षष्ठे यात्परिबाध्यतां शशिपुते क्लेशइच यातुभंवेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
जायास्ते प्रवरांगनाम्बरधनप्राप्तिबंधे कल्प्यते । 
केचिस्कलेशमुशन्ति नेधनगते शंसन्ति केचिच्छुभम्‌ ॥ १८७ ॥ 


धर्म 


धर्मविवृद्धिरम्बरगते 


सिद्धिभंवेदीप्सिता । 


विद्यार्थाप्तिरयत्नतोड्थ परतो रि:फेड्थ वाच्यों व्यय: ॥ १८८ ॥। 
ी97/077५ 


बुध का फल 
यात्रा लग्न में बुध होने पर कीति, सुख, वृद्धि एवं विजय, द्वितीय 
स्थान में होने पर धन लाभ, तृतीय स्थान में होने पर उत्कण्ठा एवं व राग्य 


तथा सभी कामनाओं की पूर्ति होती है । 


है । 
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चतुर्थ स्थान में बुध होने पर शयनसुख, भोज्य पेय एवं वेभव तथा 
पंचम स्थान में होने पर पुत्र लाभ होता है। षष्ठ स्थान में बुध होने पर 
यात्रा करने वाला शत्रु के बन्धन में फँस जाता है और उसे कष्ट मिलता 


ः#₹ का १ छाए 


७६१ 


: सप्तम स्थान में बुध होने पर प्रवीण स्त्री, वस्त्र एवं घन की प्राप्ति 
होती है । अ्रष्टम स्थान में बुध की स्थिति को कुछ प्रशस्त मानते हैं और 
कुछ लोग क्लेशदायक मानते हैं । 

नवम स्थान में बुध होने पर घमं की वृद्धि तथा दशम स्थान में 
होने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। लाभ स्थान में बुध होने पर श्रना- 
यास घन एवं विद्या की प्राप्ति तथा द्वादश स्थान में बुध होने पर व्यय 
तथा अ्रथ नाश होता है । 


कोतिलंग्ने चार्थलब्धिद्वितोये 

दुश्चिक्यस्थे क्षुच्छरुमाप्तिस्सुरेडये । 
पातालस्थे धर्मंतइ्चापि मान: 

कार्य सिध्यत्यात्मजस्थेष्प्पसाध्यम्‌ ॥ १८६ ॥ 
षष्ठे जावे शत्रुरायाति वह्यं 

केचित्प्राहुवंब्यतां याति शात्रो:। 
बिन्दन्त्यस्तेडरिस्वयोषायशांसि 

मृत्यों प्राणान्हन्त्थथाउन्ये जगुद्च ॥| १६० ॥ 
पुत्रोत्पत्तिधंमंव॒ृद्धिइ्च धर्म जीवे कर्मंण्यर्थसिद्धियेंशइच ॥॥ 
लाभे जोबवे वाड॒ि्छुतं याति सिद्धि 
रिःफं प्राप्ते क्लिक्यते नेकदुःखे: ॥ १६१ ॥ 
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गुरु का फल 


लग्न में गुरु होने पर कीति, द्वितीय स्थान में होने पर धनलाभ, 
तृतीय स्थान में होने पर भूख और श्रम से पीड़ा, चतुर्थ स्थान में होने पर 
धर्म के कारण मान और कार्य में सफलता तथा पंचम स्थान में गुरु होने 
पर असाध्य कार्यों में भी सफलता मिलती है । 

षष्ठ स्थान में गुरु होने पर शछात्रु अपने वश में आता है। कुछ 
आचार्यो का मत है कि व्यक्ति शत्रु के वश में हो जाता है। सप्तम स्थान 
में गुरु होने पर शत्रु और अपनी स्त्री से यश् मिलता है और अष्टम स्थान 
में गुरु होने पर यात्रा करने वाले की मृत्य होती है । 

नवम स्थान में गुरु होने पर पुत्रोत्पत्ति एवं धर्म वृद्धि, दशम स्थान 
में होने पर आथिक गतिविधियों में सफलता एवं यश, लाभ स्थान में गुरु 
होने पर इष्ट कार्य में सफलता तथा व्ययस्थान में गुरु होने पर अनेक 
दुःखों से क्लेश मिलता है । 


वेदयार्थाम्बरमाल्यभोजनसुखप्राप्तिविलग्ने भूगो । 

लाभोथ्थें सहजें न सीदति गतः प्राप्नोति चेष्टां श्रुतिस्‌ ॥ १६२ ॥ 
पाताले सुहृदागस: सुतगृहं स्थानार्थंभानाप्तय:ः । 
षष्ठे दात्रुपराभवं स्वतिशुच त्वन्येड्यथा5थो जगुः ॥ १६३ ॥ 
दत्त्वा स्त्रीधनमस्तगस्वविषयव्पुच्छित्तिदों भागंव:। 
कार्य साधयतेष्टमेड5थ नवमे क्षिप्रं करोत्तीप्सितम्‌ ॥ १९६४ ॥ 

स्वार्थे: कमंगतः प्रभ्ृतथनदो लाभे जयार्थप्रदः: 

शाठच द्वादशगः श्रमम्प्रकुरुते शस्तो5ष्परह दिशे ॥ १६५ ॥! 
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शुक्र का फल 
लग्न में शुक्र होने पर वेश्या, घन, वस्त्र, माला एवं भोजन आदि 


सुख मिलता है | द्वितीय स्थान में होने पर लाभ तथा तृतीय स्थान में शुक्र 


होने पर यात्रा के लिए निकला व्यक्ति प्रसन्‍न नहीं रहता । 

चतुर्थ स्थान में छुक्र होने पर मित्रों से मिलन, पंचम स्थान में होने 
पर स्थान, धन एवं सम्मान का लाभ होता है । षष्ठ स्थान में शुक्र होने 
पर शत्रु की पराजय और उसको अत्यधिक शोक होता है। किन्तु कुछ 
लोग इसका विपरीत फल मानते हैं । 

सप्तम स्थान में स्थित शुक्र स्त्री एवं धन देकर उनसे विच्छेद कराता 
है| अश्रष्टम स्थान में स्थित शुक्र कार्य साधक तथा नवम स्थान में स्थित 
वह शीघ्र मनोरथों को पूर्णो करता है | 

दशम स्थान में स्थित शुक्र अ्रधिक लाभदायक, एकादश स्थान में 
विजय एवं धनदायक तथा हद्वादश स्थान में स्थित शुक्र शठता एवं श्रम 
कराता है। अन्य आचाय॑ इस स्थान में शुक्र को प्रशस्त मानते हैं। 


" ७६९४ 


बन्धं वधज्चाकंसुते बिलग्ने धनेड्थंहानि लभते शुभज्च । 

शत्रोबल हन्ति गतस्तृतीये चतुर्थंगे बन्धुवधम्परेभ्य: ॥ १९६६ ॥ 
नाथंप्रसिद्धिस्तुतभे5कंपुत्रे रिपूं रिपुस्थे स जयत्ययत्नात्‌ । 
उत्साहभंगो5क्षि रुजहइ्च कामे विषाग्निशस्त्रादिवधोषछ्मस्थे ॥१६७।। 


मंति धर्म लभते सुखं वा न निव ति:ः कमंफले च स्वस्थे । 
एकादशस्थे जयवित्तलाभो मनन्‍्देष्न्त्यगेष्नथंसुपति यातम्‌ ॥ १€६८॥ 
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लग्न में शनि होने पर बन्धन-एवं मृत्यु, द्वितीय स्थान में अर्थ हानि 
तृतीय स्थान में होने पर शुभता एवं छत्रु का बल नाश तथा चतुर्थ स्थान 
में शनि होने पर विपक्षियों के द्वारा बन्चु का वध होता है । 


पञ्चम स्थान में शत्ति होने पर आशिक कार्यों में हानि, षष्ठस्थान 


॥ 7 9 ॥॥ 


८ ज्ु॥ एऋगाममजसात 77 फाााशाशाशाश ह | 77॥ शाह || 


क्र 
आइना भार एएएशणरकी रा एन 


७६ 
में होने पर श्रासानी से शत्रु को हार, सप्तम स्थान में शनि होने पर विष, 
अग्नि एवं शस्त्र आदि से मृत्य्‌ होती है। 


नवमस्थान में शनि होने पर धर्म या सुख का अ्रघिक लाभ, दशम 
स्थान में होने पर कार्यों से निश्चिन्तता का अ्रभाव, एकादश स्थान में होने 
पर विजय एवं धनलाभ तथा व्यय स्थान में शनि होने पर यात्रा करने 
'बाले को अ्रनर्थ मिलते हैं । 
प्रायो जगुस्सहजहन्रुदशायसंस्था: 
पापाइशुभाः सहत्रिक परिहत्य खस्थम्‌ । 
सर्वेत्रगाइशुभफलं जनयन्ति सोम्या 
हित्वास्तसंस्थमसरांतिगुरु जिगीषोः ॥ १६६ ॥। 
पृपल गरचापावा प्राशी० फजॉधारड धार एथाढाधोा।ए 20700९०ए४९७ (0 (76 
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तृतीय, षष्ठ, दशम एवं एकादश स्थान में स्थित पापग्रह प्रायः शुभ 
फल दायक होते हैं। (त्रिक ६, ८ एवं १२) तथा दशम स्थान को छोड़कर 
अन्य पूर्वोक्‍्त स्थानों में गुरु विजय चाहने वाले को अभीष्ट होता है । 


सौम्योषपि जन्मनिचयब्शुभपुष्टिदाता 
स्थान ददात्यस्य शुभं श्नजतो विलग्ने। 
पापोष्पि यहशुभफलं प्रकरोति पूंसः 
स्थान विलग्नगतमिष्ठटमुशन्ति तस्य ॥ २०० ॥। 
पूल एणाओआं ०णी 3 00ाथीठ छाॉगाश ॥ (6 ३४०९८१९शभा: 7$ ९०0700८[५४८० 
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जो शुभग्रह जन्म के समय बलवान एवं वृद्धि कारक हो उसके गोचर 
वश लग्न में आने पर यात्रा करने से स्थान लाभ होता है। जो पाप ग्रह 


७६६ 


जन्म के समय शुभ फलदायक हो उसकी राशि लग्न में होने पर भी यात्रा 
शुभ होती है । 


दरशाधिपस्य यह्शत्रु: न जन्सनि बलान्वितः 
न गोचरे सशुभदस्सहसौम्योह्यनिष्ठद: ॥| २०१ !! 
00767" 78६६8॥5 
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श्रन्य बातें 
जो ग्रह दशास्वामी का गत्रु हो, जन्म के समय बलवान न हो वह 
गोचर में शुभ फलदायक नहीं होता तथा गोचर में शुभ ग्रहों के साथ होने 
पर भी अ्रनिष्ट फल देता है | । 
यस्साम्प्रतं शुभफलो यह्च॒ जन्मनि वीयंवान । 
दशापतेरतिसुहत्पापो5भीष्ठप्रदोडहि सः || २०२ ।! 
6 जगा एव 3$ ०णा१प्रलंए8 ग एथ्ाआं 270 45$ 950 50077₹8 ॥ [6 
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. ए९700, ९एणा 77 956 8 773] 79०0 शांए्८3 2000 ॥९४0॥5. 


जो ग्रह तत्काल (गोचर में) शुभ फलदायक हो जो जन्म के समय 


बलवान हो तथा दशास्वामी का अति मित्र हो वह पाप ग्रह भी श्रभीष्र 
फल देता है । 


निजरिपुजन्माधिपति: नीचस्थस्तररिलुप्तकिरणो वा । 
लग्ने षप्ठे वा तिष्ठति यदि शोभना यात्रा ॥ २०३॥ 
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अपने शत्रु का जन्म राशीश ग्रह नीच राशि में या अस्तंगत हो वह 
लग्न या पषप्ठ स्थान में हो तो यात्रा शुभ होती है । 
यात्रायां शुभदा योगा माधवोीयादिष्ृदिताः । 
ग्राह्मास्तेषपि यथालाभं राज्ञान्यरप्यभेदतः ॥ २०४॥ 
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यात्रा सें शुभ योग 


'ममाधवीयम्‌ आदि ग्रन्थों में यात्रा के जो शुभ योग कहे गए हैं, वे 
योग उपलब्धि के अनुसार राजा एवं अ्रन्य लोगों को ग्रहरा करने चाहिएँ। 


जनानामपि सर्वेषां साधारराफला अपि। 
राजां विशेषफलदा योगा इत्याह माववः ॥| २०५॥ 
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आचाये माघव का कहना है कि सभी लोगों के लिए साधारण 
फलदायक योग भी राजाओं को विशेष फलदायक होते हैं । 


योगस्सिद्धिधेररिपतीनां विप्रादीनासुडतिथिवोयें: । 
चोरादीनां शुभशकुनस्सा यानेष्न्येषाम्भवति मुह॒तें: ॥ २०६ ७ 
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राजाओं को योग के श्रनुसार सफलता मिलती है। ब्राह्मणों को 
नक्षत्र एवं तिथियों के बल के श्रनुसार सफलता मिलती है। चोर आदि 
को शुभ शकुनों के अनुसार तथा अन्य लोगों को यात्रा में मुह्॒त के अनुसार 
सफलता मिलती है । 


प्राच्यादिदिक्षु यानेडस्ति वाहनानां व्यवस्थिति: । 
लब्ष्यवें रिजयादीनां माधवीये तथोदितम्‌ ॥ २०७॥। 


पफ6 (१8०770एंएश॥?! 988 ]90 50ज7 (76 छ०भं7णा 0० ००ए०५०४१०८5 
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पूर्व आदि दिश्ाओ्ं की यात्रा में वाहनों की स्थिति (स्थान) शर्त्रु 
पर विजय लाभ के लिए 'माधवीयम्‌ में बतलाई गयी है । 


७९८ 
यायान्‍नपो दक्षिणपादपु्व द्ात्रिशदध्युवि पदानि गत्वा । 
यायात्ततो हस्तिरथाइवमर््त्यानना रह्मयकाष्ठा: क्रमदाइचतस््रः ॥ २०८॥ 


वगर6 दगा?2 शआतठफपा6 शंका णा ]०प्राग6ए 57 छपागाए कांड प्रैशा( 00० गि- 
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[078९5 40 ९४६ वात [6 छ9थेथावणं।) [0 0९ 7077. 
राजा दाहिना कदम बढ़ाकर यात्रा करे तथा भूमि पर ३२ कदम 
से अधिक पेदल चलकर फिर हाथी, रथ, घोड़ा या पालकी पर बेठकर 
क्रमशः पूर्व आदि चारों दिद्ञाओं की यात्रा करें । 


सहस्न वा तदर्ध वा छातं वा धनुषाम्पथि । 

नागत्वा प्रस्थितः तिष्ठेत्तस्सिन्तिष्ठतु यातु वा ।। २०६ । 

नकत्र वसतु दिवसान्‌ दश् प्रयातो नुपो न पञ्चान्य: । 

यदि वसेत्प्रस्थानम्पुनरपि कुर्याच्छभि समये ॥ २१० ॥ 
पछथब्णाए एचश्शारत 8 तांईंधा०९ 0०ी 500 फज्द्या05 0 750 फक्र्वा65 07 ९एशा 
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एकहजार, पाँच सौ या सौ धन॒ष (११ गज) तक मार्ग में आगे-बढ़ - 


कर जाने वाले व्यक्ति को आकर नहीं मुडना चाहिए। या तो वहीं रुक 


जाना चाहिए या यात्रा पर आगे चला जाना चाहिए। (किसो भी हालात.. 


में लौटना नहीं चाहिए) । 


यात्रा के लिए प्रस्थान करने के बाद राजा को मार्ग में १० दिन - 


तक और अन्य लोगों को ५ दिन तक' एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए । 
यदि वहाँ पर रुकना पड़े तो फिर शुभ मुह॒र्त देखकर, आगे प्रस्थान करना 
चाहिए। 


इति च दकुनमपि किड्चिल्लिख्यते -- 


सवंदा क्षुतमशोभनमादोौ गोक्षुतम्भरणमेव करोति । 
केचिदाहुरफलं हि बलाद्यद वृद्धपीनसकवालक्ृतऊ्च ॥ २११. 


७६६ 
0075 08० 
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शकन विचार 


किसी काय॑ को प्रारम्भ करते समय छींक लगना सदव अशुभ 
माना गया है। गौ द्वारा छींकना मृत्युदायकःहोतां है। कुछ लोग कहते हैं 
कि वृद्ध, स्थूल एवं बालक की छींक निष्फल होती है । 
भषज्ये वाहनारोहे चासने शयने5्दने । 
विद्यारम्भे बोजवापे क्षुतं शुभकरम्मतम्‌ ॥ २१२ ॥ 


शाल्ट्या।९ 2 प6 एं९ 0 छाॉताए 3 ॥690०%76; 8४078 ॥70/00 8 ०07- 
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आऔषधि सेवन करते समय, वाहन पर चढ़ते समय, सिहासन पर 
बैठते समय, सोते और भोजन करते समय तथा पढ़ते और बीज बोते 
समय .-छींक का आना शुभ फल दायक होता है.) 


प्रज्वलज्ज्वलनदन्तितुर ड्रा! भद्रदीपगरिणकाकुश मृत्साः 
श्रक्षतेक्षुफलचाम रभक्ष्याण्यायुधानि शुभदानि भवन्ति ॥ २१३ ॥ 
७रघ्ञाए ण 9छणयांग?2 ॥5०, 8९००7, 70086, 580९0 ]॥9, 9708- 
धएा०, (0508 27855, ०७४६॥, (० 9/06 0० 5प20४70४९, ०7०५7०५, ४०४३०६५5, 
870 ९३७००7५ 45 ०00५90९7020 (0 986 & 8000 07०॥ 607 ]०776५५. 
जलती हुई अग्नि, हाथी, घोड़ा, शुभ दीपक, वेश्या, कुश, मिट्टी, 
पूरा गन्ना, चामर, खाद्य सामग्री एवं आयुध ये सबयात्रा में शुभ शकुन 
माने गए हैं । 
भेरोग्रदद्भमृदुमदलशंखवी रण - 
वेदघ्वनिर्ष घुरमंगलगीतघोषा:ः । 
पुत्रान्विता च युवतिस्सुरभिस्सवत्सा 
धौताम्बरइच रजको5भिम्ुखः प्रशस्त:ः ॥ २१४ ॥ 
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भेरी, मृदज्भ, तुरही, शंख, वीणा, वेद ध्वनि, सुमधुर एवं मंगल 
गीत का सुनना प्रशस्त होता है | पुत्र को साथ लिए युवतो, बछड़े के साथ. 
गाय एवं धुले कपड़ों के साथ धोबी का सामने ञ्राना शुभ होता है । 


प्रस्थेतिकाले स्यथात्कलहच्चेत्‌ 
रोदनशब्दो वा न च गच्छेत्‌ ॥ २१५॥। 


[8६ ह6९ इाध्वा 0 ]०ण्यालरए पाीश6 दांइ९5 तरषद्यापक्‍टी] 67 ६ ०५० 
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प्रस्थान के समय कलह हो जाए या रोने की ध्वनि सुनाई दे तो 
यात्रा नहीं करनी चाहिए । 


ममसाद्य संगरे टूृत्यु: कि वा स्यान्से व्नरणे-्भवः । 
जयो वेत्यादिपुच्छायां वाच्यं चक्राद्यमुच्यते ॥| २१६॥। 


दावा 7407 ४०८०7५ 80० 
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70069] जात छपरा तुप९४ध०ा$ शाशधायणा ९] 70५7 726 7808 074 5076 
०॥६९79$. 
संग्राम में मृत्यु, चोट एवं विजय के विचारार्थ चक्र 

आज यूद्ध में मेरी मृत्यु होगी ? चोट लगेगी ? या जीत होगी ? 
इस प्रकार के प्रश्न होने पर फल बताने के लिये कछ चक्रों को कहते हैं । 


पाइ्वद्ये साकभ॑ कश्चिदुन्मु्नखके तारकारां हिषटके। 
मृत्युइ्शोषेषु युद्ध जय इह तु पुनस्तत्तुतीये चतुर्थ ॥ २१७ ॥। 


विशे वाप्येकाविशे समहितविजयो भास्वतर्चक्रमेतत्‌ । 
योद्धा मृत््यं जयं वा निजजनिभगतसम्प्रहारों लभेत ॥ २१८॥। 
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८०९ 
साके पाइवंयुते भयं खलु तृतीयाद्वष्टके सा्कभातु । 
पदचात्प्राक्ूच जयो5क भे च तिथिभ त्रिष्वेषु मृत्युस्थिता: ॥ २१६ ॥। 


एतेषां निजपाइवंगोडष॒ुप्ृथग षटसु त्रयाराम्मरुत्‌ । 
चक्र साभिजिदर्ककालहुतभुक्‌ संज्ञां फलम्पुबंबत्‌ ॥ २२० ॥ 
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साक पाववंयुतोड्नोइच तदधः चोध्वेञ्च रन्ध्रादिके । 
नक्षत्रत्रितये च मृत्युरुदितो भंगस्ततोर्कादिके ॥ २२१-२२२ ॥ 


साकक्षाभयतस्तृतीयभमुखे षघटके जयो युध्यताम्‌ । 
जन्मर्क्षानुगुणं भवेदिह फल शूलं रवेः स्यदिदस्‌ ॥ २२३ ॥ 
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कुत्र स्थितस्यास्य रणाय नो स्यायोदुर्जयो वाथ पराजयो वा । 
. एवं हि यः प्च्छति वक्‍तुमेनं॑ निगद्यते सम्प्रति भुमिवीर्याः ॥ २२४॥ 
- ज्शाएाए एिणा शरांगर अंत (ग्राट्टा00) (शा) 278प77स्‍७ 5पए८८९55 07 
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भूबल-विचार 
युद्ध स्थल में किस स्थान पर स्थित योद्धा की विजय या पराजय 


होगी ? ऐसा प्रश्न जो व्यक्ति पूछता है उसे फलादेश बतलाने के लिए 
ग्रब भूबल कहते हैं । 


८०२ 


पक्षाणां त्रितयं रणक्षितितले चंत्रादिकं विन्यसे- 

दन्‍्द्री वायु यमेश पाहि सुतभुक्‌ सौंम्या शरेषु क्रमात्‌ ॥ २२५ ॥ 
भूमे: स्यात्खलु ततन्न तन्न: समये स्वे स्वे बलम्पृष्ठतः 

कृत्वा तदथुधि दक्षिर्ेष्य यदि वा युध्यन्‌ जयम्प्राप्नुयात्‌।॥:२२६ ॥। 
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युद्ध स्थल में पूर्व, वायव्यकोण, दक्षिण, ईशान; पद्चम; आग्नेय, 
उत्तर एवं नऋ त्य कोण में चेत्र मास से प्रारम्भ कर क्रमशः ३-३ पक्ष 
२॥-१॥| महीना) न्‍्यस्त करने चाहिए । यद्धभूमि में उस-उस समय 
(महीना या पक्ष ) में उस २ दिशा में बल होता है। उस दिशा. की भूमि< 
को पीछे या दाहिनी ओर करके युद्ध करता हुआ योद्धा विजयी-होता-हैः। 3 
इत्युक्तं किज्चिदन्यानि लक्षरणान्यपि सन्ति हि। 
वाच्यानि तानि चा5इलोच्य संग्रामविजयादिकम्‌ -.॥ २२७ ॥। 


68947 07 (९ 800५8 0705, [९07९ ४06 0070$ ए|7०7 ४70700 0७ 
6695६ ॥ ज्रांग6 रात ॥07स्‍8॥0 0ए७ 0 97606 ४7९०८८५५ ॥ [6 02006. 


उपयरक्‍्त इन लक्षणों के अलावा कुछ और भी लक्षण “इस शास्त्र 
में. कहे गए हैं। उन सबका अ्रच्छी तरह विचार कर युद्ध विजय्र.आदि के 
बारे-में फलादेश करना चाहिए । 


एतटद्युद्धप्रबन विषयम्‌ ।। 
अ्रथ मृगया प्रदन: । तत्र प्रदनसंग्रह: ॥। 
रन्ध्रे भौमगृहे तु वा कजयुते केन्द्रस्थिते वा कुजे । 
कोलो बालयुवा प्रयास्यति म्मनृति केन्द्र रविरवा ग्रहः ॥-२२८ ॥॥- 


८०३: 
+प्राणाध 


ह/ ६ पा हंग्रा४ 0 वुपटलए पाशाल 8 परध्ा3 07 06 शा 0ी ग्राधा5 7) 6 
80 ॥0प78९ 6 ॥ गाध्या5 $ ग (2078 (]50, 40. 70 67 0 0९ ॥005$6), 07 


[ 9प्ा ३8 जा एशाता धीशा हाल धागा “८07 ३38 ता९०त तप्रावएर्टर 06७ 
ए्रापर2. 


सृगयाप्रदन विचार 


प्रहन समय अष्टम स्थान में मंगल की राशि या मंगल : होने पर 
केन्द्र में मंगल होने पर अथवा केन्द्र में सूय होने पर (शिकार के दौरान) 
अपने बच्चे के साथ 'कोल' नामक जन्तु मारा जाता है। 
लग्नादष्टमगे सिते यदि बुध: केन्द्र न जन्तोमृ तिः । 
केन्द्रे चेत्क्षितिजस्सिते कथितगे शस्त्रक्षतों यास्यति ॥..२२९ ॥। 


ह[ था 06 पंग्रार ०0 वृष्०ा'ए एशाए& ०00००79०8 06 80 ॥0756 ४00. प्राधश०परए 
5 9 076 07 6 [९70785, 70 ध्यांग्रभ 2825 [त6९0 जा 0घ७ प्रणाएंपएर्ट जाप 
(6 300५९ 9007 ० फएशाप्रई 370 परश्ूटपराए ॥ पाधा5$ ०००००2९$ 8 ४९१7078, 
पाला (९ शांपरवों 45$ ०70९0 0 एप्रा$ 89५०५. 


लग्न से श्रष्टम स्थान में शुक्र होने पर यदि केन्द्र में बुध हो तो 
शिकार में किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती । यदि केन्द्र में. मंगल और” 
ऊपर कहे स्थान में शुक्र हो तो शस्त्रास्त्र से घायल जीव भाग जाता है। 


चरराइयुदये भोमे निधने गुलिकाश्निते 
हिबुके मन्दसंयुक्ते पोत्नलिलाभो न संशय: ॥ २३० ॥ 


॥। शाशा$ 45 ] 8 70987]6 897 77 06 850270थाए 2एणॉ८ 7 800, 270 
इाए77 जा (6 का ॥008९ एाशा (6 धागा 2078 ०799 06 7876 07“ 2000? 
$ 5प्रा29 720. 


लग्न में चर राशि-में मंगल, अ्रष्टम स्थान में गुलिक-ओौर . चतुर्थ- 
स्थान में शनि होने पर (शिकार में) 'पोत्रि. नामक जीव. निःसन्देह< 
मिलता है । 
हिबुके सप्तमे लग्ने दशमे च यथाक्रसम्‌ । 
अर्काकि भौमसर्पाच्चेद बहुमृत्युं वदेदबुध: ॥॥ २३१ ॥ 


पा ०४६९ 6786 धा8 9व, 5077, (४७7४ 970 7२७४ए 47 ४6 470, 70॥, 
]80 8370 400 #0056  7९59९८7ए८७ए परध्धाए धारा ा8& 060 ॥ (6 
प्ण्रा।2. 


घ्०्४॑ 


यदि चतुर्थ, सप्तम लग्न एवं दशम स्थान में क्रमशः सूर्य, शनि, 
मंगल एवं राहु हों तो श्रनेक जानवरों की मृत्यु होती है । 
चरराशिस्थिता: क्र रा: शुभास्तदिपरीतगा: । 
गुलिके विक्रम॑ याते व्याप्यादीनाम्पुति वदेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
6 70ए०छा6 झंशा 5 0९०८एएछॉं2त ७४7७ गरवाशी० फ़ञांधार 270 06 


फपिट0 डशा5$ 099 छशाशथी०८5 धात ॥ 06 330 ॥ण8$8९ 4$ ०0०८००८०८०१ 99 ४8ए॥, (॥6 
दातवए 0 ॥0 ढ० तप्रयाए पाल )ण्राा॥ए श070 ७९ 97०000००. 


चर राशि में क्रर ग्रह, स्थिर राशियों में शुभ ग्रह और तृतीय 
स्थान में गुलिक होने पर (शिकार के दौरान) शिंह आ्रादि की मृत्यु बत- 
लानी चाहिए । 


क्ररा: केन्द्रनवात्मजेषु सहजे मान्दिम् गे लग्नगो 
योगो5यम्मृगलाभदोष्थ निघने भौमान्वितदचन्द्रमा: ॥२३३ ॥ 
धमंस्थोी यमकण्टकस्स हजभे मान्दिइच योगोट्मयं 
गभिण्या वधकृन्मृगाकृतिरिह ह्यंहोन वादिदयताम्‌ ॥ २३४ ॥। 
6 ०३४०70००ा 783 गा 6 85०९८००४77., [6 7रधोशी० छीधा2९०ंड ०020799 
[6 ॥९7078 07 ॥[0४ 700$25$, 870  ए2णां ३8  7स्‍९ 370 ॥ 78९, ०076 22($ 
॥ #ण्रातगाए 066 2०0. ए ग्राधा$ 75 ]0९8/९० जा 06९ 8 ॥0प75९ शांत १00, 
9979 ६ ०॥7ो८ 5 7 06 97, 270 एफए॥४ | ॥6 370 ॥#र0प78९, 8 एाल्शाधा 
5667 0668 ठताप्राए 06 गणातरा३ ० पा 59९९०९४ ० ध7798|$ 5$7070 06 
9&687ण/ञ6९0 ०7 06 ७४४४५ 07 6 6९८४॥(०९ ९० ॥ ]9278. 
मकर राशि लग्न में हो, पाप ग्रह केन्द्र-त्रिकोण में हों और तृतीय 
स्थान में गुलिक हो, तो इस योग में (शिकार के दौरान) हिरण आदि 
मिलते हैं । यदि ग्रष्टम स्थान में मंगल के साथ चन्द्रमा, नवम स्थान में 
यमकण्टक और तृतीय स्थान में गुलिक हो तो गर्भिणी हिरनी की मृत्यु 
होती है । अथवा द्रेष्काणा के अनुसार जानवरों की जाति का निश्चय 
करना चाहिए। 


राव्युक्तदेशे विहगोदिते वा 
निम्नोन्नतादेहननम्मृगारााम्‌ । 

संख्या च तुल्यारिभनीचसोह्य 
समन्विता बन्धनदा न चान्ये ॥ २३५ ॥ 


पप्०५ 


वा ऊ्णाधंट्षात्वा' फ़्ला ० 6 90009५9॥ ांगा 06 शांग्रह्व जञं। 7228- 
]५९ 06 5007 ९०, 500॥0 856 06९2ट2ं96९0 ० धा९ 98४85 0 शांएगां (०णा 
(007 ०९०८८फ०शांएश 6 0ए३48शीघथधा९॥३ 0०00777 2४ थांत4]) 85. 490 
00णा ॥ गाए लां।९त 'शंप्रग्रां! गा ण छ्ावा ]४०८ 6 प्रणाए८ः 
्०ण गाग्राबा3 982220 5070 9९ 9९06ा९660 ०५ (४6 प्रणराए0& ०0 एॉथा&ां 008- 
(९6 वा गंगांगर!०४।, 036097॥[90०0 527$ 07 ९०॥०५20. 
वियोनि जन्माध्याय में प्रतिपादित वियोनि चक्र के अनुसार जान- 
वर के शरीर के ऊपर या नीचे के हिस्से में शस्त्राघात का तिएइचय करना 
चाहिए । शत्रुराशि, नीचराशि एवं अस्तंगत ग्रहों की संख्या के बराबर 
जानवरों की संख्या कहनी चाहिए । 


सृगभदो विह॒ंगानां दििपयद्यादच्र जन्तवः। 
सारसंग्रह उक्तास्ते कथ्पन्तेषत्र तद्यथा॥ २३६ ७ 


5[282८0895 0०0 87085 
पफ्रल तांइगालांणा$ #2ल्‍फएट्टशा धांग्रार$. जात द्याग्राो& 870 9€८फ्रथ्शा 
धागराक्षों$ द्वात0 छा0ठ$ ३5 शांर्शा ॥ 5975 $थाएाव! ९शण]] 709 0९ ४४८९०. 


जानवरों की जातियाँ 


पशुझों के भेद तथा पश्न-पक्षियों के हिपद-चतुष्पद आदि भेद जिस 
प्रकार 'सार संग्रह' नामक ग्रन्थ में कहे गए हैं, उसी प्रकार यहाँ कहे 
जाते हैं । 
आ्कदिम गनायका: शशमुखा व्याप्लादयः: सुकरा: 
दवाइवाद्या मृगजातयः: कपिखरोष्ट्राद्याइथ गोधादय:। 
हो लो भास्करभादयोष्षडपि ते ज्ञेन्टीं: क॒जाचार्ययो: 
चत्वरस्सितसर्पघो रभिहिता: पादास्तथाष्टो बुधेः ॥ २३७ ॥ 
5णा ३६5 709725९०98ए८ 0 ]0॥75 धा06 ०8 प्रंशा 0०95५ धाणांग95 ॥6 
गद्याल ९0, 70075$ 720९5शाक्षा।२९ 0  दां।॥93]$ ॥6९ ]36 2४०. 'शधव5 ॥5 
7९छ9९0इ8टशा५८ 0 ध्यातओ)्र$ (श66) ॥06 87 ९०, /(६०प५ 35 76907658॥- 
(8(9ए७ *०ा द्वात्राआ95 ॥66 925 2०0. उ>प्र/हशः 7209०7०९8075 शे०्शाभ्यगा,, 0025 


धाव6 ॥075९5 2०, शलाए५ 45 7697०5थ2896 07 06९० ढ०, $8प77॥ 0 70769 
85$, ८०द्याग2९ ९०, 870 शिक्वाप 0 ०९०९०९८४३५ ॥06 (00089? 


सूर्य आदि ग्रह क्रमशः सिंह आदि, खरगोश आदि, व्याप्र आदि, 
सूञर आदि, सियार आदि, हिरण आदि बन्दर, गधा एवं ऊट आदि तथा 


"०६ 


'गोधा आदि पशुओं के प्रतिनिधि माने गए हैं | सूर्य के दो, बुध एवं चन्द्रमा 
के छः, मंगल एवं गुरु के चार, शुक्र एवं राहु के आठ पैर वाले जानवर 
माने गए हैं । 

हयात] 72इ8शा९त एज 5 जवञवत 5एपए7 ४० (9०-९०22९00, 47056 


769725277९00 59 १००7 थात (६€/८०८प7ए ॥996 85 ]0225, 7052 09 (४७४६ 970 


गणए०087 धा&ड तुपए४0709९७, (056 7०0725९70९06 99 ५शञए5 ७70 -२४॥ए ॥9५९ 
6 ]९25. 


मृगपतिरकस्य विधोइशशादयो व्याप्रनायको भोम: 
सोम्यस्य सुकराद्या वनद्ििपाद्या गुरो:। 
भूगोस्तु मृगा: क्षुद्रा,. भोज्यमन्दा सन्दस्य 
भुजज्भमस्य गोधाद्या: ॥ २३८ |। 


8००09ग7स्‍28 (0 धातारढाः ०क्ञांओंगा 5फा ए7९965शा३5$ ॥0, ४००7 
89705 6077 ९, (०5 7 एं26, (६7०प५ 07 []9289, >प्र्॒र/द/ [00 एर०णा- 
६९५5 2१0 45 59९0०९५ 8997082०॥7772 गरद्षा, शशाप 00 96९7 थात शाश्ों। 
8779]5, 5407 07 8026 ९० 70 ए्क्चापर 00 ०७९८००५ ॥]0० 200॥9, 


सूर्य का सिंह, चन्द्रमा के खरगोश आदि, मंगल का व्यात्र, बुध 
के सुअर आदि, गुरु के बन्दर एवं वनमानुष आदि, शुक्र के हिरण एवं 
छोटे जीव, शनि के बकरी आदि तथा राहु के गोघा आदि जीव ' माने 
गए हैं । 
चतुष्पया धनुस्सिहमेषोक्षारगो5त्र तस्थुषाम्‌ । 
मृगभदाइच कथ्यन्ते कृष्णीये कथिता यथा ॥ २३६ ॥ 
ए]शाडं$ 0०98/९06 गा 538९2(॥०5, ।९0, ध65$ 870. ०४७०70००7 00श॥706 
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घनु, सिंह, मेष एवं मकर राशियों में स्थित ग्रहों के ४ पर वाले 
जानवर होते हैं। “क्ृष्णीयम्‌ में कहे गए जानवरों के भेदों को अब बत- 
लाया जाता है । 

चापे दन्त्यजासहयोः: मृगपतिगेव्येश एणीरयोः 

चापे श्वशशिनो: हरो हरिरजो मेथे वृधे गोवृषो ॥ २४० ॥ 


शत ॥ इशाक्षाए05 48 ०0780560 85 थ॥ ९९एाथा, ॥ ]00480 47 
च्लंलल 0 ॥00 4:35 (2४६०7 ॥0, 77 ्प्राप५ 4 ३5 शा १66. ००7 
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॥ 54शाॉ075 ४805 00 ॥08८, 77]९0 थात0 870०8 7६ ४7938 607 आ९6९०, 
॥ 8077ए05-॥7: 5(98705 607 ०0% 07 ००५४. 
धन्‌ राशि में हाथी, मेष एवं सिंह में शेर, वष में हिरण, चन्द्रमा, 
धन्‌ में घोड़ा, सिंह में भेड़ तथा मेष में गौ और बेल कहा जाता/है । 
वाजो धन्विनिसिह उष्ट् इतरत्रोक्षो खरो वाकपते: | 
चापे5इवो मृगराज फक्क्रख रो समेथे मृगो गोव्‌ षं ॥। २४१॥ 
गंपजञॉ&ए ॥ -88शा(व0545 ]075९, ॥ ]९0 ०8॥8].  धाव65 0१0 (8ए/ए5 
355 0 6था6, एटाएड  ४४९॥४0४ए०5 5४705 00 0756 | ]60 ० 002 
8॥0 855, | ३९5 0९९० 800 वा (2प्ाएड ॥ 5६90$ [07 ००7. 
गुरु जब धन में हो तो घोड़ा, घ्िह में ऊँट, मेष तथा वृष में गधा 
प्रथवा ऊंट, धनु राशि में हो तो घोड़ा, सिंह में कुत्ता एवं गधा, मेष में 
मृग और वष में हो तो उत्ते गाय कहना चाहिए। 
राशो स्यथादगवयो5षथ धन्विनि गजः पञ्चास्य ऋष्षवशने: 
मेष स्यथान्महिपों वृष तु महिषी तहेश ऊह्या फले ॥ २४२ ॥ 
5िाएाय गा इ8शाॉ(9ाफए5ड 59॥0$ [0 2९0097970, ॥॥ ।020 7775$ ए6पा. ॥7 
3772८5 6-50790 थात (ऐशप्ाप्् 7 58705 00 आ॥॥९-४प्री80. 


०(8:--/॥8 ॥8७9785&70५०/४० ४००ण शिक्राउ था (8टफाए 
६60 0पा व्ााावबेी डांत्रा5 435 728७ ०४८84. [( 5 ण०एथशाव धांएछा 
96097 शि४75--५५॥७7 5 पए9(86 ॥#7 59077 97#9छ5---78|097858705 
[0758, ॥# [80 8 (एंंतरषाा, ॥# 3785 3 8०090, 7 (807७५ 97 05. 
शनि धन्‌ राशि में हो तो गज, सिंह राशि में हो तो रीछ, मेष में 
भेंसा और वृप में भेस समझना चाहिए। 


इन इलोकों में मंगल तथा बुध का उक्त चार पशु राशियों में स्थिति 
का फल नहीं कहा गया वह नीचे दे रहे हैं । 


मंगल घनु में घोड़ा, सिंह में चीता, मेष में बकरी और वृषभ में 
बेल होता है। 


बुध धनु सिह मेष तथा वृषभ में सूअर तथा वानर आदि का कोई 


रूप होता है। 


प्प्त्ष 


न्द्रादिस्थविह ड्रोक्तसुगारां दर्शनादिकम्‌ । 
मृगयायां वदेन्मान्या दयसदन्वयतो मृतिम्‌ ॥ २४३॥। 
एतन्मृगयाप्रशनविषयम्‌ ।। 
धिी९/८फपाभ / 


न 


एा था। था 007 आंशाञ5 4, 2, 5 370 9 १(छ&८प्राए 7९97९5श९7॥/5 076 07 
०06० (7०6 07 छां8 ण. ग्राणाद०५. 


केन्द्र में स्थित ग्रहों के श्नुसार शिकार के दौरान उक्त जानवर 
दिखलाई देते हैं| तथा गुलिक आदि पापग्रहों से युक्त होने पर शिकार 
करते समय वे मारे जाते हैं | 


इति प्रइनसा्ग चतुविद्योष्ण्यायः ।॥। 


क्रप्याय २४२ 
वीरासडः क्रमणे रवेजलगुहांशस्थी निशानायकः 
शुक्रोर्का्डनरि:फगइच यदि चेद्‌ वृष्ठि: प्रसुता भवेत्‌ ॥ १॥ 
48985 । 


6६ प6 [6 0 शाप ता 5पा गा0 एल ग्रांएशा& आशा 8०77, 
(6 (०० $$ गा पाठ व फ्ा98 008 णजद्;यैशए डंश7 धा0 एशाप्र$ 45 [0098/९0 
॥7 (6 5९०070 67 20 77०ा (॥6 5फा, 7 07725 ४000६ था. 


वर्षा विचार 
सूर्य की मिथुन संक्राति के समय यदि चन्द्रमा जलचर राशियों के 
नवांश में हो और शुक्र सूर्य से द्वितीय या द्वादश स्थान में हो तो अच्छी 
वर्षा होती है । 
राह्याराकंसुताइशवठांकतपनो चान्राशिसंस्थों यदा। 
शुक़लौ स्थिरराशिगों च समय: 'सोयम्महावर्षकृत्‌ ॥ २ ॥॥ 


७ धार पार जाशा 5, रिशाप, शै६३$, 58णा 870 १007 0८ 
००९०फ)शाए फ्वाशए $978$ दा0 शथाप्र5 धात 'शशठपाए धा8 0080९20 ॥ ८0 
52975$, [ 7875 ०७6६5 970 00725 2 धंधा 06. 


जब राहु, मंगल, शनि, चन्द्रमा एवं सूय॑ जल-राशियों में हों और 
शुक्र एवं बुध स्थिरराशियों में हों उस समय भीषण वर्षा होती है । 
आदित्यशुक्रावेकक्षी एकांशे बुथसंयुतो। 
यदि सुवंषंप्र्णा स्थाद जलर्क्षाशि न संशयः ॥ ३ ॥ 


॥ छणपा 2१॥0 फ१थाए5 ४6 5४९० ॥ (6 5876 8९7 70 076 ४॥१0 (76 
5धगा6 7एध58, 06 शैटाठप्रा५9 $ एशञंत गीला, पाधा व्यात 2९०५४ 9०779 
०ी शा! 070 00707. 


सूर्य और शुक्र एक राशि में एक ही जलचर नवांश में हों तथा 
बुध के साथ हों तो निःसंदेह भूमि जल से ग्राप्लावित हो जातो है । 
एकांशकसमायुक्तो शुक्रज्ञों मुढतां गतों। 
शुक्रादधस्तादभौसइचेद्‌ बहुवर्षसमागसः ॥| ४ ॥॥ 


[ एशाएरड क्षात (टा0प्रा/ 020709ए7 08४ 5076 78५५95५॥3 9370 ७९ 007 
९295९८0 99 06 78५5 07 06 8फा (.७. 000 ०6 पापा ४४9ए४/2०0 02270205 
407 (॥6 8) ४४१ (४३४ 45 ०७गरं0 एशा०५, 77७७४ 75 970709 ० एथांग, 


प८१० 


यदि एकनवांश में स्थित शुक्र और बुध अस्तंगत हों तथा शुक्र से 
नीचे|पीछे मंगल हो तो भ्रधिक वर्षा होती है । 
स्थलगते मात्तेण्ड जलवर्गस्थेषु चन्द्रबुध भृगुषु । 
इन्द्रधनुर्वारुण्यां दिशि पव्येद्रषणम्भूरि ॥ ५॥ 


फए]शा 50 ०९९95 था ल्यापराए छंशा थात (००, 'ैंटाटप्राए था0 
भरलाए$ था ॥ ॥86 पए्या285 ठतारशा(0ा, 78एश॥5॥93 ९० 0 |घा९०५ 929॥5 ४१0 
॥6 एथं)909 45$ 5९९ ॥ 6 ४९5८१ 07९0॥07॥, ९76 $ गपरा पधां॥. 


स्थलराशि में सूर्य और जलराशियों के वर्ग में चन्द्रमा, बुध एवं 
शुक्र होने पर यदि परिचिम में इन्द्रधनुष दिखलाई दे तो अच्छी वर्षा 
होती है । 
ऐन्द्रयामिन्द्रधनुः पर्येज्जलवगंस्थिते विधो। 
स्थलवर्ग शनौ चारे यदि वष म्महद्भवेत्‌ ॥ ६॥। 


॥[# 06 १४0०7 ३5 0080९0 47 06 श्वा285 009०४(९7४ $9875 धव0 $पा॥ 
870 (४४५5 8786 ॥ 6 श्वा285 07 ट्वा9 ४9875, धा0 6 7वं॥7009 5 $९९॥ 
॥7 6 ९9५, [02676 88 पाए ॥धां7. 


यदि जलराशियों के वर्ग में चन्द्रमा और स्थल राशियों के वर में 
शनि एवं मंगल हों पर पूछ में इन्द्रधनुष दिखलाई दे तो बहुत वर्षा 
होती है। 
वरषटि करोत्यवुष्टयां वुष्टयां व॒ृष्टि निवारयेत्‌ । 
ऐन्द्रयाम्पशचात्सद व व॒ष्टि कुलिशभृत३चापमाचष्टे ॥ ७॥। 


7२७॥7907४ 39०8॥78 ॥ [० ९8५४ 9725 8700पा वया।$ था ६ 76 
जाला लाल ९ ॥06 97059०९९5$ 07 व॥. 7 [॥535 0ववांग$ $प९० ६8 ।थांत- 


90ए 380$ 3९275 एथ॥5. ॥शशल 5 49989५$ 787 शीट! (0 ।वा]79009 5 इधथा 
] (86 ७९७. 


पूर्व में इन्द्र धनुष अवृष्टि के समय वर्षा करता है तथा वर्षा के समय 
वर्षा को रोक देता है । इन्द्र का धनुष पश्चिम में दिखलाई देने के बाद 
सदव वर्षा करता है । 


अ्रकरश्मिषु जीमृतः छादितेषु पलान्‍्तरे । 
करसंघो5क वद्हृव्यः प्रतिसूपंस्स ईयेंते॥। ८ ॥। 


5.507 (7०७ ॥0प्रा$ ४ींशः $5प्रा50, ॥॥॥6 20700 ९०एथा॥९? 6 8 
5॥#7९5 0077 97979 ॥6 (6 $पा7 705 ०७॥॥९० “?॥97 $प7४६7-.-.७ 00व- 
78][८] 997, 


। !]॥0 धराजाशाा बा जगा 


घ्१्१ 


सूर्योदय से एक प्रहर बाद सूर्य की रश्मियों से आच्छादित मेघ का 
टुकड़ा सूर्य की किरणों से चमकता हुआ दूसरे सूर्य की तरह दिखलाई 
देता है, उसी को प्रतिसय कहते हैं । 
प्रतिसूर्यो जलकृदुदग्दिवसकृतो दक्षिरे स्थितोइनलकृतु । 
उभयस्थस्सलिलभयं न्‌ृपमृध्व॑ हन्त्यतोी जनहा ॥ ६ ॥ 


[॥86 “एच 85799?” (5९८४ ६76 9ए€शां०प्र5 50९9) 75 4008020 7077 
० 5प्ा पाशल जञ।] छ6& ।वांा. ॥75$ 5९शा ॥7 5000 पर००७ 75 58.07 ४70 4६ 
0 35 5९शा 7 00०ा पाल त7९९०४5 ९8 85 7 ० 7000. एशा 8प्राप्8 
5९९७0 8007९ [0769006$ 06४0प८707 ० 06७ 7767 णञ6 076 5९९॥ 72009 5 
09९57प7०(५०९८ 0० 779 5525. 


यदि सूरयय से उत्तर में प्रतिसूयं दिखलाई दे तो वर्षा होती है, दक्षिण 
में प्रतिसूयं दिखाई दे तो आँधी ग्राती है, दोनों ओर दिखलाई दे तो जल- 
मय, ऊपर दिखलाई दे तो राजा का और नीचे दिखलाई दे तो जनता का 
नाश करता है । 
अ्मायां पक्षतोौ चापि यदि वर्ष॑तत्प्रवर्षशर्न्‌ । 
तस्मिन्‌ पक्षे समादेश्यम्‌ पूर्णायाम्पक्षतोँ पुनः ॥ १० ॥ 


॥40 775 ॥08५99 ॥] [6 0व॥९ ॥9 0 ]एणएा४ए राणा7। 385 ४८९८! 385 
णा पा 7९ए४ (००7३ 839. पाला जी] 58० पथा। 88५7 7 6 एएशा गधा 
धात (6 [067९9 पी १०० 09५. 


यदि अश्रमावस्या एवं कृष्ण पक्ष में भी वर्षा हो तो उस पक्ष को 
पूशिमा एवं शुक्ल पक्ष को पुन: वर्षा होने का योग कहना चाहिए। 
यदि वर्षन्न वर्ष स्थात तस्मिन्‌ पक्षे इति स्थिति: । 
पक्षद्दये पक्षतेवच पादेष्न्त्ये वा द्विपक्षते:॥ ११ ॥ 


[ धराष्या०७ 8 0 या वा पीव गायययशा। हरा पीशठ 570 णथाा ॥7 
6 2णा)79 (४० 0परांशा$ |7 ए6 88 00007 0० (6 (प़० 0707९8॥(0. 
यदि उस पक्ष में वर्षा न हो तो दोनों पक्षों में, पक्षति के अन्तिम 


पाद या दो पक्षतियों में वर्षा नहीं होती । 


प्रथमे चरणे वाषपि यदि वर्ष प्रवर्षति । 
तस्मिन्पक्षेइल्पकेइल्प स्थाद अवर्प नव वषति ॥ १२ ॥। 
॥40६&४॥६ 77 (6 50 तए7९७ 95प्रा777 06 एथ7ए ४९४5४07, ४76 एथशांए 
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प्श्र 
अथवा उसके प्रथम चरणा में वर्षाकाल में वर्षा हो तो उस पक्ष में 
अल्प वर्षा होने पर आगे अल्प वर्षा और वर्षा न होने पर वृष्टि नहीं होती । 


झाबाढपोणमास्यां तु यद्यशानो5निलो भवेत्‌ । 
ग्रस्त गच्छति मात्तंण्ड सस्यनिष्पत्तिरुत्तमा ॥ १३॥। 
[6 णा णा€ एछणाएयांग9 ;(ए ४००7) ० इश89॥89 (३70 70णाए ॥7०णा 


श8598009) एञ)0 00095$ 77णा ९ (7णाा) ९४85४6ढा)) फाल्टांणा ॥.$ था 
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यदि आषाढ़ की पूर्णिमासी को सूर्यास्त के समय ईशान कोणा की 
हवा चले तो अगली फसल अच्छी होती है । 


वृत्त'यामाषाढ्यां कृष्णचतुर्थ्यामजकपा दर्क्षे । 
यदि वर्ष ति पज्ेन्य: प्रावुट च स्थान्न चेन्न तत: ॥ १४॥ 
[[ ० धाढ [40 [ए्राद्चा 086 0706 ठग गर्या ०0०९ गरणाएं 0 
85॥80॥, 076 35 (06 85९97 एपरए85780॥8 था0 वां. ।07॥5, ीशा एीशा८ 
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परध 8389 गिीशाल 75 70 ।थात गा पा्वा फथ्था. 


यदि आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन पृर्वाषाढ़ नक्षत्र में वर्षा हो तो 

उस वष में अ्रच्छी वर्षा होती है। और यदि उस दिन वर्षा न हो तो उस 
वर्ष वर्षा नहीं होती । 

ग्राधाठमासे खलु शुक्लपञठ्चमो सार्कादिवारक्रमशो5ल्पवर्ष म्‌ । 

वर्षम्महच्चातिम रुच्च मारता कुर्यात्सुभिक्षम्प्रलयञ्च तापम्‌ ॥ १५ ॥ 

[60 6 50 ][णा्वा 0806७ ॥ पाए 597९0 णांशा। एव 7णा07 0 
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आरषाढ शुक्ल पठचमी यदि रविवार के दिन हो स्वल्प वर्षा होती 
है । यदि सोमवार को पड़े तो भ्रधिक वर्षा होती है । यदि मंगलवार को 
पड़े तो विशेषत: अधिक वर्षा होती है। यदि बुधवार को पड़े तो आँधी 
के साथ | यदि बृहस्पतिवार को हो तो अ्रच्छी फसल हो । यदि शुक्रवार 
को हो तो बाढ़ लाती है | यदि शनिवार को पड़े तो कष्टप्रद होती है । 


अब >-क 


अ# + के >म॥०+ नवजात: का आम्याक कक के 


परे 
षष्टि प्रभूतिषु पञचसु कुम्भरवों रोहिणगते चन्द्र । 
अ्रधमाधमसध्यममहति च. महदुभवेदम्भ: ॥ १६॥ 
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जब सूर्य कुम्भ राशि में और चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो तो 
शुक्ल पक्ष को षप्ठी आदि पाँच तिथि वर्गों में क्रमशः (१) अत्यल्प, (२) 
अ्रत्यल्प, (३) मध्यम, (४) अधिक और (४५) अत्यधिक वर्षा होती है । 


पूर्वाषाढाशअितेष्क तदुडलयविभागेषु पूर्वादिकेषु । 

छन्‍नो यत्र स्थितेकं सरविखमखिलं हृह्यतेड्द: क्वचिठ्ा ॥ १७ ॥। 
बृष्टिवच्याकंचारे शिवमुखखलवय॑न्तभे तत्र तद्दद । 

वृष्टिनों तत्र यत्र क्वचिदषि न घन रावत व्योम चार्कः ॥ श्८ ॥। 
सूर्याददेति मृढस्सन्‌ यस्मिन्नुडनि संस्थितम्‌ । 

भुगुगुरूुडना तेन वर्षलक्ष्म निगद्यते॥ १६॥ 


शाला 6 5पा 0००7)४०४ ४07५ 92०7० ० 06 8४०7 0०ए६- 
5080॥9, व जञ] 47664० एछशशधि० 0 06 9९०96 श (6 9०007 ०0 0॥6 
पथ (5. 700]6 07 887), ०076९59०॥०४॥82 (0 ॥76 9070० 70 ०0०९००७०९$ ॥7 
6 79/05099078 (3586797) शाशा  35 26979 7 शां८्फ- 


॥/ (86 $पा ३8 77 (8) (9) (०) (9) ०7 77 (086 ]88 85$(९7क्‍579, 0९0॥ (676 
58 70 था 707 ३85 प686 थ्ाए ख्यां। 7 5पए 8 76 5प्र7/070606 एए 06 
0०007005. 


रखा) 27076 986 [०08०8 ०7 6 3४6७7४४॥9 7 शांणा 06 00878$ 
ए&ाप्र5 70 उपर|जलः धा० 008080 8६ (6 (776 ०0 ६४९४ए ००778 0प ० #76 
78726 0० ०07077058707 09 ४४6 $07. 


सूर्य पूर्वाषाढ़ा के जिस चरण में स्थित हो उस वर्ष के उस 
प्रारम्भिक, मध्यम तथा अन्तिम भाग में वर्षा द्वारा प्रजा का हित 
होता है । 

यदि सूर्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अ्रथवा अन्तिम नक्षत्र में हो 
तो वर्षा नहीं होती, एवं सूर्य मेघों से आच्छादित नहीं होता । 

उस नक्षत्र से भी वर्षा का होना कह सकते (हैं सूर्य राशि, से उदित 


5८.१४ 


होकर जिस नक्षत्र में शुक्र एवं बृहस्पति स्थित हों । इस सम्बन्ध में स्पष्टी 
करणरार्थ मुह॒त रत्न से कुछ इलोक नीचे उद्धत किए गए हैं । 
ग्रत्न मुहत्तेरत्नम्‌ -- 
चचपत्रीपषडभाद्याइशुक्रस्थास्तमयो दये । 
पापौ कष्ठज्च तो मध्य त्रिषट्के वर्षमुत्तमस्‌ ॥ २० ॥ 
चतुस्संख्या चकाराभ्यां प”5चसंख्या पकारत:। 
भाद्या इति भरण्याद्या: प्रोक्‍्ताः कष्टन्तु दोषदम्‌ ॥ २१ | 
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भरणी से ४, ४, ५, ३, ५ एवं ६ नक्षत्रों के ६ मण्डल होते हैं । शुक्र 
का उदय एवं अस्त ५-५ नक्षत्रों के मण्डल में हो वो कष्टदायक, ४-४ नक्षत्रों 
वाले मण्डल में हो तो मध्यम और ३-६ नक्षत्रों के मण्डल में हो तो उस 
बे अच्छी वर्षा होती है । 
चर से४ तथा 'प से ५ संख्या लेनी चाहिए। 'भ आदि का 
तात्पयं भरणी आदि नक्षत्रों से है। और दोषदायक स्थिति को कष्ट कहा 
गया है । 
»......  भ्रम्भोराक्षिससुद्रबाणहुतभुक पञ”चत्तंवस्तारका: । 
याभ्याद्या: खलु मण"्डलानि षडसीष्वन्त्ये चतुर्थे यदि ॥ २२ ॥। 
तिष्ठन्त्यस्फुजिदभ्युदेति तपनात्‌ पुरर्णा समृद्धिप्रदा । 
व॒ष्ठटि: स्पादथ मध्यमा प्रथमयो: दु्िक्षदाइल्पान्ययो: ॥ २३ ॥ 
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भरणी आदि ४, ४, ५, ३, ५ एवं ६ नक्षत्रों के छः मण्डल होते 
हैं। इनमें से यदि अन्तिम एवं चतुर्थ मण्डल के नक्षत्रों में स्थित शुक्र 
अस्त होने के बाद उदित हो तो देश में पूर्ण समृद्धि दायक होता है। 
यदि वह प्रथम एवं द्वितीय मण्डल के नक्षत्रों में उदित हो तो मध्यम वर्षा 
होती है और पंचम तथा षष्ठ मण्डल के नक्षत्रों में अल्प वर्षा एवं दुर्भिक्ष 
होता है। 

प्रावृषि शीतकरो भृगुपुत्रात्‌ सप्तमराशिगतरशुभदृष्ठः । 

सुर्यंसुतान्नवपञठचमगो वा सप्तमगइच जलागमनाय ॥ २४॥ 
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वर्षा ऋतु में शुक्र से ७वीं राशि में शुभ ग्रहों से रृष्ट चन्द्रमा हो या 
वह शनि से €्वीं, धवीं ग्रथवा ७वीं राशि में हो तो वर्षा होती है । 

प्रायो ग्रहारामुदयास्तकाले समागमे मण्डलसड-क्रमे च। 

पक्षक्षये तीक्ष्णक रायनान्ते वृष्टिस्तथार्द्धोपगते च भानो ॥ २५ ४ 
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प्राय: ग्रहों के उदय एवं श्रस्त काल में, ग्रह समागम के समय, 
मण्डल अतिक्रमण के समय, पक्ष क्षय के समय, सूर्य के अयन परिवतंन के 
समय और श्रार्द्रा नक्षत्र में सूर्य के पहुंचने पर वर्षा होती है। 


समागसे पतति जल ज्ञशुक्रयो: जीवज्ञयोगुंरुसितयोइच सडगसे । 
यम्तारयो: पवनहुताशजम्भयं हचदृष्ठयो रसहितयोइच सद्ग्रहैः ॥ २६॥ 
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बुध एवं शुक्र, गुरु एवं बुध तथा गुरुएवं शुक्र के समागम के समय 
वर्षा होती है । यदि शनि एवं मंगल के समागम के समय ये शुभ ग्रहों से 
रृष्ट या युक्त न हों तो आँधी एवं भ्रग्नि का भय होता है । 


८१६ 
पयन्तेषु सुधाशशांकधदला मध्येडअजनालित्विष: । 
स्निग्धा नकपुटा: क्षरज्जलकरास्सोयानविच्छेदिन: ॥ २७॥ 


माहेन्द्रिप्रभवा: प्रयान्त्यपरत: प्राग्वाम्बुपाशोद्भवाः 
एते वारिमृुच: सृजन्ति नचिरादम्भ: प्रभुतम्भुवि ॥ २८॥ 
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सद्यो वृष्टि (तुरन्त वर्षा होने) के लक्षरण 

यदि चारों तरफ सफेदी या चन्द्रमा के समान द्वेत, मध्य में 
कज्जल या भ्रमर के समान काले निर्मल, ऊपर २ स्थित, जलबिन्दु छोड़ते 
हुए और सोपान (सीढ़ी) की तरह श्राक्रति वाले बादल पूर्व दिशा में उत्पन्न 
होकर पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम में उत्पन्न होकर पूर्व की ओर जाते 
हों तो पृथ्वी पर शीघ्र वर्षा होती है । 


उदयशिखरि संत्थो दुनिरोक्ष्यो5तिदीप्त्या 
द्रतकनकनिकाह: स्निग्धवडूयकान्तिः ! 
तदहनि कुरुतेडम्भ: तोयकाले विवस्वान्‌ 
प्रतिपदि यदि वोच्च: खद्भतोषतीव तीक्षण:॥ २६ ॥ 
509 ]0९8/९० 77 (8९ ५ए]70099 95 जगा] 4006७ 7895 0707 (0 06 
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वर्षा के समय उदयाचल पर स्थित अ्रति तीखी किरण होने के 
कारण कठिनाई (चकाचौंध) से देखने लायक, पिघले सोने के समान और 
चिकने वेदू्य के समान कान्तिवाला सूर्य जिस दिन दिखलाई दे, उसी दिन 
वर्षा करता है । जिस दिन मध्याक्न में तेज|प्रखर किरणों वाला सूर्य हो 
उस दिन भी वर्षा होती है ! 


विनो५पघातेन पिपीलिकानां मण्डोघसंक्रान्तिरहिव्यवाय: । 
दरमाधिरोहइच भुजड़ मानां वृष्टेनिमित्तानि गवास्प्लुतिइच ॥ ३० ॥ 
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(2९5 07 6 ०095 ]एाए० एांग07 728507 (९5९ 57070 986 ९००7५0967९0 85 
5275 607 ॥6 त्रुप्राए(॥५ ०ण्ााएंए था. 


यदि बिना कारण चींटियाँ अपने श्रण्डों को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाएं, सर्पों का मंथुत हो, सर्प पेड़ पर चढ़े या गाय बिना 
कारण उछले तो शीक्र वर्षा होती है । 

श्रोतुनंल लिखन्‌ भूमि रथ्यायां शइृतः 

सेतुबन्धरच सम्प्राप्तमाराहर्ष निवेदयत्‌ । 

गिरयो55जनचूरो पन्निभा यदि वा वाष्पनि रुद्धकन्धराः 

क़कबाकुव्लोचना रुण: परिवेषदशशिनवच वुष्टिद: ॥ ३१ ॥ 


[6 ध॥ा€ 68६ ठा25 6 ढक ०णाषंधा।ए जशांग ॥5 ग्रध$, 46 द्ातशा 
99जशीपए५ प्राब८०७ 9702885 07 06 ५०५५४06, ॥70प्रगाँभवा5$ धा8& 5९९ 0977९, 
७]80८, ०७५९४ 385 ॥7 0 672, ४१०१ 7 9०४५ए९४॥ 870 (०007 00]९ 7९0 ॥[८८ 
76 ९५९६४ 07[66 99९०५ 0॥70, (९७ शा! 986 ॥धा॥ 5007. 


यदि बिल्ली बार २ अपने नाखूनों से जमीन को खोदे, और रास्ते 
में बच्चे पुल बनावें तो शीघ्र वर्षा होती है। यदि काजल के समान पवत, 
भाष से भरी गुफा, तथा जलमुर्गा के नेत्र के समान लाल २ परिवेष और 
चन्द्र मा हो तो शीघ्र वर्षा होती है । 

तरुशिख रोपगता: कृकलासा गगनतरुस्थितदृष्टिनिपाता: । 

यदि च गवामभि वोक्षरपम्तध्वं निपतति वारि तदा नचिरेरा ॥ ३२॥ 


[॥ ॥ंट॥व ]0065 2४६ (॥6 56ए 9७9 ०ाग्रएणंगए2 776 009 ०» (76९ 870 [६ 
००५5 पर पाशं/ ९५९८४ प०एध7095 (00एथा095 (6 87, (6 72४॥ ०07९5 8007. 


यदि वृक्ष की चोटी पर चढ़कर गिरगिट आकाश की ओर देखता 
हो और गायें ऊपर की ओर दृष्टि करके देखती हों तो शीघ्र वर्षा होती है । 


यदा स्थिता ग॒हपटलेषु कुक्‍्कुटा 
रुदन्ति वा यदि विततं दिवोन्मुखाः । 
दिवा तडिद्यदि च पिनाकिदिग्गता 
तदा क्षमा भवति तदातिवारिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ए/॥०॥ 06 ०००८ ए८पाएट ० (0 06€ (४78०९, ००५5६ (शं0 75 862 
709/9705 [6 87 67 ॥ ॥शाशांएए 45$ 5९शा 07772 (6 8989 ॥ 776 70700- 
९88९7 86०70 ६7९56 87९ 77008608075$ 607 ॥68५७ 7७7, 


प्श्द 


जब घर के छुप्पर पर चढ़कर मुर्गा श्राकाश की ओर देखता हुश्रा 
बाँग दे तथा दिन में ईशान कोण में बिजली तड़के तो प्रथ्वी जलमग्न हो 
जाती है। 

शुककपोतविलोचनसन्निभो 


मधुनिभइच यदा हिमदीधितिः। 
प्रतिशशी च यदा निशि राजते 
पतति वारि न तदा नचिरानन कम्‌ ॥ ३४॥ 


॥ ७०0070ा ३5 0 6 ०00प्रा' 0 06 ९५९८5 ०ी ६ छवा70007 8 .ॉशांणा ० 
॥ 00६5 ध्रा(6 6 20077 0 ॥06ए 0 8 0पएञं०्वाॉ० १४०० 78 8४९९), ॥6 
7थां। ०07९5 500. 


जब तोता या कबूतर के नेत्र के समान या शहद के रंग जेसा चन्द्रमा 
दिखलाई दे अ्रथवा दूसरा चन्द्रमा दिखलाई पड़े तो शीघ्र वर्षा होती है । 
स्तनितं निशि विद्युतो दिवा रुधिराभा यदि दण्डवत्स्थिता: । 
पवन: पुरतश्च शीतलंसलिलस्याशु तदागमो धवेत्‌ ॥ ३५॥ 


है एथ॥5$ 500, ६66 45 06 पाठ छा 60755 7 एल गरांशा, 0 
 ॥शाशा।॥९7 शा)]€65 शांत ॥6 ०00प्रा 0 9000 9तप्रांए९ 0९ 84५9 पंा6 0 
॥ 6 ०000 एश॥0 409$ 4707 (6 ८९६५. 


यदि रात्रि में बादल गरजे, दिन में खुन जसे रंग की दण्डाकार 
बिजली चमके तथा पुरबिया ठंडी हवा चले तो शीक्र वर्षा ञ्राती है । 
वलल्‍लीनां यदि गगनोन्सुखा: प्रवाला 
मज्जन्तो यदि जलपांसुभिविहद्धः । 
सेवन्ते यदि च सरीसपास्त॒णाग्रा- 
ण्यासन्नो भवति तदा जलस्य पातः ॥ ३६॥। 


॥/ 06 5970705 0 ९७९९ए९८४ धा6 9णा!778 8४एफ्रथ्वा0, पर। 8 0॥705 9॥९6 
पिलाए छा ॥ ज्वाला 67 ॥ 005 67 / (6 टाट९०००४ वा 0080९0 ४ (6 
870 07 5089५, (2$6 ६6९ 9729॥75$ 6007 (6 47792707९ [ थां।. 


यदि लताओञ्रों के नवपल्‍लव ऊध्वंमुख हों, पक्षी जल या घूल में 
नहायें या सरीसूप त्णों के अ्ग्रभाग पर दिखलाई दें तो शीघ्र वर्षा होती है । 
मयुरशुकचाषचातकसमानवर्णा 
यदा जपाकुसुमचम्पकद्य तिमुषइच सन्ध्याघना: । 
जलोभिगनक्रकच्छुपव राहमीना दय: 
प्रभुतपुटसञचया न तु चिरेरा यच्छुन्त्यपः ॥ ३७ 


५4 


[[ 6 ९एशांगआए 00795 क्वा८ 0 86 ०000707 2॥१॥0 5॥76 ॥766 (086 ० 
8 ९४८0८, एदवा700, ३राॉ]8(8709 07 ४ध॥6 40925 3909 ०" ०097779/८8 
077 06९ ०00प7 0० 6 20708 ३35 ॥९ 20००00॥6, 407008४०, $976 07 
493॥, ६९56 ९ 8275 607 07 7४४॥8. 


यदि सन्ध्या के बादल मोर, तोता, नीलकंण्ठ, जपाकुसुम या कमल 
के समान कान्ति एवं वर्ण वाले हों तथा वे भँवर, पव्वेत, नाक, कछुआ या 
सूभ्रर ज॑सी भ्राकृति वाले हों तो शीघ्र वर्षा होती है । 


दक्रचापपरिघाः प्रतिसूर्यो रोहितोइ्थ तडितः परिवेषा: । 
उद्गमास्तमययोयेंदि भानोरादिशेत्प्रचु रमम्बु तदाशु ॥ ३८॥। 


[बा हा पात6 0 छ8प्वा756९ 0 80756 था इ5टथा ।धं709 ?९७72॥9, 
त7फएञ)८व्या०८ व, 700 [शाथाएए 0० एच7ए९ञआा (5०८४ ०9896 7 47 0 ५ध्वाधा। 
5घाध।आ[9) पा 7वा! एञं] 2076 5007 ९69९८. 

यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय इन्द्र धनुष, परिध प्रतिसूय॑, 
रोहित, तडित्‌ या परिवेष दिखलाई दे तो शीघ्र जोरदार वारिश होती है। 


यद्यमोघकि रणास्सहस्रगोः 

अस्तभुदयकरा इवोच्दछ्िताः । 
भूसमाचरसतोयदाम्बुद- 

स्तन्महद भवति वुष्टिलक्षणम्‌ ॥ ३६॥। 

[। प॥6 789५5 0० 6 9 ब[छध्या गांशा ॥रट6७ “57029 $809879 
पाध्या 0 6 ९४09०॥8$९ ० (6 परण्राशा)। 3842०87 970 47076 00705 एपरा- 
067 ए2८ए गया 06 €्वा] 0656 0४ ०02४0९0720 8५ 28000 8287$ 6007 (76 
]7]0000॥#772 (एथां॥. 

यदि अ्रमोघ, सहस्न किरण एवं अस्ताचल के द्वाथ के समान ऊंची 
सूर्य की किरणें दिखलाई दें और बादल पृथ्वी के पास आकर गरजे तो 
यह अच्छी वर्षा का लक्षण मानना चाहिए | 


विरसमुदक गोनेत्राभ वियद्विमला दिल्लो- 
लवणविकतिः फाकाण्डाभं यदा च भवेननभः ॥ ४० ॥ 


पवनविगम:ः पोष्लुयन्ते भषास्तलगामिनों 
रसनमसकृन्मण्ड्कानां जलागमहेतवः ॥ ४१ ॥ 
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गाथा पार ज्वांरा 35 (8580९]९55, जला 06 5४79 45 ० (6 ०00फ7 ०08 
०7०0४ ०7 06 2७४० 008 00979, शाशा ठाढटा08 द्वाढ ट०९व्वा, एणाथा 9थ5एणं7बा07 
35 प्राप०॥, शशाशा था। 0009४8 476?2प्रववाए, जाथा गीशा [णाए जी एटा 85 
7शंग)8 क्‍0 ०00५5 00 ]ज्ञा0 द्वात जए्ञाशा 7025 ०५, [7९56९ धा८ [76 ४275 [7 
06 3779०70779 ॥08॥. 
स्वाद रहित जल, गौ के नेत्र या काक के अण्डे के समान आंकाश, 
निर्मेल दिशा, नमक में (पसीजना) विकार, वायु का निरोध, उछल २ 
कर जल से सूखे में मछलियों का आना, और बार २ मेढ़कों का टर्राना-ये 
सब वर्षा के सूचक होते हैं । 


पृच्छुते सत्यपुत्नाय वर्षलक्षणमनत्रवीत्‌ । 
स्कन्दो यत्तु निबध्याथ पद्यस्तदषि लिख्यते ॥ ४२ ॥। 


पघ्रवशाए एथला बडापल्त छए छ5द्यां, इा॒ध्था१4 88ए९ अंशा5 ० 6 व7- 
9९708 एवांग 7 0६85 पा गरा007 ० शांणा 5 एथाए श५९॥ 0०0०ण- 


वर्षा के सम्बन्ध में श्रग्मिम्त जानकारी 


सती के पूछने पर स्कन्द ने जिन इलोकों में वर्षा के लक्षण बत- 
लाए, उन इलोकों का उपनिबन्धन कर उन्हें यहाँ लिखा जा रहा है। 


चत्रारम्भो यदि रविदिने तहि संवत्सरेउस्मिन्‌ 
वर्षन्नादी पुनरपि सम वर्ण सर्वतोी न॥ ४३॥ 
पक पा आधा: 006 एएशंएव8 राणा) (जाला 5णएा 85 ग॥ ॥6 शंशा 
950९5 (6 099 ॥999०75 [0 00 शआआ0997, पथ! ॥ (6 &््वांदः छा ० एाधा 
शल्था 75 ९ एछोॉशा५. परम्नषाट४र०, (6 7धां5$ 87० 702, 87 (6 एथ75 
876 760 जा ०एशं१श॥०४ 8४ए2ए५/४९:९४ 370 ०६ 8!! (725. 
चेत्र मास के प्रथम दिन रविवार हो तो उस संवत्सर में प्रारम्भ में 
वर्षा, बाद में समान वर्षा किन्तु सभी समय या सभी जगह वर्षा नहीं 
होती । 
शीतांशोइच तदुचितसमये वर्षमल्पो विलम्बो 
वर्षारम्भ:. क्षितिसुतदिने वर्षणम्पवंतेषु ॥ ४४॥ 
7 097 389 0007285 [0 १७०० |.९. 06 089 ३8 १४०॥०७४५४ एऐंशा ए&6 


7 5076 06९99 ॥ 66 2078 ० 6 ॥5, परत $ 7९४१8 वी 705 0०7 
76 70प्र7४४॥5. 
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यदि उस समय सोमवार हो तो वर्षा में कुछ देरी और मंगलवार 
हो तो पव॑तों पर वर्षा होती है। 

बोघे सुवृश्टिधिषरणस्य वारे वष्टिमहत्यत्र च सन्त्यनर्था:। 

वर्षन्न शौक्र विपतत्सुभिक्ष मान्दे गदाधान्यजनक्षयों च॥ ४५॥ 


॥क्‍08 ए९०॥९४१8५ एश॥, 0९78 45 एॉथा9 07 एथ॥5$. 7705 ॥॥प्रा$२ 
0999 पा 75 8 728०५9  8020709थां2त 99 0९४7प८ा०7). ॥7705 ए7099 
गीशल बार इट्याप एशंग5, 0एॉ फ़ॉथाए ० शाधां) 2९०. ॥7 705 $4800०7089५ 
गीशा6 धा86 7379 त052९85९5 क्ात0 6650070०0०0॥ 07 ०7095. 


यदि उस दिन बुधवार हो तो अच्छी वर्षा, गुरुवार हो तो जोरदार 
वर्षा और अनर्थ नहीं होता | शुक्रवार होने पर वर्षा न होते हुए विपत्ति 
एवं सुभिक्ष तथा शनिवार होने पर रोगोत्पत्ति, जन एवं घान्‍्य का नाश 
होता है। 
वर्यस्य लक्षण वाररिति प्रोक्तमथोड्मि:। 
मृगाजमासयोरादिगत बर्ष मथोच्यते ॥ ४६ ॥ 


पृफ्ाए5 ॥8०९ ] 662॥॥९० (॥6 ए९5प्रा5$ +ए0ताए 70) ०ा (6 0935 0 
(6 0895. ४८ एञं। 709 प्रक्ाा70॥ 06 7079९त02९ 80७00 7थंग$ 0०7 (6 
8867५ 079 0०7 76 50 089 0 एव४५०७/९॥४ 870 79279 70775. 


इस प्रकार वारों के अनुसार वर्षा का लक्षण मैंने कहा । अब 
वशाख एवं माघ मास के पहिले दिन के नक्षत्र के आधार पर वर्षा का ज्ञान 
बतलाते हैं । 
काले वर्ष ऊत: प्रभठजनहित॑ कुर्यात्मुभिक्षं यमो 
राजोपद्रवमल्पवर्षमन लोडयोॉरवीसु रारां विपत्‌ ॥ ४७ !। 


0॥ धा€ टाएए ० 90 वा पा शा 376९5 धात (४०9700००07, 7 ए6 
85८79॥ ]9]9275 [096 ध्श्चमाशंगां ॥ ॥ध5$ 0 0706 5९३४५०7 8४70 [686 [5 
9श0वा५ ०ी ७0095. ॥ 06 ३8५४८४६॥ 5 णाक्षाव7, पीशार 5५ 0४५४॥ 922८ए८शा 
00ए८॥॥7९75, 008 75 80709 ॥८8 970 ]९055 ॥धव॥$. ॥ [6 8४८7५ 
5 (768 078॥775 2९6 7770 (000]०. 

(मेष एवं मकर की संक्रान्ति के दिन अ्रश्विनी नक्षत्र हो तो समय 
पर वर्षा और सुभिक्ष होता है * भरणी नक्षत्र राजाओं में उपद्रव 


गरमी एवं अल्पवर्षा करता है। तथा क्ृत्तिका ब्राह्मणों को विपत्तिदायक 


होती है । द 


८२२ 


श्रादो वृष्टि रजे पुनः पशुहति: सौम्येडल्ववृष्टि: पुन: 
कुर्याद्रषंम भीष्टमन्तक रिपुर्धान्यक्षप॑ वामनात्‌ ॥। ४८ ॥ 
गा 06 ए९३ आंधातवगाए पंत त6 इषवाटाशा २0 गाशर बाल ग्राएणा 
एं।॥ 0 4000$ थात त९४प्रलांणा 0 वधांगावबोाई, व शंधा5 शांत! 6 
88 608॥॥ “शा9आशवा धीदाल धार 5279 वधांग5 6 गी5 79806 
50099०१ 89 2000 ३75... ॥ा पा फएछ्चा' जांगा आह रंग ॥6 8४८४५ 
धवात-4?' 76०0७ 5 4055 0 27095. 


रोहिरी में प्रारम्भ होने वाले वर्ष में वर्षा और बाद में पशुनाश, 
मृगशिर में अ्ल्पवृष्टि और बाद में वर्षा तथा श्रार्द्रा में धान्यों की हानि 
होती है । 
श्रादोवष॑ णसुद्भवेच्चपशु रुक व्याधिइच नृणाम्महान्‌ । 
दुव॒ त्तोद्धतिरत्न मारुतिगुरों सस्यान्नवर्षम्बहु ॥ ४६ ॥। 
॥ 6 #९था' ४5 जाती 00९ ९४४९८४६४॥ 'एप्राद्याए8४प7! एीटा९ ३5 न्‍थां। 
[7 (6 0०6शआा7रा72. 8828528 87072 (6 ०४६९ ध॥0 0458९85९5 ध्वा॥णा2 [॥6 
97०0॥0. १77६ 5धा(5 जाता '?एप्रष्मज्न्‍ञवा पाछशाल दाल (079९5 ॥70ा पाल ंठार0 
9९0.96, 0076 $ शपल्ा 0०0 ए९९४४०१८$, ०7095 ध॥70 ॥ध7॥$ . 
पुनवंसु में प्रारम्भ होने वाले वर्ष में वर्षा, पशुओं में रोग और 
जनता में भयंकर व्याधि फंलती है । पुष्य में दुष्टों के उपद्रव तथा वनस्पति, 
अग्रनाज एवं तर्षा अ्रधिक होती है । 
सापें वृष्टितततीव तरकरभयं युद्धव्च भीमम्पुनः। 
वृष्टि: स्थात्पितृभेदिका नुपभयं किडिचच्च धान्यक्षयम्‌ ॥। ५० ॥ 


| हा इाध्ा। 5 90 0 ४९४४॥ (व्यय ताटाट |$ गा 6 एल्था 
[९8एए उ747, 009९0 09 टिया #07 (00ए९5, धा0 (टा70]९ छधा. 7 (॥6 
35067$7 ३5 '/३४९॥9' [(घा5 ०४5 धव0 00795 धा0त0 075९४ 5070 ]05$$ (0 


०095. 

आइलेषा में जोरदार वर्षा, तस्करों का भय श्र बाद में भयंकर 
युद्ध होता है। मघा में मूसलाधार वर्षा, राजभय और फसल को कुछ 
नुकसान होता है । 

कुरुतदशुद्रविनाशं क्षयमपि तदन्महोसुधाशानाम्‌ । 

अ्रपि च सुभिक्षम्भुम्यां श्रयंमभययो रुभयोश्च नक्षत्रयो: ॥ ५१॥ 


पर३ 


क्षेप्रारोग्यसुभिक्षकृत्‌ सवितृभं चित्रा त्वनर्थानबहुन । 
वर्ष स्वल्पभरोगताञच क्रुते कर्यान्पुनर्वाशुभम्‌ ॥ ५२ ॥ 
॥॥ हा फछच्चा' डधा(5 जात '(?एप्रए३ शाव्ाशपा 3070 “ए(४29 ?॥920777 
६ 0एा7९85 8007 4055$ 0एी फछाथाक्ा45 200 हरप्र0785$, 0पए (॥९०० $ 9000५ 
07 00795$. [6 उषा 5 जब पाला प्रीोश6 हाल 0९50०, 2000 
ल्यात ात कोॉला।ए 6 ०0०95. ॥ 06 इ8९ाआ 45 (आए / ॥009(65 


गाज [५9९5 07 ]0552९5, (6 85८7४४॥ “5५६६? 95725 8007६ ]255 ०0 ॥धां7$ 
0पए 8000 ॥€या7?0007000॥5. 


पूर्वाफाल्गुनी एवं उत्तराफाल्गुनी में छूद्रों का नाश, ब्राह्मणों का 
क्षय और पृथ्वी पर सुभिक्ष होता है । 

उस समय हस्त हो तो क्षेम, आरोग्य एवं सुम्रिक्ष होता है चित्रा 
हो तो अनेक अनर्थ तथा स्वाति हो तो अल्पवृष्टि एवं आरोग्य करता है। 

वर्ष सूरिसुभिक्षमप्यवनिदेवद्ध च शुद्रापदम्‌ । 

शप शूद्रविपत्सुभिक्षनगदास्सवंत्र नोवंराम्‌ ॥। ५३ ॥ 


गा 0856९ पा ॒एल्यधा इॉधा5 शांगी पी ध8ाट०ांंशाा ५३४॥४४८7०! (26 $ 
एाशा५ ० ठटा095., णाव्या।)।र)5 97059०., शआप085 5, 28०ा८०ावंं 9प0॥0 
5पीिषि$ 70 085९85९, रिध्या)5 8706 80527 ०५९७7५०शा८०८९. 


विश्ाखा में अ्रच्छा सुभिक्ष, ब्राह्मणों की वृद्धि, शूद्रों को विपत्ति, 
मनुष्यों में रोग और सभी जगह वर्षा नहीं करता । 
धान्यक्षयं वृष्टिमपि प्रभृतां करोति मित्रो मघवा तथव। 


गोभ त्त्यंरुग्त्राह्मगकर्म विष्नान्‌ करोति दृष्टिम्महतीञझच सूलम्‌ ॥ ५४॥ 
गा ॥6 ९०85९ 04[॥6 ५९वा 5४धाएाआाए शांत ९ 85४९7५95 ''67पा980॥9? 
970 “'५९5॥॥॥9”, (070 5 05$ 07 07008 ७70 ९५४०८४५ 0[77975. 7 (6 8५(८- 
व 75 “प३?” धाधा० 5 050350 [00 ०0४8४ धा60 (00 9079प79॥07, शा०0 
॥प700९05 जे) ॥6 ए9ए 0०॥6 9९००79766 0 0प्रा८५४ 097 0९ एाधा्रा78 
(ाशा८० 5 ९५४०९८५४$ 0[ 78॥5. 
अनुराधा एवं ज्येष्ठा धान्‍न्य की हानि और अतिवृष्टि तथा मूल 
नक्षत्र गौ एवं जनता को रोग, ब्राह्मणों के कम में विध्च तथा अतितवृष्टि 
करते हैं । 
सस्याभिवद्धिम्महतीञ्च वुष्ट प्रान्ते विनाशं च करोति तोयम्‌ । 
स्वल्पं हि वर्ष विदधाति विह्वं सस्यं च वर्ष सुमहन्मुकुन्दः ॥ ५५ ॥ 
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५ ्ड -पारबशावतात" ५9९5 ताल डात्या। ताला द्वा2 8000 ०००95, ९०५४०९६४६- 
॥ए& उद्या)5 धव0 0९85-प८०7 गा पा 970णए70%0. ॥74045 “ए0(07850980॥9? 
पाहा& 6 5047५ पएधा।5, ॥ घाव" ९-० 5 ०४०९४5४४ए९७ 70475 9प्रा 2000 
००095. 

पूर्वाषाढ अच्छी फसल अतिवृष्टि और प्रान्तों का विनाश, उत्तरा- 
षाढ़ अल्पवृष्टि तथा श्रवण अतिवृष्टि और श्रच्छी फसल करता है। 


आदोौ वृष्टिवषणं नइचकाले धान्यं किड्चित्क्षीयत्ते भे वबसनाम्‌ । 
बद्दीवृष्टिवंधघेते वा कृधान्यं सत्यव्दादो वारुणे भाद्रभे च ॥ ५६॥ 
फ्रगाशा ।॥6 एल्सा डांवा5 शांत “])व्यांड॥9?7 4 9725 3007 पध्ाां5 
॥ 6 0७शागयां॥2. ( 095 का 0पएा 060 $९७७507, ध१त0 धाला'० धा० ॥055९8., ]7 
6 (8५४९ 07 “धातण!ांब्राप्![ाढार धार ९४९०८5४ए०९ 75, ॥070852 04 ०0875८ 
शथा5, ॥7 (6 ०४५९७ ०. “क्पार३ छव्रवता8930987” धाढाढ 45 2000 (था! ॥7 
[76 $(974 0[6 ॥6 १४८७. 
धनिष्ठा में प्रारम्भ में वर्षा, वेमौसम में फलल और क्षय, शतमिषा 
में अतिवृष्टि और कुधान्य की वृद्धि तथा पूर्वाभाद्रपद में वर्ष के प्रारम्भ में 
वर्षा होती है। 
वृष्टिलंघ्वी पुण्यकर्माल्पता च बुध्न्यां वे स्पुर्मानवा: स्वल्पसत्त्वां:। 
बह्ली वृप्टि: स्वोच्ठति काल एव स्याद्रेवत्यास्मेदिनी सत्सुभिक्षा ॥५७॥ 
7 धा& बश्ांटाशा था 6 आधा। 0 0९ फ८था 45 *ए[(प9 390799092?! 
पाश 35 इटचचा५ ।थां), पीधा6 5 वि ॥ 2000 एद्वात95 0०ीगरधांतधंस्‍0 80 
पाशाः वल्व(॥. ॥ धर इषाछांशा 45 “२९५४४ पीशा (6 +07ं॥5$ ४7९ (769 
धा0 हटा ४6 900009 ०2०95. 
उत्तराभाद्रपद में अभ्रल्पवष्टि, पुण्य कर्मों में कमी और मनुष्यों का 
स्वास्थ्य क्षीण होता है। रेवती नक्षत्र में उचित समय पर अच्छी वर्षा 
ओर सुभिक्ष होता है| 
प्रतिपद्‌ विषुवति यदि भर वंबविहीना पुनद्धितीयाचेत्‌ । 
यदि तृतीया वर्षति निजसमये भवति धान्यसल्पञ्च ॥ श८॥ 


(त0०एएणा०१६छ९ ता) धात 27०95 ठ0 (8 99995 एण एवा०प० पाग 
०६०५ गिर णा (6 ढ्वएागठरांगब व 


अअ2क «कस + जनक बम च्ञ्ताक 


अंक ते -+>->क.-- ६ /०० 


दर 


[ 07 हाल €्वणंगठदांवा 989 पाल [एव 996 4.6. पंधां 4$ [8 07 270 
पाला प्राढ्ाल 8 ॥0 एथा। णा 6 लय. ॥708$ पात एएां एथ॥5$ श8 (77०५. 
छ70 पा ०0०95 धाल 70 ग्रापणा. 


विषुवत्‌ दिन में विभिन्‍न तिथियों के श्ननुसार वर्षा श्रोर फसल का ज्ञान 

यदि विषुवत्‌ दिन को प्रतिपदा या द्वितीया तिथि हो तो पृथ्वी पर 
वर्षा नहीं होती | यदि उस दिन तृतीया हो तो उचित समय पर वर्षा होती 
है किन्तु फसल हल्की होती है । 


लघ्ची वृष्टिरथं विध्ननिचया ज्ञेयाइचतुर्थ्यान्तिथों । 
पञ्चम्याम्बहुवर्ष सस्पविभवा:ः षष्ठचान्तु युद्धम्महत्‌ ॥ ५९ ॥ 
[/ गा पाता 839 6 पंप 45 40, धाशा पराढा० बा 5०४7५ व््याव5 धा0 

लाल ३7९ 095080068$ गा गिाधाटांध। 75807075. ॥॥76 ॥0ा ० ४॥2 099 
5 50 लाल था ९४८९5३४०९ 7थ॥5, प्रपता 0 6095, (86 ए(ंएां 45 007 
66 45 2८06 0906 ॥ (76 ९०0प्रा॥9. 

उस दिन चतुर्थी तिथि में अश्रल्पवृष्टि एवं आ्राथिक गतिविधियों में 
अनेक बाधायें जाननी चाहिएं। पञ्चमी में अतिवृष्टि एवं भारी फसल 
तथा षष्ठी में भीषरा युद्ध होता है । 


किल्चिद्धान्यर्हात च वृष्टिरबहुः करर्यात्पुनस्सप्तमी 
नादो वष सुपद्रवज्च नृपतेः वृष्टिम्पुनतचोचिताम्‌ ॥ ६० ॥। 
॥ (86 एप 35$ 70 पशा ॥6 शांत 45 70: 907/9ए 2॥१० (6 6570795 ६00 

१९ 5076 0979786. ॥पर८०० 5$ 3०४$९१०8 0 78॥॥$ 47 ॥6 96ए९77728, (7०070€ 
विणा 06 20ए2४7767(, 02४2८ प66 धा6 2000 थ४॥85. 

सप्तमी में अधिक वर्षा नहीं होती और फसल को कुछ नुकसान 
होता है । प्रारम्भ में वर्षा का श्रभाव, राजा का उपद्रव और फिर ठोक 
ठीक वर्षा होती है । 


श्रष्टम्ययने विषुवे वा यदि बहुधान्यमुचित वर्षऊ्च । 
सस्यानि बहुनि बहून्‌ कुरुतेध्नर्थाइच तत्रगा नवमी ॥ ६१ ॥ 
[7 07 (6 089 0० दाधाए० ०१०6०्राधा।णा ०7086 8प्रा 07 ण (6 


व्वुपागठशांश 08ए 06 [प्राक्षा' ठ46 5$ 80 676 6 धंगरशए एधं)5 भा0 2000 
००095. ॥74045 90॥ 0737 4906 [06९76 ४76 68ए५9५9 ०7095 097६ 7879 ]05865 (00 
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यदि अयन या विषुवत्‌ दिन को अष्टमी हो तो श्रच्छी फसल और 
समयोचित वर्षा होती है । उस दिन नवमी हो तो भारी फसल एवं अनेक 
अनर्थ भी होते हैं । 
बह॒वोष्नर्थाइशोका: बह्नी वृष्टिक्च यदि दहमी । 
बहुवष॑ कृधान्यद्धिइ्चेकाददयां विपन्नृरताम्भवति ॥ ६२॥ 


॥74045 00 ]एरद्या' ठ46९७ ० पर 9099 एाशाढर धार परधाए 7707065, 
507709$ धात ७९५८९5४ए०९ ॥धव7॥5. व 6 [एराध्ा' 0०९३5 []07 एीशा पधाशा6 8 
€#०८४5४४९ ।धा।, ॥06९856 ॥ ९0६5९ एाधा)5 870 (0प779]6 40 076 7795$65. 


इस दिन दशमी हो तो अनेक अनर्थ, शोक एवं अधिक वर्षा होती 
है। एकादशी में अतिवृष्टि, कुधान्यों में वृद्धि और जनता में विपत्ति 
फलती है । 
हादवयां लघुवर्षणं स्वसमये सनन्‍्त्युद्धतास्तस्करा: । 
तद्॒द विश्वतिथी महोद्ध युगलीतिथ्याम्पुनवेर्णणाम्‌ ॥ ६३-॥ 


[86 पता 3$ 42फ0 पीशालर ध९ 50779 5, ४7ए९2शॉ९ घ2थ॥7॥5$8 (॥९ 
60०९5. ॥॥6 तपां 43॥ शंरएट5 725प05 85 07 एल ]20 पाता. ए (6 एतां 
5 47 608 ३5 एथवं॥] 8९9वग॥ धा0 8९वथॉा।॥. 


इस दिन द्वादशी में समय पर अ्ल्पवुष्टि और तस्करों से -संघर्ष, 
त्रयोदशी द्वादशी के समान फल तथा चतुर्देशी में बार २ वर्षा होती है । 
प्रारम्भ बहु तच्च मण्डलगतं काले तु नो वर्षणम्‌ । 
युद्धप्राप्ति: भ्रिवष सधिक धान्यद्धिरप्युन्नतम्‌ ॥ ६४ ॥। 


#&7 [6 [76 0 (78५०४? 4,2. (९ [एछ 870 7९9 ४०० 0895 ॥7९? 
णा 6 ढछपांगर०ड्ाांध 669 676 75 ९४०८5५ 0 वधा5 वा 6 ापा09५9 7 (6 
छ€शागा7?8, 070 गीला ध867छा॥$ धा७ 7१0 0०९09, परश्गशा8व5 छा, ०५९८८४३४०८ 
था), 0प 2000 ००9. 


पर्व (अ्रमावस्या/पूर्णिमा) तिथि में प्रारम्भ में अपने मण्डल में अ्रति- 
वृष्टि, किन्तु समय पर वर्षा नहीं होती । युद्ध की सम्भावना, अतिवृष्टि 
आर अच्छी फसल होती है । 
भवकररो भवति विषुवे धान्यसम्पदोष्नर्था: । 
व्याप्न समुचितवर्ष पशुनाशं किज्चिदेव दुर्भिक्षम्‌ ॥ ६५ ॥। 


]7 (86 (दृच्वाष्याव?" 9 ॥6 व्वूपराठांध 839 75 (89५9' पएरट72 376 405565 
0 9707९09 870 ढ095.. 7 06 90294 45 '५५३8३74 पाला ३5 धगरढ/छ पथ, 
80 (९76९ 45 ]055.0 87स्‍7795 870 5076 67008. 


एक जाका ॥ पा | 


न ननस+>- कम. न्केक _..५0 न जनन-झकमन--नन 


9 ॥। 


७ टह < -+7 ७ 4७ कं ऑशकान-न जन करन | 
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उस दिन श्रन्य योग 
यदि विषुवत्‌ दिन को भव करणा हो तो घान्य सम्पत्ति को अनर्थ 
तथा व्यापत्न योग होने पर समुचित वर्षा, पशुनाश एवं कुछ दुभिक्ष होता 


है। 


न चावसाने न च वृष्टिरादो नान्‍्तइच सवंत्र विपच्च बह्दीः। 
कोले खरे गोधनधान्यवृद्धि: वृष्टिइ्च बद्दी पशुमण्डलस्था ॥ ६६ ॥ 


हर ताल ाब्ाब! णा पा 33935 ९००७! धादा 068व5 70 7था। शंगाल 
0 (6 0९शांगयां728 07 ४६ ९ लात, 770प7965 ०७0०9 एए धाए०णा0. 76 
(87979 ३5 दद्या ॥ ०७5९७ 07९009५, एथ्शा 270 6095 पीला 5 28000 उथात 
 (॥6 ९85 ०00०९८0०0०0 09५ ०४४९. 


उस दिन कोल होने पर न तो प्रारम्भ और न ही अन्त में वर्षा 
होती है श्ौर सभी जगह बड़ी विपत्तियाँ पंदा .होती हैं। खर में गौ, धन 
एवं धान्य की वृद्धि तथा पशुमण्डलस्थ अच्छी वर्षा होती है । 


आदो गजे वर्ष मतीव नान्‍्ते गव्यन्यथा स्युबंहवइ्च रोगाः 
विष्टों गवां रुक बहुसस्पसम्पद्विष्टिइ्च काले बह॒वोष्प्यनर्था: ॥६७॥ 


[0 7० ०६ 039 [6 ह॒चाधवव 45 १082! पाशा पीछा8 45 ॥९8ए५ एथांए 
॥ 06 छ6शांग्रां7स्‍2 070 895९06 07 ॥धा। श८थींट/, हर 6 ०७5९ 0 207 
(66 वा प्रधाए 05095९5, 7740 45 *8#98079?! ९76 45 35$2856 2॥072.]6 
००५५६, 06 ०७०09$ 8 2000, 7०75 धा& ०9५9 0ए ९०6 धा&€ 7787५ एव(०- 
//धात0 ०ए९८75$ (00. 


गज करणा में प्रारम्भ में भारी वर्षा और बाद में वर्षा का अभाव 
गौ में इसके विपरीत अनेक रोग होते हैं। भद्वा में गायों में रोग अच्छी 
फसल, समयोचिन वर्षा और अ्रनेक अनर्थ भी होते हैं । 


यथंव विष्टयां शकुने तथव भवन्त्यनर्था बहवो विशेषात्‌ । 
चतुष्पदे वर्षमनक्तमब्दप्रारम्भनाशों लघुधान्यहानि: ॥ ६८ ॥। 


पफ्र& 7258775 0 'शत्वात्परा! 876 790, 7086 ० “809079! एव(०५४०:० 
९ए९७॥5. ॥74075 ?(एह४ल्‍/ए३४9899?! गाीशा ९8 45 5०४॥४॥९६55 0 शांत धात 
64 (6 20709 (00 45$ ए८४।८. 


जेसा भद्रा का फल है शकूनि में उसी प्रकार फल और विशेष कर 
 श्रनेक अनथ होते हैं । चतुष्पद में प्रारम्भ में वर्षा और गर्मी की कमी तथा 
फसल भी कमजोर होती है। 


पर्‌८प 


बह्नी वृष्टिस्सस्थसम्पच्च नागे किस्तुघ्नेडल्पो धान्यनाशो5थ वृष्टिः। 
स्वीये काले सम्भवेदेव चान्ते सस्यानां स्थाच्चाखिलानां समृद्धि: ॥ ६६॥ 


[पक पा6 ०४६९ 0 (२३४९७! (978, 0९ 5 ९५४०८५५ 07७75 ०पॉ 2000 
०७०95, ॥ ०४६४८ गटा 5 "[टंगाई४पशाा4' था वी डशंध्यापराएह एं76०, 06 
35 ]05$ 0_॥धवा5 बात 5णरारड 05$ ० ००95, ४ ९ ९70 पीटा 5$ 9९शं९० 
ए॥75 धा0 0९8४९ ॥ ०८०95. 


नाग में अतिवृष्टि और अच्छी फसल, किस्तुषघ्न में वर्षा और फसल 
को कुछ नुकसान, अन्त में समयोचित वर्षा और फसल में वृद्धि होती है । 


मेषस्थ जूकस्य मृगस्य चोदये पत्युदिनानां यदि मेषसंक्रम: । 
स्व॒ल्पं हरेमंण्डलगामि सध्यं कोटस्य वर्ष बह शिष्टभोदये ॥ ७० ॥ 


शिष्टानाभुदये चेव सस्यसम्पच्च न योषित: । 
मनाडः न्यूनोदये तस्य वुष्टिक्चेतरघड्विधा ॥ ७१॥ 


॥# हा 85८९८॥०व३77 2 (6 ंग्राड 0 8 8709 0 ।6 57 ॥0 765 
5 825, [0789, 07 ०8770077, 7( 8$ था 770[0९्वा।0 0० 5०४7५ 79775. 7 2 ।॥6 
580 श॥(7ए [९ 35०270था( 8 [,९0, ९७ द्यवा& पर९तांपा ३धां)5, था वा 
शा॥ए पा 6 385०00709870 02007295 [0 (॥6 76९5 ० ॥॥6 5#(९75 7. ९. (थ॥८९८, 
पृपाए5, 080०7, शा20. 52090, $8 शं((ध०$, 504प्४775$ ० ?080€$, 
गाला6 धाल रेिध्रा)5 ॥ ९४०९८४५, ७छए 6 ०००४ था 2000. ॥ा [6 ९४६४९ ० 
शा20 3500708760 ९ ०095 8० ]04 50 2000. _77 (९ 085९ ० ५॥20 ॥6 
0095 धा९ 507०ए9॥9६ ए&्वाद ध्वा0 6 /00 5 0 85५ त0ाशा८ा (५0९5. 


यदि मेष की संक्रान्ति मेष, तुला एवं मकर लग्न में हो तो अल्पवृष्टि, 
सिंह लग्न सें हो तो मध्यम वर्षा, कर्क एव' शेष लग्नों में अ्तिवृष्टि होती 
है | शेष लग्नों में फमल अ्रच्छी होती है | किन्तु कन्या में उतनी अच्छी नहीं 
होती । उसमें फसल कुछ कमजोर और वर्षा भी विभिन्न छः तरह की 
होती है । 
भानोयंद्यजसंक्रम: स्वउदये तस्यात्र संवत्सरे। 
वृष्टि: स्थादुचिता विलम्बनमपि प्रारम्भरो स्यान्सनाक्‌ ।। ७२ ।। 
इन्दोबचेद बह॒वर्षसस्यविभवा भौमस्य चेत्सोडल्पकम्‌ । 
वर्ष तच्च न चादिमे तु समये नान्त्ये तथानेहसि ॥ ७३॥ . 


[70 ४ [8९ (7० 0०7 (॥९ 2709 07॥]6 507 7 (ए€ डछांशा 870९5 [86 [8$ 
06 झंशा 7,20 ॥ 0९ 85०९॥०५॥7 06 [8 ग्राश॑ए ।धां] ॥ 6 ९ ०००फा 
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॥ 6 5€शांगरा)]28 शाला 445 507ल्‍८एशशधा 0९0॥७५४००. ॥7 ४६ (8 (7९ (76 
850९7047६ ]5 ८6०2, (लत जा वा एटथ7 (6 7४095 27० 2000 270 ०7095 
व छाशा५9, ए धा6 85०श०वा॥ 3६ पी (76 45 ॥ 6 ४97 57705 07 $007- 
90, ९76 45 86९7९४४९ व 7थांए 85 ९] 85 77 6 ०095. 77 प्रा १०४7० 
पराहा8 ३5 70 उथांए 770 (॥6 5व्शांएणां72 200 ४६ (7९ 2८४0 06 (06 ए८थ7. 


यदि सूर्य की मेषसंक्रान्ति अपने लग्न में हो तो उस साल समयोचित 
वर्षा किन्तु प्रारम्भ में कुछ देरी से होती है। चन्द्रभा की लग्न में हो तो 
अच्छी वर्षा और भारी फसल तथा मंगल की लग्न में हो तो वर्षा एवं फसल 
में कमी होती है । उस साल प्रारम्भ और अन्त में वर्षा नहीं होती । 


चान्द्रेब्चेद बहुवर्षमम्बु भवने वृष्टि: परत्राल्पिका 
नादावांगिरसे5स्ति वर्बंसपि धान्यानां क्षय: किज्चन । 


यद्युद्गच्छति भागंवो5त्र समये वृष्टिक्च युद्धम्महत्‌ 
भुपोपद्रवगोगदो च बहुधान्यद्धिस्सुभिक्ष तथा ॥ ७४ ॥ 
छल इचा60 लाए ०006 80 025 908०९ जाथा शा?20 $ ॥ 06 
88९९70वधा ढारट 30 2000 ॥था॥5$, ०एॉ शाला 06व०6गांगप्रां ।$ ४76 ९४८०९१००॥६, 
९76 $ 70 पएशा था. क्ाशा $वशा(धा।ए5 07 98028 782८$ शा 0९८6 
58 970 हा! गा पार 5९शा्जरंगर एण 6 ४८व 209 पएधा० 8 3)50 5076 05$ 
ण 095. ह प्रा 5$80 29 (धो0९5 980९ शाोशा धप्राप५ 0 ॥978 35 47 
(6 85027087[ (0876९ 876 ॥8९8५9 पां॥5$ ॥ (08 ४८७०७॥० 850 (४८70९ 'एथा,, 
60676 35 850 ॥शा ७770725६ (6 20५९०77९07($, ०0५95 ९8९६ 0९8८8५४९, (076 
35 2006 ०७००9 ४१0 970$9९०7(५. 
यदि बुघ की लग्न कन्या में यह संक्रान्ति हो तो अच्छी वर्षा और 
मिथुन लग्न में हो तो अल्पवृष्टि तथा गुरु की लग्न में हो तो उस साल के 
प्रारम्भ में वर्षा नहीं होती और फसल को कुछ नुकसान होता है। यदि 
शुक्र की लग्न में हो तो उस साल भारी वर्षा और भीषण ग्रह होता है । 


राजाओं में उपद्रव, गायों में रोग, अच्छी फसल और सुभिक्ष होता है । 


मन्दस्य चेदल्पतरं हि वर्ष चोरा भवेयुबंहवोष्प्यनर्था: । 
किड्चित्सुभिक्षं च समुद्गमे गो भूय॑ म्बुभे वर्षमतो5न्य भे5ल्पस्‌ ॥॥ ७५॥। 


[6 6 ४४४0 &॥ाएए ० ए6 577 (8525 9]806 2( 8 (76 शाशा ०४७७7- 
००० 07 80प्रधशांए०५ 4$ 788॥78 95 6 85९९४॥0५॥ 8४27, (076 45$ 09$ 0 7७॥॥$, 
06886 ॥॥ ०77९5 370 (९605 970 0070 ७76 507९५90॥096 2000 ०८7०09&, 
34 प्रधांप्र5 शांए25 2000 78॥05$ ४70 ०७७7००7 ]053 ०0 7७॥॥5. 
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यदि शनि की लंग्न में हो तो अल्पवृष्टि चोर एवं अनर्थों में वृद्धि 


और कुछ सुभिक्ष होता है । यहाँ कृम्भ में अच्छी वर्षा यौर मकर में अल्प- 
वृष्टि जाननी चाहिए। 


विषुवत्सडः क्रमसमये नित्या योगा नव स्युरशुभादचेत्‌ । 
गुलिकाद्या वा यदि नव दुभिक्ष भत्रति वत्सरे तस्मिन्‌ ॥ ७६॥ 


0 पाल पार 0 06 ६70एॉं069 $5प'5 था(ए9५ 770 आंश) 8765 (7९४7 
245 प्रधाएा) पाढाल 376 9 70295 धार पाता ० ४2पॉा८ ०7 7७०७ ४७76 ४:707082 
7स्‍9४॥0 90285 पाशा पाहा8 75 070पएश॥४६ गा एावधा ए८्धा. 


अन्य योग 


सायन मेष की संक्रान्ति के समय गुलिक आदि € योग या नित्य 
अशुभ योग हों तो उस काल में दुभिक्ष पड़ता है। 


जलभेषु जलग्रहयुजि हृष्टे वा वृष्टिरुत्तमा भविता । 
शिखिखगवी क्षितयुक्ते सडःक्रमण तदग्रहेषु न च वृष्टि: ॥ ७७॥ 


[6 ६६ 06 076 0 (6 &ा0779 ० (6 9 ॥76 आंश॥ 8765, (6 8$- 
०श70भाए। 73$ प्रा667 6 855९९ 067 जरा 8550९ंक्‍707 ० एथ/०ए ए9॥८(६ 
(५शाप$ शा१ १000) 980०९0 ॥ (6 एध्वाॉश५9 $&7275$ (4, 8 ७70 2) ॥0 70- 
९8९5५ 2000 ॥थवां5. ॥ 6 855004707 07 359९० 5$ 0 फ़ाध्वाढं$ड (5प्रगा भा0 
४६5) धाधा धार विश 7 गरध्य॑ंपाल 676 276 70 ।थांत5. 

जलचर राशियों में स्थित जलीय ग्रहों की दृष्टि या युति संक्रम' 
काल में हो तो अच्छी वर्षा होती है?! और यदि संक्रमण के समय अग्नि 


तत्त्व वाले ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो वर्षा नहीं होती । 


संक्रान्तिद्शुभयोगवीक्षणवती वृद्धचा युता5पानन्‍्तदा । 
मांसे5ब्दे यदि वा5त्र वर्षमुचितं कुर्यात्सुभिक्षम्महत्‌ ।। छ८ ।। 
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संक्रांति के समय सूय शुभ ग्रहों युत या दृष्ट हो तथा वृद्धि योग हो 


तो उस वर्ष या मास में अच्छी वर्षा और सुभिक्ष होता है । 


तोयह्नासवती सचापयुतिवीक्षासों तु दुभिक्षकृत्‌ । 
कुयद्िषणमल्पक न नितरां युद्ध विदध्यादषि ॥ ७६ ॥ 


८२३१ 


एप पा 8प्रा 20 (6 पंगरा8 णी इशॉट्शा। (०१7५ ॥0 8 887) 75 ०0- 
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धनु में स्थित ग्रह सूर्य के से रृष्ट या युक्त होने पर जल की कमी, 
दुर्भिक्ष, अल्पवृष्टि एवं निश्चित रूप से युद्ध होता है । 

श्रोणावासवविव्वमित्रवलभिद्ब्रह्मा भिजित्स्थे विधौ। 

भानोस्सडक्रमणं सुभिक्षफलदं माहेंन्द्रकम्मण्डलम्‌ ॥ ८० ॥ 


| पा& 8पा शाह 8 आंशा थ: 8. पं॥6 शाथा 068 १४०0० 7$5 0080९0 ॥7 
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ए९07079 ० ००095. 
धनिष्ठा, उत्तराषाढ़,; अनुराधा, कृत्तिका, रोहिणी एवं अभिजित्‌ 
नक्षत्र में चन्द्रमा के होने पर सूर्य की संक्रान्ति हो तो यह पृथ्वी मण्डल 
कहलाता है तथा यह सुभिक्ष दायक होता है । 
शर्पाग्नेयमघाय भाद्रभरराीपूर्वासुवहक्ल रिता । 
दुर्भिक्षारिभयञ्च*“*रोगानू बहून्‌ कारयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


[6 पा 8प्रा शांटा$ 8 हंशा था 8 (76 जाला 06 १007 45$ 0 88४679॥$ 
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मूल, क्ृत्तिका, मघा, पूर्व उत्तराफाल्गुनी एवं भाद्र पद में चन्द्रमा होने 
पर सूर्य की संक्रान्ति हो तो यह अ्रग्नि मण्डल कहलाता है तथा दुभिक्ष एवं 
शत्र्‌ भयदायक होता है । 
श्रक मेष क्रामतोन्द्रक मित्रा स्वाती भाग्यादित्यदर्नाख्यताराः | 


एतद्वायोमंण्डलं राजभीति:ः वायोर्भीति स्वल्पवुष्टिज्च कुर्यात्‌ ॥ ८२॥ 


[6 8&प ९76४४ [6 8श॥ धा।९5 ४६ 776 (76 ए7९०॥ 06 १00०7 75 0- 
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हस्त, अनुराधा, स्वाति, पूर्वाफाल्गुनी, पुनर्वंसु एवं अश्विनी में 
चन्द्रमा होने पर सूर्य की मेष संक्रान्ति हो तो यह वायुमण्डल कहलाता है 
तथा यह वायु भय एव अल्पवृष्टि करता है। 


८३२ 
रोद्राहिसुलवरुणान्त्यहिबुध्न्यतौय 
तारासु चेद्विषुवसंक्रमरणं रवेः स्यात्‌ 
प्राचेतसम्भवति मण्डलमेतदेव 
पुष्टि करोति जगतां मह॒तीजउ्च वृष्टिम्‌ ॥ ८३ ॥ 
४ पा एयर ० लाए गा पार 8909] 5प्ा 706 शंशा ध7९5, 
06 १४007 7$5 ]00980९0 जरा (6 83$86४7५आव 87/0789, 359९2509, प्रापरों3, #8[- 
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४ए20]02078 ६० 06 ए0०700 870 8]850 2000 था॥$. 
आर्द्री, आइलेषा, मूल, शतभिषा, भरणी, उत्तरा भाद्रपद एव पूर्वा- 
षाढ़ में चन्द्रमा होने पर सूर्य की विषुवसंक्रान्ति हो तो यह आकाशमण्डल 
कहलाता है तथा यह जगत्‌ का कल्याण एव अच्छी वर्षा करता है। 


क्िस्तुध्नको लब्वकुनोपगत: स्थितो5क : 
नागेभगदभचतुष्पदगो निषण्रणः। 
शारदलविष्टिहरिगोवृषगद्द्ायानो 
धत्तें5्घ वद्धिसमताष्पचयान्क्रमेरण ॥ ८४ ॥। 
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किस्तुघ्न, कोल एवं शकनि में सूर्य स्थित होता है नाग, गज, गर्दभ 
एवं चतुष्पद में बेठा तथा सिह, विष्टि, कपि, गो एवं वृष में वह सोता 
हुआ होता है । उक्त अवस्था का सूर्य क्रमश: मूल्य वृद्धि, मूल्य स्थिरता एवं 
मूल्यों का ह्वास करता है । 


श्राद्रें द्रव्य स्‍्पृशति यदि वा वारि तत्संज्ञितं वा 
तोयासन्नो भवति यदि वा तोयकार्योन्मुखो वा । 

प्रष्णा. वाचस्सलिलमचिरादस्ति सन्‍न्देहहीन 
पच्छाकाले सलिलमिति वा भ्रूयते चेच्च दाब्दः ॥ ८५ ॥ 


जक्षि जी का | कू $ 
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वर्षादायक शक्‌न 

यदि वर्षा के बारे में पूछते समय प्रश्नकर्ता गीली वस्तु, जल या 
जलसंज्ञक अन्य वस्तु का स्पश करे, जल के समीप में स्थित हो, जल 
सम्बन्धी किसी काय॑ में लगा हो या किसी अन्य के द्वारा जल शब्द सुनाई 
दे, तो निस्संदेह शीघ्र ही वर्षा श्राती है । 


रुदिते क्षवथों कासे निष्ठोवे नासिकास्तवे। 
शीतच्छायाप्रवेशे च महतों वृष्टिमादिशेत्‌॥ ८६ ॥ 


[06 70४75 शांए्ट 50770 (739 56 6806 [0 0990 ०00 07 ०0एस्‍८- 
१,55९), ॥ 076 35 आ€टटा72, ॥ 08 758 50006 7९5णॉव॥0४ एण छाया 7 
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तासपुट में श्रावाज होने पर, छींक आने पर, कफ घ््‌रघ्राने पर 
और शीतल छाया में प्रविष्ट होने पर भारी वर्षा बतलानी चाहिए । 


अंके तु परिवेषे च व्योम्नि मेघतिरस्कृते 
श्राद्रंता यत्र भागे स्यात्प्रष्टुस्तत्र जल॑ वदेत्‌ ॥ ८७॥ 


.. ]777 086 990८ एञ66 [676 876 70 00705, (९676 876 $९८॥ 77 (॥6 
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बादलों से तिरस्कृत झ्राकाश में अंक एवं परिवेश दिखाई पड़ने पर 
जिस भाग में आाद्रता हो उस ओर जल या वर्षा कहनी चाहिए । 


तारायां नयनीतादोी गर्भिण्यां जलभाजने । 
महिषे च गजेन्द्रे च विप्रे दृष्टे जल वदेत्‌ु॥ ८८ ॥ 
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.,... प्रन्‍न के समय गर्भिणी द्वारा जल पात्र लाने, भेसा हाथी या 
ब्राह्मण दिखलाई देने पर वर्षा कहनी चाहिए । 


३४ 


श्रास्ये नेत्रे मेढे प्रष्णा खलु यदि स्पृश्ति पृच्छायाम्‌ । 
पच्छुकमृत्रोत्सण सहती वृष्टि निरददेष्टव्या ॥ ८६ ॥ 
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मुख, नेत्र एवं लिज्भ को छूता हुआ पृच्छक प्रश्न करे अथवा: वहः 
पेशाब करे तो भारी वर्षा कहनी चाहिए । 


मत्स्यक्लीरों मकर: कुम्भो वृषतौलिवृश्चिकास्सजला:ः। 
भुगुचन्द्रो सलिलमयो गुरुशाशितनयाों तु तोयराशिस्थी ॥ ६० ॥. 


0०0प67५ 7॥8घ०/तांगध #ां॥5 
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वर्षाप्रबन विचार 
मीन, कर्क, मकर, कुम्भ, वृष, तुला एवं वृश्चिक-ये सजल राशियाँ 
हैं। शुक्र एवं चन्द्रमा जलीय ग्रह हैं तथा जल राशि में स्थित गुरुऔर 
बुध भी जलदायक होते हैं । 
एतेषु पदवशेन ननु जल॑ स्पात्पर: परः पूर्वात्‌ । 
शेषा विजला ज्ञेया ग्रहास्तथा राशयो विदुषा ॥ ६१ ॥ 


पा 6 फ्रधाशए आंशा$ शाप्रा०९१ 80078, 6 तुषपधाएए ० छशध 
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57275 8770 9]98789$ 8४९ (९७777८0 09. 


इन राशियों में भी प्रथम पाद में अधिक जल और अगले पादों में 
क्रमश: न्यून जल होता है। शेष राशियाँ तथा ग्रह निर्जल या शुष्क 
होते हैं । 
अ्रकवक्रावनावुष्टिगुरुज्ञीौ. सन्दवृष्टिदो । 
चन्द्रशुक्रो महावुष्टि तत्प्रबनें कुरुतः क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
] 8 वणशए 7९980778 [0 06 धाएंए8] 0 थ्या। 5एा ४70 (६४६ 6९8708 
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>> च कफ 


. ८रे५ 


वर्षा प्रइन में सू्यं और मंगल अ्नावृष्टि कारक, गुरु और बुघः 
कम वर्षा कारक तथा चन्द्रमा एवं शुक्र शीघ्र ही अ्तिवृष्टिका रक होते हैं । 
प्रशनवचनादिवर्ण वर्गंचतुर्थ सस्‍्वरे न वा दीघ । 


भवति जल न भवति तद्वर्गा्य पञ्चमे द्वितीये वा ६३ ॥ 
[ पा 5 ॥60९०' | स्‍९ 5$९१९7०४ 97072 वए०ए 7९ए००क्‍घ5९2 श्थां। 
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प्रश्न के वाक्य का प्रथम अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर या दीघे स्वर 


वाला अक्षर हो तो वर्षा नहीं होती। वर्ग का प्रथम, पञ्चम या द्वितीय 
श्रक्षर होने पर वर्षा होती है। 


जलवत्यजले$5धस्ताज्जलसमुपरि भवति विपरीते । 
जलवदृह्यसम्प्राप्ते प्रभूतमुदक॑ विनिह इयम्‌ ॥ ६४॥। 
भूमिगतोदकविषयइलोकोबष्यं युज्यते सवर्ष पि | 

तत्र गताधइदब्दः कालस्स्यादायुपर्यन्ते ॥ ६५ ॥ 

[6 एथा25 5 077 9छए/ (86 फछांक्रा९४ 7००7९5श(॥४ ४76 ॥6067/ ३8 
श्यांटाए, पीला ज्रधांला 75 20 ॥ 06 ]0ए2०० डआ॥ा90०९. 07 प€ ९०ग्ाधाफ 7 
076 ए्वा28 45$ एक्वा०.ए 870 (6 छोशाल 45 077 एथ्ांथः 45 20: ॥. 06 एएए० 
57706 07 (6 ९77॥. 7फ्ां$ शाण८8 57070 ७6 प॥8९१ 47 १६०८४०४॥77४९ 


06 छांडाशा०ए&७ 0 एब्वालए: प्रातः धाढ 87070. 706 (शग “8079?! प6७८ 
76987$ “7707 ५५/॥0]6 ॥6 6 . 


शुष्क ग्रहों के वर्ग जलीय ग्रह होने पर ऊपर जल होता है। दो 
जलीय ग्रह होने पर अधिक जल बतलाना चाहिए। भूगर्भीय जल की 
जानकारी के लिये इस इलोक का उपयोग करना चाहिये । यहाँ अधः 
शब्द का अर्थ आय पर्यन्त का समय होगा । 


सोम्या जलराशिस्थास्तृतीयधनकेन्द्रगास्सिते पक्षे | 
चन्दे प्युययं. याते जलराशिस्थे वरदेद्रषंम्‌ ॥ ६६॥ 


9 वण्ठटाए् दाता 6 प्रधाएा॥) 9९070९0005 ९ 008/९0 ज ए४/९०५ 
डं875 जा 6 छांशा गर्वा[ छा ]एरब्वए 7णाए0॥, 47 76 270, 3706. 07 (९॥079 
गर0प्र5८5 8706 ४०07० ३8 ॥ 06 850९70व97॥7 70४० ए०9(2४7५ 8४27, #76९86 876 
770080075$ 607 66 खगआञणांए7शय था. 


वर्षा के योग 
शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह जलचर राशियों में कुण्डली में तृतीय, 


८३६ 


द्वितीय एवं केन्द्र स्थानों में हों तथा लभ्न में जलचर राशि में चन्द्रमा 
होने पर वर्षा कहनी चाहिए। 


पृच्छाकाले वित्तदुश्चिकथययोइचेद्‌ एको राशिर्जायते तोयसंज्ञः । 
तदा नदीवाहकरस्य सत्ता वर्षस्य विशे दिवसे तु वाच्या ॥ &७॥ 


६ ॥ पा धां॥6 0 तप 9 शा 45$ ज्वांल'ए आंशा 7 0९ 2070 280 370 
॥0086 (्रां$ ५0०0 56 90$87002 ०५ 00: 7,00 ९१० 8007970 88४०९८३०9॥9) 
पाढाट ए०06 छट 78905 ० 0० 200 629 (70०7 (९ 989 ० (०९०५. 


प्रन्‍्त के समय द्वितीय एव दुश्चिक भाव में जलसंज्ञक राशि हो तो 
बीसव दिन बादलों का साम्राज्य एव वर्षा होती है। 


चन्द्राकंयोस्सप्तमगो सितार्फी 
सुखेष्ष्टमे वापि यथाविलग्नात्‌ । 
द्वितीयदुश्चिकयगतो तथा वा 
वर्ष सुबर्ष प्रवदेह्ठिपश्चित्‌ ॥ €८॥ 
[6 शाप धा0 छ$वाणा कार 00080९0 जगा 06 7 गा &8फछा, ४००7 


०. शछाप्रड धा0 ऊद्वाणा 86०॥ 76 4, 8070, 270 70 ३70 ण०णा (6 
35९श070वभा था. [6 तपएथए 076, 066 45$ पपएणा धां।. 


५0६58:--६ [5 070: 905580886 3507070०0709॥९9५9 07 ४७7फ५$ (० 
08 ॥ (86 7एा ॥0प558 ॥0०7 (॥8 597. #907086 (086 9669 जाठपांधव 
08 ॥0ता2896 50 35 (० 8-20006७8 (795 350980( ० 5(580(0797(.. 


चन्द्रमा और सूर्य से शुक्र और शनि ७छवे हों अथवा लग्न से चतुथ 
श्रष्टम दूसरे या तीसरे हों तो बहुत वर्षा होती है । 
वर्षप्रदने सलिलनिलयं राशिमाश्रित्य चन्द्रो 
लग्नं यातो भवति यदि वा केन्द्रगइशुक्लपक्षे । 
सोम्यह ष्टः प्रचुरमुदक॑पापहष्टोइल्पसम्भ: 
प्रावट्काले सृजति नचिरात्‌ चन्द्रवदूभागवो5पि ॥ ६६ ॥ 


[7 & १०९०५) ॥शछंक्ञा॥72 (0 72॥5, 747 (०0० 5 77 76 85८९70वथाए। 7 8 
जाए ४870 ० १४०० 78979278 (0 06 | रेशाताब ॥ ३5 एांशा वर्धा 
प्राग667 859०९ ० एशाशी० छाॉधभा2०5 7 097725 8090प ॥8९8ए८फ ॥थां। 77 (6 
7897 8९8807. 7 ॥6 ४007 ३5 पए्रगात0९/ ॥8 35966 0० 788800 9978, 4 


97785 20077 शा 7थ्या। 5007 (6 (००. वक%6 वण८ट४श०॥ तर 7क्यं। आ070 


96 ०0757067९0 ज्ञां0 7क्‍४27९2706 ([0 एथापए्र& 85 एशथा, 
वर्षा के प्रइन में चन्द्रमा लग्न में जलचर राशि में हो अथवा वह 
शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर केन्द्र में हो तो वर्षाऋतु में भारी 


पप३७ 


वर्षा कराता है | यदि वह पाप ग्रहों से दुष्ट हो तो शीघ्र हल्की वर्षा कराता 
है । चन्द्रमा की तरह शुक्र से भी वर्षा का विचार करना चाहिए । 


तोयप्रइने सजले लग्ने तत्तदरिशेषकेन्द्र वा । 
गुरुवुयसितशशिनो यदि शुभहृष्टा: स्थिता जलम्भ्रि ॥ १००॥ 


गा विफए्लए एलेक्ांपह क्‍0क्‍47 8 7१९५० ४४९ 8 ॥ 76 ४४5८८०१४॥ 
0 व ]प्ञॉश', शिशाट्पाए, शाप 270 .(०00ग क्वा० 40080260 ॥ 0० 59९९०॥९० 
एशा0735 0०ा ]4888 8॥0 वज्ञवाढ प्रात धार 859९९ 0 5छथाशी०5 07९ 58070 
97207 ॥689५9 व धां॥. 


१0०(8:--9॥08 ६08 09789705 8 >पछ9(५67. ७7८प77५, ४७॥एप5 
गाव धि०णा धारताडइ2ए385, ६8 6639 &$ 97 5076 ० धाशाः 
जातपराध 528॥ (शावः३) ३2१4 (#68 76850 ० पएाशा ०५७ 35०००६ 


पीशा) 35 एशाशी2० छाथ605., 667 #&5007 ०० ॥९७707/985 (० #०ा॥ 
588 5700096 70 १402. 


जल के प्रश्न में जलीय राशि के लग्न में या उससे विशिष्ट केन्द्रों 
में गुरु, बुध, शुक्र एवं चन्द्रमा शुभ ग्रहों से दुष्ट होकर स्थित हों तो काफी 
जल वर्षा कहनी चाहिए । 


यवि ते पापह ष्टा यद्दवा तरेव संयुतास्स्वल्पम्‌ । 
आरारूढे वा छत्रे वा सजले सास्‍्ब॒ुग्रहेषपि भूरि स्थात्‌ ॥ १०१॥ 


[06 एज जॉध्यारं गा एशाताघ5 घा०ए प्रातटा' 06 ३४०९० 0 पर९- 
405 पाीशाल व5 ब्या। 5प शषाणए ॥60. 7 धाढ ० 997९५ 0०००प०५ 
ए्ांटाए आं९शए05 गा तीर दापताप्र 0 दाप्रा8 ३85०९००१वग्चा परीश8 45 850 
॥689५9५ ॥9॥॥. 


यदि उक्त ग्रह पापग्रहों से दुष्ट या युक्त हों तो अ्रल्पवृष्टि होती है। 
आरूढ़ या क्षत में जलीय राश्षि में जलीय ग्रह होने पर भारी वर्षा 
होती है । 


हिबुकेनाधस्सलिलनञ्यागमनं तु सप्तमेनंव । 
दशमेन वृष्टिपतन केन्द्रविशेषास्तयो: हां ते | १०२ ॥ 


प्रफ्रॉ० 4 ॥07056 7209005 [0 "४९०० 00007 [6 $प्राव0९ 07 ९६७॥।॥, (6 
7 ॥0086 ॥6]965 60 एए&/ 'ए8(९०, [6९ [066 [$ 68९0 (६०0 एव 0शवाा 
पप$ (25९ 876 [76 59९९०९०१ ॥(०७7079 (7202720 (0 77 5980729 70 00). 


चतुर्थ स्थान से भूगर्भीय जल, सप्तम से नदी का जल, दशम से 
वर्षा द्वारा जल इस प्रकार लग्न के अ्रलावा अन्य “विशेष केन्द्र जो जल 
के सम्बन्ध में (देखिए इलोक सं० १००) कहे हैं वे यही हैं । 


८३८ 


इत्थं सत्यपि वर्ष स्य लक्ष्मरिण ज्ञस्य संयुतिम्‌ । 
हृष्टिर्वा तत्त्रिभागस्य तदंशस्थापि वोदय: ॥ १०३ ॥ 


सिशा जाशा पाशाल 45 8 ए0898 ि पथ), पाला० 45 (०४णएर४४०) 
35966 0[ (९८८पा५ 07 ॥॥९८ जऋ्याॉटाए एॉथारंवगा तुपट०5४०00, 07 ॥ फरां$ 66006 
07 78एथ॥509 $ जाए व 6 इ४०८९क्‍7०४॥7(, 6 ।ध7]) 45 ]050 9९०९४४४6 0० 
969५४ ५ण॥0 


इस प्रकार वर्षा के लक्षण होने पर भी यदि केवल बुध का योग या 
उसकी दृष्टि उक्त ग्रहों पर हो अ्रथवा उसका द्रेष्कारा, नवांश लग्न में हो 
तो वर्षा (हवा के वेग से) जल्दी नष्ट हो जाती है। 


यदि चेद्वृष्टिरारब्धपवनेन विहन्यते। 
आ्ाराकिराहु सौम्येषु केन्द्रस्थेष्वतिमारुतात्‌ ॥। १०४ ॥ 


॥ ध6 एशाता9३5 वार 0007एां26 5५ (६5, 5च्वांपा), रिप्वाएए ६0 (९- 
०0779, & 570०72 ५श|00 7९८70५25 ७7. 


केन्द्र स्थानों में मंगल, शनि, राहु एवं बुध होने पर तेज हवा से 
वर्षा उड़ जाती हैं । 


पृष्टे विधात आादेदय श्रारब्धायास्तथोल्बरणम्‌ । 
जलराशिषु लगनेषु॒ शुक्रन्दुभ्यां युतेषु च । 
आ्रारूढंषु न हृष्टेषु चिन्तको दृष्टिमादिशेत्‌ ॥ १०५॥ 
फरगाशा 06 ३5०९7०व॥६ थात0 ताल (शा०ता95$ धवा८ 02०77९0 099 ५४४९० 
587 270 [806 धाढ ४०० बा।व6 एलाप्र$ पाढाला, पाल धाएंरएा॥] 0ी श्थां। 


5$9070 56 छ7९060०८९० €शशा ॥ 6 धापताव आंशा 5 70 35]000९0 0५ 0॥256 
- (०४०7५ 9]87९9). 


लग्न आदि केन्द्रों में जलीय राशियों में शुक्र एवं चन्द्रमा होने 
पर तथा आरूढ राशि पर उनकी दृष्टि न होने पर भी पृच्छ॒ुक को वर्षा 
होगी ऐसा बतलाना चाहिए । 


व॒षादयो महद्॒षंमारुढादित्रिके सति। 
स्वोच्चस्थयो रिन्दुभूग्वोस्तराहिवृष्टिमादिशेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
एफशा य धाएत79, दाधा। आा0 84808 अं275 थि7] ॥ 076 60, 807 
०7 [200 ॥#707 (6 85०श027 80 06 वृष्टाए हं6, 97६ व 0णा 370 
एटवा05 ६० 008020 ग॥ प्राएड 85 6 तुए४ए४ 85४०९॥०थ५॥7, 5प्रा6् शा श्शू र्ण 
एथ॥ 570700 986 97९0[060, 


फ्र 


गा ह 
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आरूढ आदि तीनों यदि प्रहइन लग्न से छठवें, आठवें तथा 2२वें हो 
परन्तु वृष आदि राशि में या अपनी उच्चराशि में चन्द्रमा एवं शुक्र हो तो 
निश्चित रूप से वर्षा कहनी चाहिए ! 
अ्राराकिराहुसोम्येषु. केन्द्रस्थेष्वतिमारुतात १ 
नास्ति वृष्टिइ्शुभाढच षु स्तोका वृष्टिव्च तेष्वपि ॥| १०७॥ 


शशशा प6 शात78$ 87९ 00०९०0796९60 09 (६३६४, $800७०॥, रि०77 370 
ग्राहाटपरा'ए, 70 ।0॥7॥ ०0765 0प6 70 ४70०2 जशञाा705$ 070 [९55 ९825 


बाल जंग 0शा्ी० छॉधाढरंड (3॥007, शशाए्र$ 270 3प090९४) ४6९ ॥श॥ एथा। 
779५9 96 ९५४०९०८०८0०. 


केन्द्र स्थानों में मंगल, शनि, राहु एवं बुध होने पर तेज हवा के 
कारण वर्षा नहीं होती । यदि ये शुभग्रहों के साथ - हों तो हल्की वर्षा 
होती है । 
जलराशिस्थितो चंव मन्दराहू तु वृष्टिदों । 
शुक्र न्दुहृष्टो यदि तौ महावृष्टिप्रदायकौ ॥ १०८५॥ 


ए 8ाएणा था रस्धाप 082 ॥0008९00 थ 8 '४४(९८ए४ ४2९7 (6९9५9 770[08/८ 
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(206 78 76898५9५ ॥8॥7. 


जलीय राशि में स्थित शनि और राहु वर्षाकारक होते हैं। यदि 
वे शुक्र और चन्द्रमा से रष्ट हों तो भारी वर्षा कराते हैं । 
मीन: ककिमृगान्त्यधंवषतोल्यलियोषित: । 
कुम्भवच तोयभानि स्युग्रहेषु शशिभागवों ॥ १०६ ॥। 


78225, (एच्वा7727., 520070 ग्रद्या ० ए४३०7०००, ध्वप्रा०5, 7079, 
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मीन, कक, मकर का उत्तराद्ध, वृष, तुला, वृश्चिक कन्या एवं 
कुम्भ-ये जलीय राशियाँ है। तथा ग्रहों में चन्द्रमा एवं शुक्र जलीय ग्रह हैं। 
तोयात्मको कुजीवों तु सतोयों तोयराशिगों । 
वितोयावन्य राशिस्थो शुष्काइशन्यकभूमिजा: ॥ 


राहुइ्च जलराशिस्थः स्वल्पतोया भवन्ति हि ॥ ११० ॥ 


प्य४ड0 
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जलीय ग्रहों के साथ तथा जलीय राशि में स्थित बुध एवं गुरु 
* जलात्मक माने गये हैं । भ्रन्य राशियों में स्थित वे निर्जल होते हैं। शनि, 
सूर्य एवं मंगल शुष्क ग्रह होते हैं। उक्त ग्रह एवं राहु जलीय राशि में 
अल्प जलीय प्रभाव वाले माने गये हैं । 

एतद्वर्षाप्रबन विषयम्‌ 


इति प्रदनमार्ग पञ"चाॉविद्योष्ध्याय: । 


ग्रध्याय २६ 


प्रघनो5पि कथ्यते कृपविषयः प्रथम त्विह। 
तद्गताम्बुपरीक्षासु कालादिकमुदीयंते ॥ १॥। 
0प्र०७0075 /& गाव [० एए७छा। 


१४७ जी] ख0ए 56व गत पाल तुण्ट्डांणा ०ी ताएशापएह्! ० एछ०$ 370 
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कप-प्रइन 
अब यहाँ कप विषयक प्रश्न के बारे में बतलाते हैं। तथा तद॒गत 
जल की प्राप्ति काल को भी कहते हैं। 


मकरादिषु मासेषु कुर्यान्‍न्मीनादिषु क्वचित्‌ । 
परीक्षण चतुष्वेष्ु विद्वान कृपगताम्भस:॥ २॥ 
8 [€व्चव760 ग़राद्या आण०ण्रात €्थाा76 778 (068707 07 06 €५४५९८१०८ 
०7 ०6 फरांइ९८ ० जाल 7 76 09077 7०778 फथ्शंणांएएर 707 76 70 
णगापात्पाव (.6७. एिणा 43॥ 0 गशाप्राए., 80786 86 ० 6 ००7०7 


वादा 5 एणा< हञाठतप्रात 96 पातलाधादआ ॥ 76 4 गराणात5$ ए8९शांपांग7९ शा 
6 राणा 0 ग्रांए9 (१/४॥०॥) 


मकरादि ४ महीनों में और कहों-२ मीनादि ४ महीनों में विद्वान्‌ 
कंए के जल की परीक्षा करें । 


वल्मीकभ्‌ रुहतृरणा दिभिरप्परोक्षा, 
प्रन्‍नेन चाईषपि विहितास्वखिला सुकालम्‌ । 
ग्राहद्योधत्र तत्र खलु वर्षक्ृतो विकारों 
नव क्षितेयं दिह पश्यतु हेतुमेनम्‌ ॥ ३ ॥। 


पृच्छकसन्निहिताथथस्बाभिहितप्रइनवाक्यवर्णाइच । 
लग्नारूढग्रहवलनिमित्तमवलोकच्च वारि वक्तव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
फ्& वुए०४ध0ा ० 6 €ा52008 07 936" 77 76 ७97090४९० एथा 
50706 86 66९००१९० ०7 ॥॥6 59388 07 6 ]60608 ॥7 76 एथा ए0709९॥0 ०ए 
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वल्मीक, वृक्ष एवं तृणा आदि के द्वारा जल परीक्षा की जाती है। 
और प्रइनकुण्डली के द्वारा भी सदा इस विषय की परीक्षा होती है। यदि 
यहाँ जल के अभाव का कोई स्पष्ट कारण न दिखलाई दे तो उस वष में 
उत्पातजन्य कोई विकार मानना चाहिए । 
विचार को रीति 

पृच्छक के द्वारा सावधानी पूर्वक बोले गये वाक्य के अक्षर, लग्न, 
आरूढ लग्न एवं ग्रहों का वल तथा शकुनों को देखकर जल के बारे में 
बतलाना चाहिए। 

भाटिति तदपि मण्डलो यद्यागच्छेत्तथा तदा वेश्या । 

प्रशुषितथनको यदि वा तत्रागच्छेदृद्रिज: किरातो वए ॥ ५॥ 


ए हां वाल एगराढ 0 तुषटाए धालाल द्ाएंए25 8] 093 8000९, 8 $5प9थ27]०07 
९0फशापशा। ०गीएढ, 67 8 90ल्‍(प्राॉड, 098 एल्यागा9 गध्या १०॥० ॥8$ ॥08 
फ़ध्यात, 0 8 छात्ागााा 0ा ज्ञ गधा 7णा पाल 065 (धाध्वा।) (.०. ० ॥09 


5005), (650 द्वार वरावठंट्याणा$ 06 ट्या]9 शटवप्रांज्ााता ०्ी ए्वाध ॥7 
(6 [707005०0 9८]. 


यदि (प्रइन के समय) एकदम माण्डलिक और वेश्या आते हुए 
दिखलाई दें या लुटा हुआ धनिक, ब्राह्मण या किरात आये तो शीघ्र कंग्रा 
बनता है । 

इन्द्रधनुस्तत्काले यदि भवति तदा भवेत्कप: ॥ 

स्थात्क पस्तत्का ले प्रध्टा चेत्स्पुशति कण्ठसास्प्रं वा ॥ 

करस्पर् शान्ति: कार्या स्थादकरणे मृतिस्तस्य ॥। ६॥ 


हा 4 तह ग्राढ एी वृषाए क्‍ा।709 ३5६ 5टशा ॥ (6 ४८५ ० ॥ 6 
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यदि प्रश्न के समय इन्द्रधनष दिखलायी दे या पृच्छक अपने कण्ठ 
अथवा मुख का स्पर्श करे तो तुरन्त कंग्रा बनता है। कान का स्पर्श करने 
पर शान्ति करनी चाहिए । शान्ति न करने पर उसकी मृत्यु होती है । 
अ्रथोध्त कथ्पतेष्यो जलविषयं क्‌ पलक्षराम्‌ । 
प्रन्‍नेधवो जलयोगात्प्रत्यासन्‍्नादि भेदेन ॥.७ ॥। 
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इसके बाद जल विषयक कुंए के अन्य लक्षण कहते हैं। फिर 
प्रश्न कुण्डली में जलयोगों से समीप एवं दूरी पर जलप्राप्ति कहेंगे । 
राहुयुत३्चन्द्रब्चेच्चरलग्नस्थी भवेदम्ब्ु । 
दशमगते भानों चेत्‌ पातालस्थे गुरुस्तारक्‌ ॥| ८ ॥। 
+770०णा शिप्रापाव विव्वा9 
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चर लग्न में राहु के साथ चन्द्रमा हो तो जल होता है । यदि दशम 
स्थान में सूर्य शौर चतुर्थ में गुर हो तो भी जल होता है । 
लग्ने जलवति सेन्‍्दो प्रष्ठटरि जलराशिगमम्भः | 
वेदपातालस्थे पापे पृच्छकचन्द्रो सहस्थितौ तद्बत्‌ ॥ ६ ॥ 
[6 2६ पाल तुप९णा परा6 पाढाल 57४0० 728 णश्वांटाए आशा ॥ (6 
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लग्न में जलराशि में चन्द्रमा तथा प्रश्नलग्नेश के जल राशध्िि में 
होने पर जल होता है। या चतुर्थ स्थान में लग्नेश एव्र चन्द्रमा के पापग्रह 
के साथ होने पर भी जल होता है । 
प्रष्टयुता कन्या चेद्थ तत्पाइवंस्थे भगो शशाडके वा ॥ १० ॥ 
पर द्वा 6 धर 0०0 वरपथ५० धाएता4 आंशा 75 शाए०, 6 6 ०07 
॥ 280९5 45 8590९020९०० 99 उफपफ्ञाशणः ध१॥० ५शाएड 07 77 [॥6 धाघ०॥9 अंश 5 
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धां600 जा (6 6 प्रात6०/ ट्घायओश]धा07.- 
यदि प्रइन समय में कन्या राशि आरूढ हो मीन राशि में स्थित 
चन्द्रमा पर गुरु एवं शुक्र की दृष्टि हो या आरूढ राशि कन्या हो और 
उसके दोनों ओर शुक्र एवं चन्द्रमा हों । 
प्रष्धरि मकर याते यदि पतियुक्तास्तुलाभषकुली राः । 
राहयुते शशितनये मिथुनगतव्चेच्छशी जलम्भूरि॥ ११४ 
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यदि प्रइन लग्न में मकर हो तथा तुला, मीन एवं कक राशियों में 
उनके स्वामी हों श्रथवा राहु के साथ बुध हो और मिथुन में चन्द्रमा हो 
तो काफी जल होता है । 

स्वोच्चगतो भुग्विन्द्‌ नीचगत: प्रेक्षितोी पृथग्जलदौ । 

उदयति वृषभगतेन्दो यद्यारूढ: स्थिरोषम्बुक पेषपि ॥ १२॥ 
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अपनी उच्च राशि में स्थित शुक्र और चन्द्रमा, नीच राशि में 
स्थित ग्रहों से रष्ट हों या लग्न में वृष राशि में चन्द्रमा हो और आारूढ 
राशि स्थिर राशि हो तो क॒ंए में जल होता है । 

स्थिरराशों लग्नगते यदि सितकृष्णसंस्थितो तद्वत्‌। 

सिहगते शशिनि यदि प्रष्टा जलराशिगोम्बुमान्यं स्यथात ॥। 

भषनारी सिथुनगताः प्रच्छकशशिमन्त्रिरा: क्रमेरावम्‌॥ १३॥ 
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यदि लग्न में स्थिर राशि में शुक्र और शनि हों तो जल की कमी 
होती है । इसी तरह यदि सिंह राशि में चन्द्रमा हो और आरूढ राशि 
जलीय हो तो जल की कमी होती है । 

मीन, कन्या एवं मिथुन में आ्रारूढ चन्द्रमा एवं गुरु हों तो भी उक्त 
फल होता है । | 

जलयोगा गदितास्तन्त्रेणोक्तो तु कपयोगो दो । 

वृषभगते शिशिरकरे राहूर्जामित्रगो जलन्नंव ॥ १४॥ 
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पूर्वोक्त दो जलयोग तन्‍्त्रग्रन्थों में से बतलाये गये हैं। वृष राशि 
में चन्द्रमा और सप्तम स्थान में राहु होने पर जल नहीं होता ! 
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ष्ध्डप्र्‌ 


ज्ञातायां जलसत्तायां योगादिभिरितीरितं: ॥ 
वक्‍तुस्तद्भाववद्याद विशेषाल्लक्ष्म कथ्यते ॥ १५ ॥ 
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योग आदि के अनुसार पूर्वोक्त रीति से जल की स्थिति का विचार 

कर अन्य भावों के ग्राधार पर विशेष लक्षण कहने की रीति बतलाते हैं । 

स्पृशति यदि वामभागे नरऋतभागे विनिदिशेद्रा । 

ऐशान्यामृरध्वांगे वेषेषु स्पृशतो5$निलस्थाने ॥ १६॥। 

सास्थिनि देशे स्प््ञों नेष्ट: शिष्टेषु पुष्धफलम्‌ । 

मांसाढ्य पद्ूयुतं फाले पाषाणसंयुक्तम्‌ ॥ १७॥ 
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पृच्छक के द्वारा बांये श्रंगों का स्पश करने पर नऋ त्य कोण में, 
गले से ऊपर के अंगों का स्पर्श करने पर ईशान कोण में, और शेष अज्ों 
का स्पर्श करने पर अग्नि कोण में जल होता है। यदि गले से नीचे दाईं 
तरफ स्पर्श हो तो पश्चिमोत्तर दिशा में और घुटन अथवा मांसल अंगों 
का स्पश नेष्ट श्रर्थात्‌ अनचाहा हुआ मांसल अंगों के स्पश से कीचड़ युक्त 
तथा ललाट के स्पर्श से पत्थर मिलने के अ्रनन्तर पानी मिलता है । 
प्रष्ठु: क्षेत्रे प्रबनादित्थं सामान्यतो जले ज्ञाते । 
देशविशेषं ब्रूयाह वज्ञइचन्द्रगुष्तिचक्र रए ॥ १८ ॥। 
प्रभ्शंाग९ दा0०जए 7 ए०ा९८४) (6 ल्टं४४068 ०0 ज़्वांटए/ 0] ॥6 0935 
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प्रशनशा स्त्रोक्त रीति से प्ररनकर्ता की चेष्ठटा आदि से, सामान्यतया 
जल का स्थान जान लेने पर चन्द्रगुप्तिचक्र के अनुसार दवज्ञ देश विशेष 
के बारे में बतलावें । 


८४६ 


मध्यात्वादस्तमयादोषार्द्धात्‌ प्नाग्रवेरुदयात्‌ । 

प्राग्दक्षिणाप्रतोचि कोबेरी दिडः सुखस्थले क्रमशः ॥ १६ ॥ 
पुरतो लेखा विलिखेदृक्षिशसव्यमायता: पछच । 
अष्टावूद्ध चाष्टाविशतिकोष्ठन्तदाभवेच्चक्रमू ॥ २० ॥ 


9749 3 ॥र65 धात ठप ता शथापं८४॥ए ७५ 8 ॥॥65. 7फ्रां$ जञां] 89७ 
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मध्याह्न, सूर्यास्त, सूर्योदय एवं सूर्योदय के पहिले से क्रमशः पूव, 
दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर स्थान पर क्रमशः अपने सामने याम्योत्तर ५ 
रेखाएं तथा ऊर्ध्वाधर ८ रेखाएँ लिखनी चाहिएँ | तब २८ कोष्ठकवाला 
चक्र बनता है। 

आदिमपडःक्तावाद्य कोष्ठे प्रारभ्य पञचकन्नीत्वा । 

प्रतिलोमतउचतुष्क॑ तदधस्तदधो5नुलोमतः ॥ २१ ॥ 

पञच तदुपरि नीत्त्वा त्रिततं गरयेत्सवंप्रदक्षिणम्‌ । 

यावत्सवेत्रव॑ ज्ञेयौ मागों नक्षत्रविन्‍्यासे ॥ २२१ 
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पहिली पंक्ति के प्रथम कोष्ठक से प्रारम्भ कर ५ तक उसके नीचे 
प्रतिलोम क्रम से ४ तक, उसके नीचे भ्रनुलोम क्रम से ५, तथा उसके ऊपर 
३ इस प्रकार प्रदक्षिणक्रम से गणना करनी चाहिएँ। सभी जगह न क्षत्र 
न्यास की यही रीति जाननी चाहिए। 

अ्रष्टा विशति यदि भे॑ प्रविभज्य दिवानिशं क्रमशः ॥ २३ ॥। 

उदयति यन्नक्षत्रस्पूर्वाद्रमस्तके तु । 


तत्काले उदयक्षन्तदूगदितं सर्वेज्योतिविदां श्रेष्ठ: ॥ २४ ॥ 
पचातार 28 8४९७०४॥5 4700 8००0एा णछप्रगंग&8 ४6७ “50७707]॥07 ॥70 
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उदयकालीन अश्विन्यादि अरभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों को दिन 
झौर रात में बाँट कर दिन नक्षत्र का ज्ञान करें। 

पूर्वांचल के मस्तक पर जो नक्षत्र उदित होता है, तात्कलिक रूप 
से श्रेष्ठ देवज्ञों ने उसे ही उदयनक्षत्र कहा है | 


एक्स ह् छह; जाग 


शाक्रम्याक>: (0 कक करन तक 8... आन अककक, _ सन्‍रककक-न २ लकम मनन... ल्‍न्‍करक ० जय 5 


-भ 


विश डक 33.2233०० ००००० २० 


पट 


विन्यस्याय कोष्ठे दिनक्षेगास्यानि भानि चान्येषु । 
उदयक्षेमिन्दुयुक्ते न्यस्य परेषु न्यसेत्तदादीनि॥ २५॥ 
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प्रथम कोष्ठक में उदय नक्षत्र और अन्य कोष्ठकों में अ्रन्य नक्षत्र 
को स्थापित कर तब उदय नक्षत्र के साथ चन्द्रनक्षत्र को अन्य कोष्ठकों में 
न्यास करे । 

यस्मिन्‌ कोष्ठ चन्द्रस्तन्न जलम्प्रोच्यते भूरि। 

इन्दुप्रद्शनं स्थाज्जलवत्‌ सर्वग्रहारा तु । 

यस्तेषु बलयुतः स्थात्तेन ब्रूयान्‍्न चान्येन ॥ २६ ४७ 
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जिस कोष्ठक में चन्द्रमा हो वहाँ काफी जल कहना चाहिए । 
चन्द्रमा तो उदाहरण मात्र है, उसी की तरह सब ग्रहों में जो जलीय 
प्रभाव को लेकर बलवान हो, उससे जल बतलाना चाहिए, अन्य से नहीं । 

इति चन्द्रगुप्तिमागंस्सदिनक्षेम्प्रोच्यते महाचार्थे:। 

ग्रपरस्तदन्यथोक्‍्तम्प्राज्ञस्तच्चाषपि कथ्यते सम्यक्‌ ॥ २७॥ 
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प्रन्य रीतियाँ 


इस प्रकार चन्द्रगुप्ति की रीति के अनुसार उक्त चक्र कहा गया है| 


श्रन्य बड़े आचार्यों ने दिन नक्षत्र के साथ यह चक्र दूसरे प्रकार से कहा है, : 
अब उसे भी कहते हैं । 
प्रथमे कोष्ठ नक्षत्र चादिवर्भ न्‍्यस्य पुवंवत्‌ । 
उदयक्षेस्प न्यासं वा चरन्ति नो दिनक्षेस्प ॥ २८ ॥ 
58०7णा6 शिछपाठ69 
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८४८ 
द्वितीय रीति 

प्रथम कोष्ठक में पहिले की तरह अश्विनी नक्षत्र को रखकर या 
उदयनक्षत्र को रखकर आगें चार होता है, दिननक्षत्र को चार नहीं होता 
यहाँ इतना ही भेद है, शेष सब पूर्ववत्‌ कहा गया है । 

एतावदन्यथात्व॑ सर्वंभतोडन्यत्समम्प्राहु: । ॥ २६ ॥ 

आय तृतीयकोष्ठ नित्यमुदयक्षेमेव विन्यस्य । 

बक्रवद॒ग्रहयुतकोष्ठ जलमाहुनेतरे किड्चित्‌ ॥ ३०॥ 


वर्ना 76060 
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तृतीय रोति 
आदि से तृतीय कोष्ठक' में सदेव उदयनक्षत्र का ही न्यास कर 
जिस कोष्ठक में वक्री ग्रह हों वहाँ जल कहना चाहिए। शअ्रन्यत्र कुछ नहीं 
होता। 
तिलत्रो विधावचात्र विद्ददूभिस्सम्प्रदशिता: । 
चतुथ्यपिविधान्यस्तु कोत्तिता सा च लिख्यते ॥ ३१॥ 
70फप्ा॥7 760०0 
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चतुर्थ रीति 
इस विषय में तीन रीतियाँ विद्वानों ने कही हैं | कुछ श्रन्य विद्वानों 
ने चौथी रीति भी कही है, उसे भी लिखते हैं । 
प्राच्यादिकोष्ठे द्नादि गणयेद्यावदिन्दुयुक्‌ । 
यन्नक्षत्रम्पुनइचेदुदयस्थाने स बिन्यसेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सक्ष ततदचा5पि यावदिन्दुगतक्षेकम्‌ । 

गण यित्वेन्द्रसंयुक्ते लग्नक्षेमथ विन्यसेत्‌ ॥ ३३ 0 
ततोडपि सेन्दुनक्षत्रप्येन्‍्त॑ गरायेदथ । 

शुक्रो गुरुर्वा यत्र स्यात्तत्राधप्पस्ति जलम्महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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८४६ 
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पूर्व आदि के कोष्ठ में अधश्विनी से चन्द्रमा से युक्त नक्षत्र तक 

गराना करे, इस प्रकार जो नक्षत्र आये उसे उदय स्थान पर रखे । और 
उस नक्षत्र से आगे वह संख्या जोड़े । फिर जो नक्षत्र आ्राये उससे भी 
चन्द्रमा के नक्षत्र तक की गणना को जोड़े । इस' तीसरी बार का नक्षत्र 
जहाँ हो वहाँ निश्चित रूप से पानी होता है । शुक्र या ग्रुरु जहाँ हों वहाँ 
भी काफी जल होता है।_ 

मध्याह्न नात्प्राफप्राच्यपडक्तों तृतीयस्थं हि वह्निगम्‌ ॥ ३५॥ 

मध्याह्न नात्परतो दक्षपडः बता पित्य तृतीयगाः। 

पृवरात्रो तु पह क्तो च वारुण्यं मंत्रभन्‍तथा॥ ३६॥ 


86078 70089 47 776 ॥76 07 ॥6 ९४५७ 76 370 7रध८४09078 43 47५ 
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मध्याह्न से पहिले पूर्व की पंक्ति में तीसरा नक्षत्र कृत्तिका होता 
है| मध्याह्ष के बाद दक्षिण पंक्ति में तीसरा नक्षत्र आग्नेय मघा होता 
है। रात्रि के पूर्व भाग की पंक्ति में आग्नेय अनुराधा तथा रात्रि के 
उत्तराद्ध उतरपंक्ति में पश्चिम की आग्नेय कोर में घनिष्ठा तृतीय नक्षत्र 
होता है । 
चरलग्ने शिरंकंव शिरा वह्लचस्तथा स्थिरः। 
प्रशनलग्नगते. हन्दें धाराहद्ितयमम्भसः ॥ ३७ ।। 


ए/४०॥ [6 852९706427 2४(॥ वए९०ए7७ ॥786 78 70५7५6९20]6, (676 45 076 
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प्रशनलग्न में चरराशि होने पर जल' की एक शिरा, स्थिर राशि 
होने पर अ्रनेक शिराएं तथा ह्िस्वभाव राशि होने पर जल को दो शिराएं 


होती हैं । 


८५० 


प्रइना: पुरातना एवम्पृच्छुन्‌ कि सन्ति कृत्रचितु । 
तज्ज्ञापका अथोच्यन्ते योगाइशाःस्त्रान्तरोदिताः ॥ ३८॥ 
6 0060 त0९४४७०$ 66 “फ्राव्वा 45$ जञा०० ?? 4$ 9पए 7: 57070 0७ 
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कहाँ पर क्‍या है ? ऐसे पुराने (प्रचलित) प्रहइन पूछने पर इसका 
ज्ञान कराने वाले अन्य ग्रन्थों में कहे गये योग बतलाते हैं । 


अ्रथ कथयामि पुराणान्‌ कपान्‌ पूर्वोक्तशास्त्रतदृहष्टः । 
स्थिरराशावारूढे.. कपे._ वुषलग्नगइचन्द्र: ॥ ३६ ॥। 
वृश्चिकगते शशाजडूः वृषभगतः संयुतदशुक्रः । 
दशमगते देवगुरों भुगुचन्द्रो बुधगो क्‌ पौ ॥ ४०॥ 

ग्रक सप्तमसंस्थे गच्छुन्नस्तं दाशी गतो5न्यच्च । 

लग्नगत॑ चन्द्रमस॑ राहुयुतंक_ पसिच्छुति ॥ ४१ ॥ 
श्रारूढंगे तु कुम्भे उद्यन्निन्‍्दुः स्थितइचक पः स्यध्त्‌ । 
गुरुसंयुतसरच शुक्र: पातालस्थोी भवेत्कूपः ॥ ४२ ॥ 
दशमगते शशिनि तथा नारीयुक्तोशनाः कप: । 

सप्तमगे भुगुतनये बन्धुगत३चन्द्रमास्तु परिवृष्ट: ॥ ४३ ॥। 
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८५१ 
केपयोग 
अब प्राचीन शास्त्र ग्रन्थों में प्रतिपांदित कृप योग को कहते हैं 
() श्रार्ढ़ राशि स्थिर और वृषलग्न में चन्द्रमा हो। (॥) वृश्चिक 
में चन्द्रमा और वृषभ में शुक्र हो (#) दशम स्थान में गुरु हो और शुक्र 
चन्द्रमा और बुध चतुथ में हों। (।५) चन्द्रमा और शुक्र उच्च राशियों 
में हों भ्रथवा ये दोनों नीच राशि चतुर्थ भाव में हों (५) सप्तम में सूर्य 
होने पर चन्द्रमा भी वहाँ सूर्य ढ्वारा अस्त हो (श) लग्न में चन्द्रमा राहु के 
साथ हो (५४) आरूढ में कुम्भ राशि और लग्न में चन्द्रमा हो (५॥|) गुरु 
के साथ शुक्र चतुर्थ में हो (४) दशम में चन्द्रमा और सप्तम भाव में गुरु 
हो (५) सप्तम में शुक्र और चतुथ में चन्द्रमा हो--ये सब कूप विषयक 
साधाररा प्रशइन करते समय कूप योग कहे गये हैं। इन योगों में क्‌ओआा 
बनता है । 
एते तु कृपयोगाः प्रइने साधारणें छृते ज्ञेया:। 
अभ्यधिकान्युक्तेम्पः क्‌ पनिमित्तानि सम्यगुच्यन्ते ॥ ४४ ॥ 
छात्रे सलिले लगने सेन्दुगतम्पृच्छक: कपः । 
उभयगते गुरुराहुभानुपुत्रे च तद्ददेव स्थात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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उक्त योगों के अलावा कूप निमित्तक कुछ और योग भी कहते हैं । 
छत्र में जलचर राशि तथा लग्न में चन्द्रमा होने पर भी कूप बनता है । 
ह्विस्वभाव राशि में गुरु, राहु एवं शनि होने पर भी पूर्वोक्त योग होता है । 
रविद्ञशी पातालस्थों भवेत्क प:। 
श्रथवाक : परिविष्टस्तत्समये निश्चित: कपः । 
उदयारूढछतन्रस्सजले लेग्न: स्थिरो5पि चेत्क्‌ प: ॥ ४६ ॥ 
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अथवा प्रइन के समय सूर्य परिविष्ट हो तो कूप होता है । यदि उदय 
आरूढ़ एवं छत्र में जल राशि श्रौर प्रइन लग्न में स्थिर राशि हो तो कप 


होता है। 


प्रमुषितथनको यदि वा तत्र गच्छेद्‌ द्विजः किरातो वा । 
इन्द्रधनुस्तकाले यदि भवति तदा भवेत्क प: ॥ ४७॥ 
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यदि प्रइन के समय अकस्मात्‌ चाण्डाल या वेश्या का आगमन हो 
श्रथवा लुटा हुआ धनिक, ब्राह्मण या किरात जाता हुआ दिखलाई दे या 
उस समय इन्द्रधनूष दिखलाई पड़े तो शीघ्र कूप बनता है। 


एवम्पुराणक पानू_ ज्ञात्वा पातालराशिसंयुक्तान्‌ । 
ग्रहयोगदर्शनाहा क, पाम्भोरसमाहुलंग्ननवांदेशतुल्यं वा ॥। ४८ ॥ 
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स्वाद विचार 


इस प्रकार चतुर्थस्थान पर जलीय राशि के प्रभाव से तथा जलीय 
ग्रहों के प्रभाव से कृप का विचार करना चाहिए। लग्न के नवांशेश के साथ 
ग्रहों की यूति एवं दृष्टि के श्राधार पर कंए के जल का स्वाद बतलाना 
चाहिए। 


कटुकलवरणतिक्तमिश्रमधुराम्ला वा कषाय श्रकदिस्तथा वाच्या: । 
वर्गाणामष्टसंख्यत्वादत्र राहुइच गृहचताम्‌ तत्र शास्त्रान्तरं तथा ॥ ४६ ॥ 


प५३ 


सूर्य आदि ग्रहों के कड़वा, नमकीन, तीखा, मिश्रित, मघुर, खट्टा 
एवं कषला ये रस कहे गए हैं। वर्ण॑माला में वर्गों की संख्या श्राठ होने के 
कारण इस रस निर्णाय के प्रसंग में राहु को ८वाँ ग्रह मानना चाहिए | इस 
विषय में अन्य ग्रन्थों का मत इस प्रकार है। 
कटुक लवण तिक्‍तं मिश्र॑ च मधुर क्रमात्‌ । 
आसम्लकषायं विरसमर्कादीनां विनिदिशेत्‌ ॥ ५० ॥ 
पुफ्ल (98565 ०९- (6) ०ए/(९०१ (॥),5909$॥, (7) 9पणा९९॥ (ए) णां5९0, 
(५) $5५९टां (४) $0फए7 (शा) 5000 (शा) जञां।0पा धाए (856. 
सूर्य श्रादि ८ ग्रहों के रस क्रमश: कड़वा, नमकीन, तीखा, मिश्रित, 
मधुर, खदट्ठा, कषला एवं रसहीन कहने चाहिएँ । 
क पप्रदने प्रष्टुइचेष्टां विज्ञाय चन्द्रचारं च । 
प्रवदेज्जलसंस्थान क्षेत्रविशिषठच मानयोगञजच ॥ ५१ ॥ 
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अ्रन्य विचाररणीय बातें 
कप प्रश्न में पृच्छक की चेंष्टा और चन्द्रचार को जानकर जल 
का स्थान, क्षेत्र विशेष एवं मान योग बतलाना चाहिए । 


वास्तुपुरुषस्य नेत्रे न खनेन्‌ूनिखनेन्नाडीसुखेषु वा । 
क्षेत्रे._ तत्रायुवेंदवरशादाग्नेयविमुक्तशेषषु ॥ ५२ ॥ 
पा पा गरालिारट5 0 गल्यावर ता6 50प्री ९४४०7 07९०४०7 0 (06 288 
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(6 “एप एप्रापज्मा'! 0070 ॥70 56 0078 पए09.. 776 70007 ० ॥6 68 
च877 ॥ (6 80९ 870 0067 9905 87070 ॥0979०ए९४/ 96 002 प. 
क्षेत्र में आ्रायवेंद के अनुसार आग्नेय दिशा को छोड़कर वास्तु पुरुष 
के नाड़ी एवं मुख-स्थान का खनन करना चाहिए । किन्तु उसके नेत्र स्थान 
को नहीं खोदना चाहिए । 
क्‌ पं कुम्भगतं श्रेष्ठ मध्यमस्मीनसद्भतम्‌ । 
अ्रधम॑ मकरस्थं हि क पानेव विदुबंधा: ॥ 
कन्यायां निखनेद्यस्तु क पमेष मृति व्रजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


पशरुड॑ 
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ए65 23व4फद्धाप्र5. 4 45 ्रांठ0[ाए गा गा6 ग्राणा। 0०7050९5 ((30 /व्वाणा (0 
[3॥ 3फ97]), धात ॥€४5६ पर$९पि व त0९8 गा पाल ग्राणाए 0 08०70०0०7 (30 
गंगापताज। [0 43 एएप्च्चाए, & जला! 009 पर शञाथा पाल 5प्रा 8 धा6 शंशा 
५९०0 2९५5 0९४70५८०. 
कुम्भ के सूर्य में क॒ग्ना बनाना श्रेष्ठ, मीन के सूर्य में मध्यम और 
मकर के सूर्य में अरधम होता है| कन्या के सूर्य में जो कंग्रा खुदवाया जाता 
वह नष्ट हो जाता है । 


अकोदिये$तिदृरे भोमे पाषाणमध्यगं तोयम्‌ । 
स्वभनिुभानुसून्वो र्भयो न जलावहों भवतः ॥ ५४॥ 


शुक्रन्दोजलपूर्ण बुधगुर्वोरधम॑ जल॑ बिद्यात्‌। 
सिकतायुकत ज्ञन्ददोीं: पाषाणजलं कुजाक योरुदये ॥ ५५॥ 


विद्यादभूगोस्सु रम्यं गुरूदये सध्यमं जलम्ब्रयात्‌ । 
मन्दोदयेपल्पतोयं सोषरमजलावाप्तिम्फणी वदति ॥ ५६ ॥ 


णाडात७/870 ० ४४३९०! 7णा [97809 ॥ विधवा 


पर शाल 80ा 5 जा धी6 [8279, एथ्यटा' 799०5 था शाट्वा 0९090 ॥ (६४५ 
5866 8४८7 5$ ३ृए४४४०6 शा [6 50०ाए दा. लाता $द्यापाया 707 २ ए 
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370 १600 वा 499 ग60[८४गरपढा ण्वार', जफज़ञॉशः धा। गला ज ॥ 8श9 
गरातार्या82 707 चषल्या॥|श (थात तण्थधाए) ए जव/ण', वा ०० धात जाशठ०पाए 
दाठलवा विशा4 06 एद्यांलः ३5 इद्या09, ॥ (३75४ हपठ छफ्ा ०००७५ [९॥8 
वाह 5 00प्रात ॥ ४0705. "शाप गा बिशाव गातांट्था८ट5$ गांशा त्रष्धा।ए 0 
जाला, उणजञञाल' प्रीद्ाल. शांएट5 ज्वाला 0० बश्टाघ2० ५)७. ऊ$च्वापाा जी 482॥8 
॥008665 ।९55 तुप्शाए9 ० शक्षर' गा ताल एटा, वण्ाप्र वा 8९79 ॥008258 
एछद्याएशा ॥976 त९००0 ०0० एणशांथ', 


लग्न में ग्रहों के अनुसार जल विचार 

लग्न में सूर्य होते पर अ्रतिदूर एवं मंगल होने पर पत्थरों के बीच 
जल होता है। लग्न में राहु एवं शनि जलदायक नहीं होते । वहाँ शुक्र 
एवं चन्द्रमा होने पर पूरा जल, बुध एवं गुरु होने पर अधम जल, बुध एवं 
चन्द्रमा होने पर रेतयूक्त तथा मंगल एवं सूर्य लग्न में होने पर पथरीला 
जल होता है | लग्न में शुक्र होने पर सुरम्य, गुरु होने पर मध्यम, शनि 
होने पर श्रल्पजल और राहु होने पर ऊषर भूमि में जल नहीं मिलता । 


३० +.-समयकत ाक- > 


८०० 


क पस्य निम्नतासानं विनिदिशेदृक्तवर्णसंख्याभिः । 
रश्मिसमं वा निम्नता द्युचरारां राशिरश्मितुल्यं वा | ५७ ॥। 
07089एा ० (786 ए४8॥। 


वृफ्ा6& शरार्घ5णार 0 7॥6 ठ0क्ए ० एशथा शात्पाव 580 97०00९0 07 ४7०९ 
०9७5 07 (6 वृष॥,द्या॥9 0 06 'एश्वा॥95' 07 8200977 (0 706 “२8५5? 07 76 
एॉधा25$ 07 76 7895 ०07[॥6 $275. 


कुए की गहराई 
कए की गहराई का मान श्रागे कही गई वर्रसंख्या, ग्रहों की रश्मि 
संख्या या राशि संख्या के समान बतलाना चाहिए । 
पाताललग्नर्वत्तिग्रहकि रणवज्ञादूगाथतामानम्न्न यात्‌ । 
रभिदोन्नुभिरानुपे जांगले सरो. क्रमशः ॥ ५८॥ 


जा पा ८856 ए 5टशीा$5 0प गा एवाारा शक्वात0,) |जाशैर्ड 54 णा 
0प्राशां)5 धढा९ आ0प्रात 56 दवा [09850, 2, 4 द्वात 8 78५95 07 [6 एॉशाटॉ$ 
7 (॥6 4 ॥0058८. 


ऊसर, जंगल एवं पर्वत पर चतुर्थ लग्न में स्थित ग्रहों की किरण 
संख्या के अनुसार गहराई का मान बतलाना चाहिए । यह संख्या कम से 
कम क्रमशः २, ४ तथा ८ होनी चाहिए । 


घोडद वेदा दशक नवसप्तशरास्तथर्कावशतिदइच । 
किररणा भानन्‍्वादीनां कथ्यन्तेष्यो जले विषये।। ५६ ॥ 


जा धार टगा€डा 0 पाल वुणप्ट्शांगा ० एवं ॥॥ १४2॥5 ॥6 092८5 8पएा 
007, ४४7५४, (९7०ए7५, उएज्ञॉटा', (शाप. 870 छद्वाणा7 धा० 5प79005९06 (0 
]89५० 6, 4, 0, 9, 7, 5 धवाव8 2[ (85 8 79 ल्‍तप0) 79895 705])०209५८५. 


जलविषयक प्रइन में सूर्य श्रादि ग्रहों की रश्मि संख्या यथाक्रमेर 
१६, ४, १०, €, ७, ५ एवं २१ कही गई है । 
सप्ताष्टाक शिवार्काः षडगोमुनिविव्वभुधरगजेन्द्राः । 
त्रिनगआयुतास्तु मेषाद्राशिकरास्सुरिसि: समाख्याता: ॥ ६० ॥ 
एतंइच नष्टसंख्यालाभद्रव्यस्य सानमन्यच्च । 
प्रवदेच्च तद्द्रव्यगमनादिकालमपि ॥ ६१ ॥ 
पपर6 ग्पा70९०7 00 78५95 055९5520 99५ ॥॥6 &ं९॥ &77९5 ६0 ?502$ 8--- 


7, 8, 2, , ]2, 6, 7, 3, 7, 8, 3 ७॥0 7, 7०59००ए८०७. ५४]॥0 (76 ०७० ० 
(९56 7895 06 तुपघ९७०ा 07॥76 ]085९5, वृष 00 96 7९8थभा॥९१ व 


८५६ 


[083865, 06 पराल्यडपरार 56 परंग25४ धात एधाील प्रंगल 006 हवा) 0० एरंग25 
5000700 58९ 207४0९:८०. 

मेष झादि राशियों की रश्मि संख्या क्रमश: ७, ८५, ११, १२, ६, ७, 
१३, ७, ८, रे एवं ७ विद्वानों ने कही हैं । इन रश्मि संख्यात्रों से नष्ट पदार्थ, 
द्रव्यात्मक एवं अन्य वस्तुओं की संख्या तथा उन द्र॒व्यों के लाभालाभ के 
समय वषं, मास, दिन आदि का विचार निशइनय करना चाहिए । 


आरूढ न च लग्नभञ्च कथित योगेषु तेष्वत्र ते- 

ष्वारूढे खलु कल्प्यतामुदयभे वा योगकत्त्‌ स्थितेः ॥ ६२ ॥ 
वाच्य:ः पृच्छुक भुतले खलु गतः कपः खलु प्राक्तनो 

योगः क्‌ पविधायिभिद्च परिवेषाद्यस्तथा भास्वतः ॥ ६३ 0 


] 70245 ज्ञ]86०6 गरधंध९० 06 धाए0॥8 707 (6 88798 ]85 06९श॥ ग्राधा- 
(07606 6 ]068007 0०06 ए0एवॉटा४९8 9]06९5 799 96 (श6९॥ 85 (6 
धापता8 07 6 ३8३४८९०१०ञ जञाशा ॥6 7088 गरशाएंणा९त गा 6 ए/९शं०ए5 
शा 09(ध7॥38 07 शञाशा परा6 8प्7र $ जी 'एच7ए०श? (6 ल्टांडला०8 ०0 था 
0०0 ज्रषा 570000 9७ 972006९०. 


ध्यान रखने योग्य बात 


यहाँ जिन योगों में श्रार्ढ राशि या लग्न का उल्लेख नहीं किया 
गया, उनमें योगकारक ग्रह की स्थिति को आरूढ या लग्न मानना चाहिए। 
कप बनाने के गत इलोक में उक्त योगों से प्रशनकर्ता की जमीन में पुराना 
कंआ बतलाना चाहिए | तथा परिवेष एवं सूर्य के योगों से भी उक्त फल 


कहना चाहिए । 


प्रइने वर्षक परयोजलवती - त्त्याद्योड्यमार्योदिता 

लग्नेन्दो जलराशिगे विजलखेटेःथोम्बु क पं तथा । 
कालस्थादिगतञ्च वर्षणमुपयंतद्द्वयं न हये 

तोयो नक्षेंगते सतोयविहगे ज्ञेयं दृवञ्चान्यथा ॥ ६४ ॥। 


हरा वुपटडागा$ ए7ढ80धा7?8 0 ॥धथं।) 2॥0 06 एछी।, 06 00०800 ० 
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प्श्३ 


वर्षा और कप के प्रइन में जलीय राशि में जलीय ग्रह होना प्रथम 

योग के रूप आचार्यों ने कहा है । लग्न एवं चन्द्रमा दोनों जलराशि में हों 
तथा इनके साथ शुष्क ग्रह हों, जल एवं कृप में पहिले जल था, वर्षा प्रइन 
में पहिले वर्षा हुई--ऐसा कहना चाहिए । ये दोनों बातें न हों तो जल 
नहीं होता । यदि ये दोनों बातें हों-जलीय ग्रह हों तो दोनों प्रश्नों में जल 
कहना चाहिए, अन्यथा नहीं । 

वर्षप्रइने . प्रष्ठुः प्रथमोदितवगरंपुव॑ग योग: । 

अ्रपि तल्‍लक्षणमुक्‍तं चिन्त्यं क्‌ पेषपि तत्प्रायः ॥ ६४ ॥ 


पृफ& 70298 2१० 6 ०ाशाई ग्रा्रांंगाल्त &्एणा6ण 77 (9 ००४४९ ० 
4वप९४(४०॥75 70798 (0 धं)। ॥0परा0 8॥80 0७ 38079760 (00 06 687065४४07 
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वर्षा प्रश्न में पहिले कहे गए वर्गादि योगों के द्वारा जो लक्षण कहे 
गए हैं उनका कप प्रइन में भी विचार करना चाहिए। 


उदयादूृध्व॑ भानोगंतघटिकाघ्नदरघ्ननतभक्तम्‌ । 
लब्धं गतदर्नादिभमिह खलु शिष्ट दिनक्षमित्युक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


एफ धं्रढ 0995०0 जा शाणधा[<5 (07 (6 $प्रा॥$6 (0 06 7रा०ण्ाक्ां 
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सूर्योदय के बाद की गतघटी (इष्टक्नाल) को २८ से गुणा कर नत 
का भाग देना चाहिए । यहाँ लब्धि अश्विन्यादि गत नक्षत्र और शेष दिन 
नक्षत्र होता है । 


इति प्रइनमार्ग षड़विशोध्ध्यायः ॥ 


ग्र्याय २५० 
ग्रथ भोजन प्रदन: 


देहो लग्नेन चिन्त्यस्तदशुभशुभयोगेन दौस्थ्यं च सोस्थ्य॑ 
भोक्तुर्लग्नस्य पत्यु: हरिदर्भिमुखता लग्नयोग्या च भूमि: । 
भिन्‍नम्सन्दे धनस्थे दिनकरकुजयोरम्लॉनमिन्दो तु वृत्तं 
पत्र स्थाल्यादिकं वा स्थिरमिह धनमभे शोभनं तच्छभेषु ॥ १॥ 
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भोजन प्रइन “ 
लग्न से भोजन कर्ता के शरीर का विचार करे, उसमें अशुभ एवं 

शुभ ग्रहों के योग से बुरा एवं अच्छा स्वास्थ्य कहे । लग्नेश से श्रभिमुखता 
गौर भूमि का विचार करे, धनस्थान में शनि होने पर खाने का पात्र टूटा 
हुआ, सूर्य मंगल होने पर मेला, चन्द्रमा होने पर गोल पत्तल या थाली 
कहे । धन स्थान में स्थिर राशि और उसमें शुभ गृह होने पर पात्र अच्छे 
होते हैं । 

भक्ष्यं विक्रमराशिनाथ कथयेद्‌ श्रक भूगो वात्रगे 

मुलाख्यम्फलकन्दसूरणभयं पक्‍व॑ गुरो कालदम्‌। 

शुक्र ग्लाविच जीवभे5त्र तदिदं ब्रूयादपुपादिक' 

पानीयं हि चतुर्थतो5त्र गुलिके मन्देध्यवा संस्थिते ॥ २॥ 


5५६ 


तदृदुःस्वादु समन्वितं कृमियुतं वा भोक्‍तृजातिम्परे 

शंसन्त्यत्न चतुर्थम न खलु तद्राशिग्रहेक्षान्वय: । 

चिन्त्या भोजयितुगुंणा:ः पुनरपत्येनात्र भोमानिविते 

क्रद्धत्व॑ पुनरकंजाहिसहिते गरध्नुत्वसस्नादिषु १ ३॥ 
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तृतीयेश से भक्ष्य बतलाना चाहिए। इस स्थान में सूर्य एवं शुक्र 
होने पर मूल, फल, कन्द एवं सूरण, गुरु होने पर उचित समय पर पका 
हुआ तथा गुरु की राशि में शुक्र एवं चन्द्रमा होने पर मालपुत्रा आदि 
बतलाना चाहिए | चतुर्थ भाव से पानी (या पेय पदार्थों) का विचार करना 
चाहिए । इसमें शनि या गुलिक होने पर वह स्वाद रहित या कोड़े वाला 
होता है । अन्य श्राचार्यों के मतानुसार चतुर्थ भाव, उसकी राशि, उस पर 
ग्रहों की युति एवं रष्टि से भोजन करने वाले की जाति का विचार करे। 
पंचम भाव से भोजन करने वाले के गुणों का विचार करे । इस स्थान 
में मंगल होने पर उसे क्रोध तथा रुचि एवं राहु होने पर खाद्यान्न को 
गीध की भांति अर्थात्‌ चौर भाव से खाना कहना चाहिये । 

यद्वान्नसोष्ट्त्वममुष्यकत्व॑ ज्ञेया वधु: पञठचमभे5थ युग्मे 

झ्रोजे पुसान्‌ पञ्चमसद्चतीक्षावशादसुष्योत्तमतादिकऊच ॥ 

षष्ठेन कुर्यादुपदंशचिन्तां तत्र स्थितेषक सरिचप्रधानं 

सशिग्रुमुदुगादिकृतो5थ चन्द्रे सोध्यम्बृहत््यों लवणप्रधानः ॥ ४॥ 
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पंचम स्थान में कन्या एवं मिथुन राशि होने पर खाद्य पदार्थों से 
सनन्‍्तोष एवं ग्रपनापन कहना चाहिए। इस स्थान में विषम राशि और 
शुभग्रहों की युति दृष्टि होने पर मनुष्य में उत्तमता आ्रादि गुण होते हैं। 
षष्ठ भाव से उपदंश का विचार करना चाहिए । वहाँ सूर्य होने पर ज्यादा 
मिच होने के कारण शीत्कार करते हुए तथा चन्द्रमा होने पर अधिक्रांश- 
तया नमकीन भोजन कहना चाहिए । 


कन्दोषथवातिसरिच: समहोतनुजे 
चन्द्रात्मजे बहुरसान्वित एष वाच्य:। 
त्याषपि वाथ बृहताम्प्रथमोपदंशः: 

शुक्र तथाम्लकृतवल्लिफलादिक्लुप्त: ॥ ५॥। 
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यहाँ मंगल होने पर कन्द या अधिकमिचंयुकत चीजें, बुध होने पर 
अनेक रसवाला भोजन, गुरु होने पर भी प्रथम ग्रास में पूर्वोक्त चीजें तथा 
शुक्र होने पर खट्टे शाक, फल श्रादि वाला भोजन होता है । 

अम्लोपदंशो5षथष पटोलकारवल्लीफलाञय रचितोपदंश: । 

मन्दो5थ राहुगलिकद्च केतुः कुर्यस्त्रयो सांसकृतोपदंशम्‌ ॥ ६॥। 
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शनि, राहु, ग्रुलिक एवं केतु इस स्थान में मास का भोजन 
कराते हैं । 
मोने मेषे मगे वाइथ स्थिता मान्यहिकेतवः। 
मांसं तदुचितं कु: निर्देश्यमुचितं हि तत्‌ ॥ ७॥ 
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८६१ 
मीन, मेष या मकर में गुलिक, राहु एवं केतु स्थित हों तो 
तदनुसार मांस का भोजन देते हैं-ऐसा विचार कर बतलाना चाहिए | 
सेको यूतेन वेद्यो मरिचजलमय: सो5त्र चेदभानुभौमो 
मध्येष्त्रेन्दुयंदि स्पाद्यदि भुगुकुजो तत्र दुग्धं च तक्रम्‌ू || ८॥। 
मन्दवचेत्स्पाद्ययागुः जलमयमखिलं तत्र चेदम्बुराशि: । 
चान्द्रे: सम्भारयोग: पुनरपि कतिचित्‌ सम्भवन्तोह पक्षाः ॥ ६ ॥ 
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सप्तम स्थान से सेक (पेय पदार्थों) का विचार करना चाहिए। यदि 
इस स्थान में सूर्य और मंगल हों तो मिर्च मिला जल (जल जीरा) जसा, 
यदि वहाँ चन्द्रमा हो तो दूध, शुक्र और मंगल हों तो मद्ठा, शनि हो तो 
यवागू, जलीय राशि हो तो सभी कुछ जलीय और वहाँ बुध हो तो साँभर 
जंसा पेय होता है । इस विषथ में कुछ और भी पक्ष कहे गये हैं । 


मन्दारभास्वतां तल॑ यवागृइशीत रोचिषः । 
घृत॑ं खलु गुरोरत्न नवनीतम्भगोरिति ॥ १०॥ 
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हानि, मंगल एवं सूर्य का तेल, चन्द्रमा का यवागु, गुरु का घृत और 
इस प्रदन में शुक्र का मक्खन भोज्य पदार्थ होता है । 
रन्ध्रादन्‍नगुरों यदोह तररिणः पाको न. पुष्टोषईधिक- 
इचन्द्रइ्चेत्क्षितिजे5त्रगे5थ कथयेत्प्रस्कन्‍नमन्नम्पुन: ॥ ११ ॥ 
वीक्षापत्राणसमुद्भवादि विषयुग राहो शनो नोरस 
प्राण्पद्भारककेशयुक्‌ च गुलिके निर्दोषमस्नं शुभ: ॥ १२ ॥। 
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अ्रष्टम स्थान से अन्त का ग्रुण विचारना चाहिए। यदि अष्टम 
स्थान में सूर्य हो तो पाक अधूरा होता है। यदि चन्द्रमा हो तो अधिक 
पौष्टिक और मंगल हो तो अन्न विकृृत होता है । वहाँ राह होने पर देखने 
सूंघने श्रादि से विषला, शनि होने पर नी रस, गुलिक होने पर क्रमि, अ्रंगार 
एवं बाल मिला हुआ अन्न होता है । 

सहभोक्‍तृवर्णसंख्याद्यखिलं ग्रहयोगहृष्टिकि रणाद: । 

कथयतु नवमादगुलिके ततन्न गते सनानमशनवेलाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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साथ भोजन करने वालों का वरणं एवं संख्या आदि नवम स्थान 
पर ग्रहों की इष्टि, युति एवं किरण संख्या के अनुसार बतलाना चाहिए। 
वहाँ गुलिक हो तो भोजन के समय स्नान करना पड़ता है! 
क्तव्यं दशमेन पुत्तिरिह चेत्‌ पापो न सा सम्भवेत्‌ । 
स्यादेवात्र शुभान्विते दशमभे पुत्तिन चाधोमुखे ॥ १४॥ 
पर्येतोध्व मुखेष्द्ध पुरणमुशन्त्यन्येडनत्न तियंडसुखे । 
वृद्धा: केचन शीतगो: खजलवृद्धच्यात्र पूत्ति जगरुः ॥ १५४ 
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८्द्रे 


दहम स्थान से पूर्ति बतलानी चाहिए | यदि वहाँ पाप ग्रह हों 
तो पूर्ति नहीं होती । वहाँ शुभ ग्रह होने पर पूर्ति होती है | किन्तु दशम 
स्थान में अ्रधोमुख राशि होने पर पूर्ति नहीं होती | ऊध्व मुख राशि होने 
पर पूर्ति होती है । वर्दाँ तियेंडः मुख राशि होने पर अधंपूर्ति होती है. ऐसा 
अन्य आचारयों का कहना है। कुछ वृद्ध आचाय॑ चन्द्रमा के भाव से ्रधिक 
जलीय होने से पूति बतलाते हैं | 


भुक्तो या कथिता कथा पुनरियं लाभेन निदिश्यताम्‌ । 
तत्रार्कों यदि भूपतेयंदि शशी नार्या: कुजे लाभगे॥ १६॥। 


शराणां विदुषां यदोश्वरकथा विप्रस्य गुर्वोः शनो | 
चोरारां विषहारिरां फरिपतों मान्दे मृतानां कथा ॥ १७॥ 
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भोजन के समय की बातचीत एकादश स्थान से बतलानी चाहिए। 
वहाँ सूर्य हो तो राजा से, चन्द्र मा हो तो स्त्री से, मंगल हो तो शूर, गुरु हो 
तो भगवत्‌ चर्चा या ब्राह्मण और विद्वानों से, शनि हो तो चोरों से, राहु हो 
तो विष वंद्यों से और गुलिक हो तो मृतात्माग्रों से सम्बन्धित चर्चा 
होती है । 

भुकत्वा यच्छुयनं व्ययेन कथयेत्‌ तत्तत्र सौम्याइशुभ: 

संयुक्ते ससुखं सुखोनमपि तत्राए्रे स्थिते कम्बले॥ १८ ॥ 

कमंण्यकंविदोः करे तृराकृते सूर्येथ्य दारो शशि- 

न्युत्कूष्टे वसनादिके5त्र दयन शुक्र च वाचस्पतों ॥| १६॥ 

व्ययादिगे तुड्गगते च खद॒वा तल्पादिके रिःफगते ग्रहे वा । 

नीचस्थितो रिः:फपतद्गतो चेद भरक्तस्तदा केवल भुमिशायोी ॥ २० ॥ 
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भोजन के बाद सोना या विश्वाम करना व्यय स्थान से बतलाना 
चाहिए। वहाँ शुभ ग्रह होने पर सुखपूर्व विश्राम और मंगल होने पर 
सुखरहित कम्बल पर .विश्राम करना पड़ता है। द्वादश स्थान में सूर्य और 
बुध हो तो चटाई पर, सूर्य हो तो काष्ठ पर, चन्द्रमा हो तो अत्युत्तम बस्त्रों 
पर विश्राम होता है । व्यय स्थान में उच्च राशि में शुक्र एवं गुरु होने पर 
पलंग पर शयन होता है । और यदि नीच राशि में व्ययेश हो तो भोजन 
के बाद खाली जमीन में सोना होता है | 


एतदेव संक्षेपेरणोक्तमन्यत्र तदपि लिख्यते 
मृत्तिरमत्रम्भक्ष्यम्पेयम्भोजयितृभाव उपदंद:ः । 
सेचनमन्नं सहभुक पूत्तिकथा हयनमपि लग्नात्‌॥ २१॥ 
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लग्नादि द्वादश भावों से इस प्रश्न में व्यक्ति, पात्र, भक्ष्य, पेय, 
भोजन कर्ता का भाव, उपदंश, सेचन, अन्न, साथ खाने वाले, पूर्ति, खाने 
के समय की बातचीत एवं विश्राम का विचार करना चाहिए। 
कृष्णीयेष्प्युक्तं तद्यथा-- 
शुक्रो मधुरस्निग्धश्चन्द्रवशीतोंगिरोबुधो रूक्षो । 
लवरणकषायस्सुर्य: सौरः कदठुकः कुजस्तिक्त: ॥ २२॥ 
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शुक्र मधुर और चिकना, चन्द्रमा ठण्डा, गुरु और बुध रूखा, 
सूर्य नमकीन एवं कषेला, शनि कड़वा तथा मंगल चटपटा (भोजन 
दिलाते हैं ।) 


८६५५ 


मधुरस्तिक्तसमस्तिक्तकषायाम्लकठुलवणानि । 
गुरुसुयंसो रबुधभृगुभोमेन्द्नाम्परे ब्रुबते ॥ २३ ॥ 
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अन्य श्राचायं कहते हैं कि गुरु मीठा, सूर्य तीखा (चटपटा), शनि 
तीखे जसा, बुध तीखा एवं कषेला, शुक खट्टा मंगल कड़वा तथा चन्द्रमा 
नमकीन पदाथ दायक होता है। 
सौम्यग्रहस्य लग्ने सोम्यक्षे वाशितम्भवति मृष्ठम्‌ । 


आओोजेषु रूक्षमन्नं द्रवन्तु युग्मे जलचरे वा5पि॥ २४ |॥। 
गा ०856 8०० 8 गा 6 850०श९70थयां 3 गरधापाध 00700०0 090876 07 (76 
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लग्न में छुभग्रह या शुभग्रह की राशि होने पर भोजन मीठा होता 
है । वहाँ विषम राशि होने पर रूखा अन्न और सम या जलीय राशि होने 


पर पेय पदार्थ मिलते हैं । 


भुक्‍तं सुशुष्कमुष्णं रविजकुजयोरजलराशिसंयोगे | 
सजले व्यञज्जनवत्‌ _ तदेव शीत॑ यमासुरयो: ॥ २५॥ 
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876 ]0080९0 [02९7767 (76ए 74/९8 [76 [000 &70068 ०000 ४१० 079. 
सुद्रवमनुष्णमुशनदइश शिनो रुदका म्लका नि सम्पाते । 


युक्तव्यण्जनमजले. गुरुबुधयोराश्रयेश स्थात्‌ ॥ २६॥ 
मृगपिशितमकंकुजयो रिन्दो: कोलीरमात्स्यममरगुरोः । 


दृपाइवेमकंसनो: माहिषवाराहमादेदयम्‌ ॥ २७ ॥। 
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८६६ 
शुक्र का ठण्डा पेय, चन्द्रमा का खट्टा पेय तथा निर्जल राशि 

में गुरु एवं बुध के होने से व्यञजन होते हैं । सूर्य और मंगल का हिरण 
मांस, चन्द्रमा का कछुआ मछली, गुरु का द्वपादवें एवं शनि का भेंसा तथा 
सुअर का मांस कहना चाहिए। 

पाक्षिणमुड॒वति सुरेमाहिषगव्ये भृगोस्समुदिष्टे । 

दाक॑ स्वयोनिमलं स्वस्वासीयं वरदेद्राशों ॥ २८॥ 

सलिलं जलात्मकेन ग्राम्य॑ ग्राम्ये ररण्पमारण्य: । 

पाप विलेपकादि स्वधान्यम्भुक्तमथ सौम्ये: ॥ २६ ॥। 
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शनि की राशि में पक्षियों का, शुक्र की राशि में भेंस, गाय का 
और अन्य राशियों में श्रपनी योनि के अनुसार शाक, मूल या अन्य चीजें 
बतलानी चाहिएँ । जलीय राशि से जल, ग्रामचर राशि से ग्रामीण, धानन्‍्य 
तथा वनचर राशियों से जंगली घान्‍्य बतलानी चाहिए, पापग्रहों से विलिपक 
आदि और शुभ ग्रहों से उनके धान्यों से बना भोजन बतलाना चाहिए | 


उदक यवागूः शशिनो बुधेन सम्भारसंस्क्ृता संव । 
घृतमिख्गुरोस्तल॑ शेषाणां नवनीतकृच्छुक्र: ॥ ३० ॥ 
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चन्द्रमा से जल ओर यवागू, बुध से साँभर मिला दलिया, गुरु से 
घी, शेष ग्रहों से तेल की चीजें और शुक्र से मक्वन कहना चाहिए। 


८६७ 
श्राज्यम्पयो5कंकुजयोर्मा हिएमागगें गुरूशनसो: । 
अन्येष्वाश्रयतुल्यं भवनेषु चतुष्पदेष॒हयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गा 7९22470 (0 0€ गरधाप्रा8 0 ९०१06 ॥#0णं०, 8एा ४70 |/४४ ॥008(0० ९॥८०८, 
गपजञालशः धात एशाएर ठशा606 गा ० एछणीव०ण. ४४९०७ ०0० १7०80779०0 


3875 87९ 7770ए९6 (86 ्र॥र शा०परत0 56 (ध0९३॥ 835 960०)7१९४॥2 (० ४76 
शांत्राबं [00 जांएा (6 शंशा 72902८५. 


सूर्य और मंगल का घी, तथा गुरु और शुक्र का भेस का दूध होता 
है। अन्य स्थानों में चतुष्पर राशियाँ होने पर उनके अ्रनुसार कल्पना 
करनी चाहिए । 


मांसव्य>जनमारे5स्तमये सौम्यस्यथ पानक॑ हरितम्‌ । 
व्यञ्जनबहुत्वमुशनाः चित्र क्रुते बुधइचा5चत्र ॥ ३२ ॥। 


*#गाला शध्वा5 5 40080९06 जा 06 70 70708९, 70 ॥7009625 78९8 09॥25 
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सप्तम में मंगल होने पर मांस के व्यञ्जन तथा बुध होने पर हरे 
रंग का पेय होता है। इस स्थान में शुक्र अनेक व्यड्जन तथा बुध विचित्र 
भोजन देता है । 


सौरे पराननवहुलं व्यञज्जनमथ मृतकशनड्चा5पि । 
क्रुते तु काष्ठशाक भार्यानाशं च दिवसकर: ॥ ३३ ॥ 
ध्दांपा!ा जग 7 ॥078४6 77009868065 [/0068 07०९० 57 ०6९8 शाला 35 णा 
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दनि दूसरे का अन्न, व्यञ्जन या मृतक भोज की चीजें देता है। 
और सूर्य काष्ठ शाक देता है तथा पत्नी का नाश करता है । 


क्ररा अदन्ति पिशितं तृणमुशना हयमपीन्दुजो भुडक्ते । 
तृराधान्य गुरुरिन्दुः कृमिसत्स्ये जातिपराशि ॥ ३४॥। 
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द्ष्द 


पाप ग्रह मांस खाते हैं | शुक्र तृरा तथा बुध इन दोनों चीजों को 
खाता है | गुरु तृणा तथा धानन्‍्य और चन्द्रमा क्ृमि एवं मछली खाता है। 


सहभोकतृभुक्तिवेला जात्याकृतितो व्यवस्थेया: । 
पूर्वोक्तनाजनानि च वक्तव्यानि ग्रहैस्सततम्‌ ॥ ३५॥। 


वफ्& 0850७ ॥00 8976६06 &0९० 07 एछ९0]6 20-6४(४7९2 85 8]80 
06 (५०9९७ ०० परॉांशाईं$ ज जाता #000 35 एवव5९० 30०70 8 96 066७77॥९0 
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भोजन के समय साथ खाने वालों की जाति एवं आकृति आदि का 
निश्चय ग्रहों से करना चाहिए। तथा पूर्वोक्त पात्र आदि को भी ग्रहों के 
अनुसार ही बतलाना चाहिए। 


श्रत्र ज्ञानप्रदी पिका -- 

मेषराशो भवेच्छाक॑ व॒ुषे गोपायसुच्यते । 
धनुमिथुनसहेषु मत्स्यमांसादि भोजनम्‌ ॥ ३६ |। 
नक्रालिककिमोनेघषु परिपक्वफलादिकम्‌ । 

तुला कन्या घटेष्वेव शुद्धा्नसिति कीत्तेयेत्‌ ॥ ३७ ॥। 
घृतयुक्तं पायसाननं गुरोभॉजनमी रितम्‌ । 
क्षौद्रापपपयोयुक्त' व्यञज्जनम्भोजनं भूगो: ॥ ३८॥। 


67658 ३5 एछव्वाट6 00 ॥68५ ए९४2९८४०९5, "व्वप्राप$ [0 गा: कराते 8 
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मेष राशि में शाक होता है। वृष में गव्य होता है। धनु, मिथुन 
एवं सिंह में मछली एवं मांस आदि का भोजन होता है । मकर, वृश्टिचक, 
कक, एवं मीन में पके फल आदि तथा तुला, कन्या एवं कुम्भ में शुद्ध अन्न 
का भोजन बतलाना चाहिए । 

घी के साथ खीर या दूध से बने पदार्थ गुरुका भोजन कहा गया 
है । मालपुआ एवं दूध से बने व्यञ्जन शुक्र का;भोजन माना गया है। 
भोजन कितने बार किया ? 


अ्रारूढे बहुशइचरे द्विरुभये भुक्तिग्सकृत्स्यात्स्थिरे 
तह॒त्पुम्भवने शुभेक्षितयुते साद्ध क्षुवा भोजनन्‌ ॥ ३६॥ 


पद६ 
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आरूढ़ में चर राशि होने पर अनेक बार तथा हिस्वभाव राशि 
होने पर दो बार, स्थिर राशि होने पर एक बार भोजन होता है । पुरुष 
राशि में शुभ ग्रहों की रष्टि-युति होने पर भूख लगते ही भोजन मिलता है । 


युग्मे लग्नगते खरेक्षणयुते क्षन्नष्टिरप्यल्पिका । 
भुक्‍्तेलाॉभमलाभमप्युपदिशेच्चेष्टा दिभि: पृच्छुताम्‌ ॥ ४० ॥ 
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लग्न में समराशि आ्रादि पाप ग्रहों से रष्ट-युत होने पर पूरी भूख 
नहीं मिटती । प्रच्छुक की चेष्टा श्रादि से भी भोजन मिला या नहीं ? यह 
बतलाना चाहिए । 


भुक्तिस्स्पाल्लिहतो5धरं रसनया प्रोत्फुल्लनेत्रस्थ वा ॥ 
ह्वासेनोध्वंमुहस्थ चाभिमुखदोरग्रस्य तद्त्पुन: ॥ ४१॥ 
ए/]ला ता 40००६ ॥665 ॥5$ ॥95 एशंध ग्रांड [ण्राएए८2, एादा ॥6 40065 
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जीभ से होट चाटने वाला, प्रसन्न नेत्र वाला, हंसी प्रसन्नता से 
ऊध्वे मुख तथा आगे हाथ किए हुए व्यक्ति ने भोजन किया है (ऐसा कहना 
चाहिए। 


प्रदनादो यदि भोजन द्रुतमनइचेन्न द्रुतं कादय: । 

चेन्मन्दं निशि नहि भवेत्‌ स्याच्चेदह॒यं चिरात्‌ ॥ ४२ ॥। 
कृच्छादभ्ुक्तिरधोमुखस्थ न भवेन्नूनं निमीलद्ह॒शः । 
प्रष्टुनिइहचलदच्छदापितकरा गग्रस्य च नो भोजनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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प्रहन के समय चंचल मन वाले को शीघ्र भोजन मिलता है । यदि 
शिथिल मन हो तो रात्रि को नहीं मिलता और यदि मिलता भी है तो 
रुचि के प्रतिकल एवं देरी से मिलता है। नीचा मुंह करने वाले को कष्ट 
से तथा आँखों में नींद आने वाले को निश्चित रूप से नहीं मिलता। 
निशचल तथा ढके हाथ वाले पृच्छक को भोजन नहीं मिलता है। 


मृष्टाष्टिह्शुभवेश्सनासपि सता लग्ने सतां वेश्सनास्‌ । 
चाहा पुनरत्र मांससहितत्र्यंशेशनं मांसयुक्‌ ॥ ४४॥ 
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शुभ ग्रहों की राशि में लग्न में शुभ ग्रह होने पर मिष्ठान्न खाने 
को मिलता है। यदि लग्न में माँसभक्षी ग्रह का द्रेष्कोण हो तो मांस 
आदि के साथ भोजन मिलता है और रुचिकर नहीं होता । 


अ्रथ लक्षरानन्‍्तरमुच्यते -- 
सुर्याद्यरचतुरडःप्रयश्च॒ दुहिता चोरों विवादों घनम्‌ । 
स्‍त्रीप्रताइच निरीक्षणान्वयवज्ञाद्‌ योज्याइच युक्तया55शने ॥ ४५ ॥। 
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सूर्य आदि ग्रहों के श्रनुसार पल्यु, कन्या, चोर, विवाद, धन, स्त्री 
एवं मृतात्मा का वित्तार करना चाहिए। तथा इन ग्रहों की दृष्टि तथा 
युति का युक्ति पूर्वक विचार कर भोजन के प्रश्न में उसका उपयोग 
करना चाहिए। 


॥॥804॥ [| | [॥[।. . . 
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भुक्‍्तं गोभवने स्वपुञउ्युपहुतं चोरा55कुल वादयुक 
संलब्धं सरसापितं दयितया श्राद्धाशनञ्चोच्यताम्‌ ।। ४६ ॥ 
एत:द्ोजनप्रइन विषयम्‌ ॥ 
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सूर्य आदि ग्रहों के प्रभाव वश (१) गौशाला में (२) अभ्रपनी कन्या 
के द्वारा लाया गया, (३) चोरों के साथ, (४) विवाद करते हुए, 
(५) उचित समय पर प्राप्त (६) पत्नी के द्वारा प्रेम पूर्वक परोसा गया 
तथा (७) श्राद्धान्न का भोजन किया--यह्‌ क्रमश: सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
गुरु, शुक्र तथा शनि का बतलाना चाहिए 


अथ लाभप्रश्त:-.- 


आ्रारूढम्भ शुभानां सिथुनघटतुलाकन्यकाइचोध्वंवक्त्र । 
सौम्याः केन्द्रत्रिकोणे द्रविशाभगता रिःफलाभाधिपा ये ॥ ४७॥ 
योगेषन्योन्यं स्थितिर्वा वपुषि निजनिजे व्यत्ययाद्वाब्य ताभ्यां 
लग्नेशो युक्तहृष्टो गुरुरभिमतभे भाग्यपदचार्थलब्ध्य ॥ ४८ ॥ 
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८७२ 


लाभ प्रइन विचार 

अ्रथ लाभ निम्न लिखित योगों से होता है--(7) श्रारूढ राशि 
शुभ ग्रहों की हो (४) आरूढ में मिथुन, कुम्भ, तुला ऊध्वंमुख राशि हों 
(॥) शुभ ग्रह केन्द्र, त्रिकोण में हों (५) व्ययेश एवं लग्नेश एक साथ या 
द्वितीय भाव में हों, एक दूसरे की राशि में हों या अपनी अपनी राशि में 
हों (४) उन दोनों से लग्नेश रृष्ट-युत हो तथा (५) गुरु एवं भाग्येश अभीष्ट 
स्थान में हों । 

एतलल्‍लाभप्रइन विषयम्‌ ।॥। 

श्रथ प्रोषितागमन प्रदन: 

अ्रार्ले चरभे चतुर्थमृतिगाः सोम्पागतस्याग्ं 

कवन्त्यथंसहोत्थगा श्रपि पुन: प्रस्थानमार्गागतम्‌ । 

कर्मशो विनिवत्तंयेन्नवमगो वक्री ततः प्रोषितं 

सार्गस्थं तमुदीरयेद्‌ द्विष उपेत्यावस्थिति लग्नपे ॥ ४६॥ 
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प्रवासी का आरागगन 

आरूढ में चरराशि तथा चतुथ एवं अ्रष्टम भाव में शुभग्रह होने 
पर प्रवासी का आगमन होता है। घन एवं तृतीय भाव में शुभग्रह होने 
पर यात्रा के बीच से लौटना होता है। कर्मेश वक्री होकर नवमस्थान हो 
तो भी लौटने का योग बनता है । यदि लग्नेश शत्रु भाव में हो तो प्रवासी 
को रास्ते में बतलाना चाहिए । 


पातालादथ ऊध्वंतो गतबतो नायाति चेल्लग्नपः 
तद्वत्केन्द्रगतेष्वसत्स्वथ विधो रन्प्रस्थिते कण्टके ॥ ५० ॥। 
क्ररोने सुखमागसदशुभयुते कस्संशयः . कर्मपो 
लग्नेशदच भवादिपञु्चकगतो यात्राह नो पृच्छुताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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यदि लग्नेश चतुर्थ भाव से आगे हो तो प्रवासी नहीं श्राता । इसी 
प्रकार केन्द्र में पापग्रह होने पर अ्रष्टम स्थान में चन्द्रमा और केन्द्र में पाप- 
ग्रह होने पर नहीं लौटता | यही शुभ युत हो तो लौटने में सन्देह नहीं 
होता । दशमेश और लग्नेश एकादश आदि ४ स्थानों में हों तो पृच्छक 
यात्रा नहीं करता । 

लग्नेशो5थ निजतन्रिकोशभवतने स्वोच्चस्थितो वाषपरो 

वक्री वा मदसंस्थितो निजयग्रहं सम्प्रापयेत्प्रोषितम्‌ ॥ ५१ ॥॥ 

यत्र क्वा5४पि विलोसगः तनुपतिर्जोबों बली केन्द्रग- 

इचायानाय विचिन्त्यमुक्तमिह चाध्याये द्वितीये पुरा ॥ ५२ ॥ 
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यदि लग्नेश अ्रपनी मूलत्रिकोण राशि या उच्च-राशि में हो, वक्रो 
या सप्तम स्थान में हो तो प्रवासी अपने घर आ जाता है । लग्नेश वक्री 
होकर जिस किसी भी भाव में हो और गुरु बलवान होकर केन्द्र में हो तो 
आगमन होता है। इस प्रकार इस ग्रन्थ के द्वितीय अ्रध्याय कथित योगों 
का विचार कर फलादेश करना चाहिए । 


लग्नाधिपस्यथागमन प्रदायिनो 
ग्रहस्य वान्यस्य गतिस्तु याहश्ञी ॥ 
मन्दाथ मध्या त्वरिताध्यवा तदा 
अ्रनागतस्यागसने5षपि ताहशी ॥ ५३ ॥ 


पछ७४॑ 
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लग्नेश या आगमन कारक अन्य ग्रह जंसी मन्दा, मध्या या शीकघ्रा 
गति करते हों प्रवासी के लौटने की गति भी वसी ही बतलानी चाहिए । 

राशो वांशे नूसंज्ञ स्थितवति तनुपे वीयंवत्यां तनो वा । 

द्रस्थस्सन्‌ पदातिस्सह खलु सनुजः एष्यति स्वीयवेश्स ॥॥ ५४ ॥ 
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पुरुष संज्ञक राशि या नवांश में लग्नेश होने पर श्रथवा लग्न में 
वलवान होने पर विदेश या दूर देश में स्थित प्रवासी मनुष्यों के साथ 
अपने घर अ्राता है। 
पश्वाख्ये चाधिरुहय द्विपवृषभहिषान्‌ पक्षिभत्यंशके चेत्‌ ! 
नाव तद्वज्जलाख्ये स्थलभवनगतेष्स्थागमः स्थात्‌ स्थलेन !। ५५ ॥ 
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पशु संज्ञक राशि/नवांश में हो तो वह हाथी, बेल या भेंसा पर बठ 
कर, पक्षिसंज्ञक द्रेष्काण में हो तो विमान में बेठकर, जलसंज्ञक द्रेष्काण 
में हो तो नाव में वडकर और स्थलीय द्रेष्काण हो तो स्थल के रास्ते से 
लौटता है । 
द्रेष्कारो शकटान्वितेषथ शकटेना रुहय वा स्यन्दनन्‌ । 


तत्राकाशगृहांशके तु शिबिकारूढस्समायास्यति ॥ ५६॥ 
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दकट संज्ञक द्रेष्काण होने पर यात्री गाड़ी या रथ में बेठकर और 
ग्राकाश संज्ञक राशि का नवांश होने पर पालकी में बेठकर आएगा । 

वक्तव्य विहगेन येन समयायानं स॒ चेद्दुबंलो । 

वार्त्तायां श्रुतिरेव तत्र भविता नाअ्यास्यति प्रोषितः ॥ ५७ ॥ 


८७५ 
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जिस ग्रह से आगमन कहना हो (जो ग्रह झरगमन कारक हो) यदि 
वह निर्बल हो तो लौटने की चर्चा ही सुनाई देती है। किन्तु प्रवासी नहीं 
आता है। 
सदसद्भिनंवमगते: प्रवाससमये शुभाषशुभं वाच्यम्‌ । 
प्राप्प गतो निधनगतरस्तस्थजिगमिषोस्तथा स्वगृहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एतत्प्रोषितागमनविषयम्‌ ॥॥ 
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नवम स्थान में स्थित शुभ एवं पाप ग्रहों से यात्राकालीन शुभ एवं 
अशुभ फल कहना चाहिए। तथा अष्टम और सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों 
से घर शुभाशुभ कहना चाहिए । 


॥ इति प्रइनमार्ग सर्प्तावशाध्याय: ॥ 


प्रष्याय २०८ 


लग्ने वा मदनेषथवा स्थित इने पत्याष्नयोर्वान्विते 

तनन्‍नाथो यदि वीक्षिता ससुरतं प्रष्टुनं तस्मिन्‌ दिने । 

श्रस्त्येवोदितलक्षणो सति पुनः सौम्यग्रहैरन्विते 

हष्टे वा सदभे विलाससहितं पापस्तु तद्रोषयुक || १॥ 
6०-#979५9६५0०॥7 
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रति प्रइन 

लग्न या सप्तम में सूर्य होने पर, अथवा लग्नेश या सप्तमेश के साथ ' 

सूर्य होने पर या इन दोनों पर सूर्य की दृष्टि होने पर प्रइनकर्ता को उस 
दिन संभोग का अवसर नहीं मिलता यदि सूर्य द्वारा ऊपर कहा गया रति 
ग्रभाव का योग बनता हो परन्तु सप्तम स्थान शुभ ग्रहों से युक्‍त-द॒ष्ट हा तो 
रतिकाल में रोष बतलाना चाहिए। 


अ्रस्ते शुक्रशशाड्ूसंगमह॒शा हीने सपापे रति:। 

नाथाभ्यां युतवीक्षिते खलु मते सास्तीति छृष्रोदितम्‌ ॥ २॥ 
लग्ने सद्रविद्ृष्टयुक्तशशभृच्छक्रक्षिते रागिरती। 
पापक्षान्वयवद्‌ भगड़पहशा योषा न रक्तात्मनि ॥ ३ ॥। 
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सप्तम स्थान पर शुक्र एवं चन्द्रमा की युति-इष्टि न हो परन्तु वहाँ 
पापग्रह होने पर तथा स्वामी पापग्रह की युति-इृष्टि होने पर आचाय॑ 
कृष्ण के मत से सुरत सुख मिलता है | लग्न में छुभ ग्रह के साथ सूर्य तथा 
शुक्र से रष्ट चन्द्रमा हो तो स्त्री अनुरागिणी होती है। शुक्र एवं चन्द्रमा 
पाप ग्रहों से युक्त हों तो स्त्री अनुरक्‍्त नहों होती । 
ग्रपि सदसललग्नहश्ा रागविरागोौ स्त्रिया: परिज्ञयों । 
पापयुते शशिनि बलाद भुक्ता स्त्रो-अन्या तथा रवो ॥ ४॥। 
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लग्न पर शुभ एवं पाप ग्रहों की दृष्टि से स्त्री का अनुराग एंव 
विराग जानना चाहिए । चन्द्रमा पाप ग्रहों के साथ हो तो बलात्‌ संभोग 
और सूर्य पाप ग्रहों के साथ हो तो पर स्त्री के साथ संभोग कहना चाहिए । 
पुरुष: सुभग: चन्द्रो रवेवेर्गेक्षणान्वय: । 
श्रन्वितेडस्मिन्‌ सतामेत: सौभाग्यमिह योषित: ॥ ५॥। 
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चन्द्रमा सूर्य के वर्ग में हो, उससे रुष्ट-युत हो तो सुन्दर तथा सत्ता- 
घारी व्यक्ति का साथ मिलता है। इनके साथ शुभ ग्रह हों तो स्त्री का 
सौभाग्य कहना चाहिए | 


वर्गेंडस्ते खलु लग्नवीक्षकखगो नार्याः स्वया स्वे गृहे । 
वर्गेडन्यस्य भवेद्रति: परगृहे वाच्या परस्य स्त्रिया।। ६ ॥। 
स्वोच्चे. चेत्‌ प्रभुयोषिता रिपुसुहृदवगंषुतत्तत्स्त्रिया । 
नोच चेत्स्वनिकृष्ठया5धत्मवनिताजातिज्च तेना5<दिशेत्‌ ।। ७॥ 
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सप्तम स्थान में जो वर्ग है वह उस ग्रह का हो जो लग्न को देखता 

है तो अपनी स्त्री के साथ अपने घर में और यदि दूसरे किसी ग्रह के वर्गं 
का हो तो किसी अन्य के.घर में दूसरे की स्त्री के साथ सम्भोग होता है । वह 
उच्च में ही स्वामिनी के साथ, शत्रु एवं मित्र के वर्ग में हो तो उनकी स्त्री 
के साथ, नीच राशि में हो तो निदक्ृष्ट स्त्री के साथ सम्भोग कहना 
चाहिए । स्त्री की जाति भी ग्रहों के आधार पर बतलानी चाहिए । 

अ्रत्र घट पञ"चाशिका -- 

अस्ते रविसितवक्र: परजायां स्वां गुरो बुघे वेशयाम्‌ । 

चन्द्र च वयश्शशिवत्‌ प्रवदेन्मान्देषन्त्यजातिजातीयाम्‌ ॥ ८॥। 
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सप्तम स्थान में सूर्य, शुक्र एवं मंगल हों तो परस्त्री, गुरु हो तो 
परिणीता पत्नी, बुध हो तो वेश्या, चन्द्रमा हो तो वेश्या और शनि 
हो तो अन्त्यज आदि नीच जाति की स्त्री कहनी चाहिए। उसकी आयु 
का निरणंय चन्द्रमा की कलाओं से करना चाहिए। 
कुमा रिकां बालशशी बुधरच व॒द्धां दनिस्सूयंगुरुप्रसुताम्‌ हि 
सत्रीककंशां भौमसितो विधत्त एवंविध: स्यात्पुरुषेषु चव ॥| ६ ॥ 
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बाल्यावस्था का चन्द्रमा और बुध कुमारी के प्रति, शनि वृद्धा के 


प्रति, सूर्य एवं गुरु प्रौढ़ा के प्रति तथा मंगल एवं शुक्र ककंशा स्त्री के 


८७६ 


लगाव पंदा करते हैं । पुरुष की अवस्था का विचार स्त्री की कुण्डली से भी 
इसी प्रकार करना चाहिए । 


इति पश्यत्यन्यस्यस्थितवति तपने राजनार्याददाश्ाडूरे । 
ब्राह्मण्पाइशूद्रायाइचत्‌ क्षिति भुवि सुरतं वेइयया मानवत्या ॥ १०॥ 
जीवे प|षण्डनार्या फरिगनि विदि शनौ चान्रवोत कृष्ण एवम्‌ । 

ज्यंशो द्रष्ट्राईधिरूढो य इह वनिता तत्स्वभावा55कृतिः स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 
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उक्त ग्रहों के सप्तम स्थान को देखने पर तथा अन्य ग्रहों की दृष्टि 
होने पर उक्त स्थान में सूर्य हो तो राजघराने की स्त्री से, चन्द्रमा हो तो 
ब्राह्मणी से, मंगल हो तो शुद्रा से, गुरु हो तो पोषण युक्त नारी से तथा 
राहु, बुध एवं शनि हो तो पाखण्डी स्त्री से लगाव होता है--ऐसा आचायें 
कृष्ण ने कहा है। प्रदन में देखने वाले ग्रह के द्रेष्काण वद्य स्त्री का 
स्वभाव एवं आक्ृति कहनी चाहिए । 


अत्र च्छुन्नादिवद्ादपि स्त्रियः सत्त्वादिक ज्ञेयम्‌ । 

तच्यथा-- 

आरूढाधिपतो स्वकीयभवतने वा च्छ॒त्रराशिस्थिते । 

स्वस्त्रीबन्धुवध्स हृद्यृहगते यद्वा5ःस्य बन्धुग्रहे ॥ १२ ॥ 

आरूढेश रिपुग्रहेअरिभवने यद्दा रिपोर्भासिनी । 

जीवो जोवबुधादिपद्यकथिता ज्ञेपाः सुहच्छत्रवः ॥ १३॥ 
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गआर्ढ राशि का रवामी रवराशि में या छत्र राशि में हो, अपनी 
पत्नी, मित्र राशि में हो या वह इसका मित्र हो तो मित्र की रुन्नी, आरूढश, 
उसका शत्रु हो या छ॒त्रु राशि में हो तो छात्र की स्त्री कहनी चाहिए। 
यहाँ 'जीवो जीवबुधादि:' पूर्वोक्त इलोक के अनुसार मित्र एवं शत्रु का 
विचार करना चाहिए । 


ग्रोजस्थग्रहहष्ट आ्रोजभवने लग्ने सुहृत्संगमो 
युग्मे तदृगतवीक्षिते द्विरसह॒द्वात्स्यायनोक्तक्रमात्‌ । 
वर्ग भागवभौसमयोरथ दिवा सुर्यस्यथ रात्रो धविधो: 
लग्नेनेव समागमस्थितिभिदा स्पुग्ग्रामदावादिकाः ॥ १४ ॥ 
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लग्न में विषम राशि पर विषम राशि में स्थित ग्रह की दृष्टि हो 
तो मित्र के साथ तथा समराशि पर समराश्ि में स्थित ग्रह की दृष्टि हो 
तो वात्स्यायनानुसार छात्रु के साथ समागम कहना चाहिए | सूर्य शुक्र एवं 
मंगल के वर्ग में दिन में तथा चन्द्रमा के वर्ग में रात्रि में मिलन कहना 
चाहिए । लग्न से ही मिलन की स्थिति के भेद तथा ग्रामादि स्थान का 


विचार करंना चाहिए। 
भाग्यापत्यवपुम देषु शशिना भोमस्थित३वेत्क्धा 
जातं जागरण सुहकपुरुषयोरेष्विन्दुना चेच्छवि: । 
स्वप्ने5श्त्पुरतं पुन्यंदि रविस्तत्रेन्दुना सडःगतः 
स्पर्शादोनि भृगुयंदीह शशिना प्रोक्ता हि गुह्योक्तयः ॥ १५॥ 


दष१ 


गर्भिण्या सुरतं यदीह शश्िना जीव: स्थितो गर्भकृत्‌ 
संयोगो5यमिहेन्दुना यदि बुधो नार्याइन्‍्यया न स्‍्वया। 
लग्नेडन्यो मदनेःन्यथाकिकुजयोस्तेनाग्निभीत्या बलाद 
योगो जागरण प्रदोष्यमनयोरन्योन्यवेश्मस्थितिः ॥ १६ ॥ 
॥970णा १४००9, १४४7३ 35 008(20 | 77९ 900, 500, ]50 07 777 9]806 
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यदि चन्द्रमा से ६, ५, १ एवं ७वें स्थान में मंगल हो तो क्रोध के 
कारण रात भर जागरण, चन्द्रमा से उक्त स्थानों में शनि हो तो सुन्दर नेत्र 
वाले व्यक्ति के साथ स्वप्न में संभोग, चन्द्रमा से उक्त स्थानों में सूय हो तो 
ज् स्पर्श मात्र, और यदि चन्द्रमा से उक्त स्थानों में शुक्र हो तो गुप्त 
भाषरा हुआ वतलाना चाहिए । .यदि चन्द्रमा से उक्त स्थानों में गुरु हो तो 
यह योग गर्भ का कारक होता है । यदि चन्द्रमा से उक्त स्थान में बुध हो 
तो अन्यस्त्री से मिलन होता है, श्रपनी स्त्री से नहीं | मंगल' एवं शनि में 
से लग्न में कोई एक तथा सप्तम में दूसरा हो या ये दोनों एक दूसरे के 
स्थान में हों तो यह योग गअ्रग्नि आदि के भय से रातभर जागरण 


कराता है । 


योगे5स्मिन्विधुरेकयुग्यदि तयोरत्रा$भवहिग्रहः 

चने स्त्रीविषयोषस्तगे नृविषयश्चायं विधो लग्नगे। 

शुक्र 5त्रकयुते तयो: कलहतो जाता पृथक शायिका 

भूमो साउथ तृतीयकेड्सजि विधो वाप्यस्तगे विग्रहात्‌ ॥ १७॥। 
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इस योग में चन्द्रमा किसी एक के साथ हो तो रतिकाल में झगड़ा 
होता है । चन्द्रमा सष्तम में हो तो स्त्री के कारण और चन्द्रमा लग्न में 
हो तो पुरुष के कारण भगड़ा होता है। इन दोनों (शनि मंगल) में से 
किसी एक के साथ शुक्र हो तो कलह के कारणा अलग-श्रलग सोना होता 
है। तृतीय स्थान में मंगल या सप्तम स्थान में चन्द्रमा होने पर भगड़े के 
कारण भूमि में शयन होता है । 
होरातृतीयसप्तमचतुथथभवनेषु चन्द्रशुक्रो चेत्‌ । 
विद्याहस्त्रच्छेद कलहनिमित्तं हि नारीणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
गा ०४४९ १००7 थात ५शाए४ ०८०7०ए थाए 07 476 7095९5 590, 370, 
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यदि लग्न, तृतीय, सप्तम एवं चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा एवं शुक्र हों 
तो कलह के कारण स्त्रियों के कपड़े फट जाना कहना चाहिए। 
ग्रथ सिथुनप्रयोगाषधिक रणं गृहमुच्यते-- 
जोरणं संस्कृतमककजे ल्षितिसुते दग्धं नवं शीतगो 
काष्ठाढ्यं न हु रवो शशिसुते चानेकशिकयुझ्भूवम्‌ । 
रम्यं चित्रयुतं नवं च भृगुजे जीवे हढं मन्दिर 
ब्रयाल्लग्नगतेषघवा मदयुते स्त्रीभोगयुक्तयादिषु ॥ १६॥। 
27[08 ० 00-37[ए०ए०ा 
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संभोग का स्थान 

लग्न या सप्तम स्थान में शनि होने पर पुराना एवं मरम्मत किया 
हुआ, मंगल होने पर जला हुझ्ना, चन्द्रमा होने पर नवीन, सूर्य होने पर 
काष्ठ का वना और कच्चा, बुध होने पर अनेक कक्षों वाला, शुक्र होने पर 


प्दरे 


रमणीक, विचित्र एवं नवौन तथा गुरु होने पर मजबूत मकान में स्त्री 
संभोग होना आदि कहना चाहिए। 
श्रत्र पक्षान्तरमस्ति तदपि लिख्यते -- 
भानो: स्नानगृहं जलक्षे इतरत्राउघन्‍नादि पद्धालयं 
प्राहुस्तेषपि महानसं क्षितिभ्रुवः क्रोडादिगेहम्पुनः । 
गोशुद्रालयमायतं॑ खलु शनेद्चाण्डाल वचंगहं 
राहो राजसुरालयं शिशिरगोर्जीरणम्भूगो दुबंले ॥ २० ॥ 


शा०्ाछा 6,607 
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प्रन्य मत 

जल राशि में स्थित सूर्य का स्थान स्नानागार और राशि में 
स्थित उसका भण्डार या कीचड़ युक्त भुमि कहा गया है | मंगल का स्थान 
रसोई घर एवं बुध का क्रीड़ागृह, शनि का स्थान गौशाला, शूद्रों का 
निवास एवं आरायताकार जगह, राहु का स्थान चाण्डाल एवं अन्‍न्त्यजों का 
निवास, चन्द्रमा का स्थान सरकारी शराब खाना तथा निबंल शुक्र का 
स्थान टूटा-फूटा मकान कहा गया है । 


ग्रहयोगेक्षण रहित वक्तव्यं लग्नराशिकथितगृहम्‌ । 
सुरताशनशयनादिषु तदर्थभभिधीयतं तदिह ॥ २१॥ 
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प्रथम स्थान पर ग्रहों का योग एवं दृष्टि न होने पर, रति, भोजत्त 
एवं शयन आरादि प्र॒इनों में लग्न की राशि के अनुसार स्थान का निर्णय 
करना चाहिए | इस विषय में अ्रब बतलाते हैं । 


प्पोड 
स्वेशोक्तं वरिणगाद्ययोरपि ग्रृहं गोहवन्द्रभानो विदो 
गोष्ठागा रसिनालयस्य शशिवेव्सालेगुरो: ककिणम | 


वृत्त नक्रगृहूं धनस्य फरिणनो धासोद यातास्‍्पुनः 
धान्योलृखलपाकगे ग्रृहमपि स्वाशासु कन्यादिकस्‌ ॥ २२ ॥ 
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राशियों के अनुसार सरल स्थान विचार 

तुला एवं मेष का उनके स्वामी जेसा स्थान, वृष एवं मिथुन का 
बुध जसा, सिह का गोष्ठी भवन, वृश्चिक का चन्द्रमा जेसा, करके का गुरु 
जैसा, मकर का वत्ताकार, धन्‌ का राहु जेसा और कन्या, कुम्भ एवं मीन 
राशि का स्थान धानन्‍्य, ऊखल एवं खाना बनाने की जगह होती है । 


दनिभवतने शान्‍्यंते तदीक्षिते तथुते सुखे। 
जलभे षड़विध इन्दो सुरतं तमो नाकंहृष्टयुत उड्पे ॥ २३ ॥। 
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शनि की राशि में, शनि का नवांश में, उससे रुष्ट, उससे युक्त 
चतुर्थ स्थान में एवं जलराशि में चन्द्रमा के होने पर तथा चन्द्रमा सूर्य 
प्ते रुष्ट युक्त न हो तो अ्न्धकार में रतिक्रिया कहनी चाहिए। 


चददप्‌ 


ज्लार्थ दिवा रात्रौ प्रकाशाय शुभाय च। 
भुक्तयादो न्यस्यत्ते दीपो योध्स्य लक्षणमुच्यते ॥ २४ ॥ 


(07075 4707 86 ॥७77७9 
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दीपक के लक्षर 
दिन में मज्जल के लिए, रात्रि में प्रकाश के लिए और भोजनादि 

के समय शुभता के लिए दीपक स्थापित करते हैं | श्रब॒ इसके लक्षण 
बतलाते हैं । 

यत्र द्वादशाधा विभज्य भवनागारं भमर्कान्वित॑ 

प्राच्यादीत्युदितक्रमेणा हि भवेद्वीपोष्थ तस्यां दिशि। 

प्रागादोत्युदिताकंयुक्तभहरिद्भागे तु वीर्याधिके 

यत्रार्को भ्रमरोष्टदिक्षु भवने दीपस्थितिस्तत्र वा ॥ २५॥ 

प्रारभ्पोदयत: पुराइःघ्निरहिताम्भो राशिनाडीइच र- 

त्यकों जातिषु पञऊुच पञच घटिकाश्चक्र महीकल्पिते । 

कुड्यादो घटित: क्षितों सुनिहितो वार्क स्थिरस्थे चर- 

स्थे सोमत्त्यंध्तस्तथो भयगते दीपोष्म्वरे लम्बित: ॥ २६ ॥ 

झक वीर्यान्विले ज्वाला प्रसन्‍ना मलिनाइबले। 

स्नेहनर्मल्यकृदौ्बल्याविलत्वाय दुबंल: ॥ २७॥ 
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सूर्य की राशि के भाव के क्षेत्र को १२ भागों में बांट कर पूर्व आदि 
दिशाओं के उदयक्रम से सूर्य जहाँ हो वहाँ दीपक बतलाना चाहिए। 
अथवा पूर्व भादि दिशाओं में उदित सूर्य की राशि एवं बलवान राशि में 
जहाँ सूर्य भ्रमण क्रम से हो, मकान की उस दिशा में दीपक होता है । 

सूर्य स्थिर राशि में हो तो दीवट पर जला हुआ या भूमि में रखा 
हुआ दीपक कहना चाहिए। चर राशि में सूर्य होने पर दीपक किसी 
व्यक्ति के हाथ में तथा डरिस्वभाव राशि में सूर्य होने पर दीपक ऊपर 
लटका होता है । 


घ८द्‌ 


सूर्य के बलवान होने पर दीपक की ज्योति तेज होती है तथा 
उसके निर्बेल होने पर ज्योति मलिन होती है। सूर्य के बली होने से तेल 
निर्मेल और दुर्बल होने से तेल मेला होता है । 

स्‍्नेहो गोमहिषादिजः खलु निजां होरां न ते शीतगो 

भानो अनिलांशजोंष्शगरृहयो वोर्यान्वितस्यादिगे । 

पुरा: क्षीरतरेष्न्त्यगो5थ कथयेद्‌ वर्त्त्या गुणान्‌ लग्नतो 

दग्धादग्धविभागवरणयुगलत्वादीब्च रीत्याइनया ॥ २८ ॥ 

लग्ने कश्चन चेत्खगो5स्प यदि नो लग्नेशितुर्वाथ सा 

वत्ति: स्पाद्रचिताथ वीयपंबशतो लग्नस्थ वांशस्य वा 

वरणोस्पाहितयस्य वा यमलता दइन्द्रे विलग्ने पुनः 

तहग्धोत्तरभागयोस्तु कथन लग्नोदितष्यांशतः ॥ २६ ॥ 
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वे अपनी होरा में न होकर चन्द्रमा की होरा में हों तो गाय, भेंस 
आदि का स्नेह (घो) कहना चाहिए। बलवान अग्नि तत्त्व की राशि 
नवांश के प्रारम्भ में होने पर दीपक पूर्णो तथा निर्बल अग्नि तत्व 
की राशि नवांश के अन्त में होने पर दीपक क्षोण कहना चाहिए। बत्ती 
के गुणों का विचार लग्न से तथा दग्धादग्ध भाग, उसका रंग एवं एक 
या दो बत्ती होना आदि का विचार इस रीति से करना चाहिए । 

यदि लग्न में कोई ग्रह हो तो उससे, यदि न हो तो लग्न में जाने 
वाले गृह से बत्ती की रचना का विचार करना चाहिए । लग्न में द्विस्वभाव 
राशि या दो ग्रह होने पर दो बत्तियां होती हैं। बत्ती के जले हुए एवं बचे 
हुए हिस्से का विचार लग्न के भुक्त एवं भोग्य नवांशों से करना चाहिए। 


इति प्रइनमार्गे अष्टाविशोष्ध्याय: ॥ 


एन आशा 3 
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म्रध्याय २६ 


स्वाभिप्रायमनुक्त्वा यः प्रदनोयं नष्टसंज्ञितः । 
लिख्यते सो$नुसृत्त्याष्थ कृष्णमाधवयोमतम्‌ ॥ १॥ 
5670 धप85(075 
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नष्ट प्रश्न 


अपने अ्रभिप्राय को न कहकर जब पृच्छक प्रशन करता है, वह प्रइन 
नष्टसंज्ञक होता है । अब हम आचार कृष्ण एवं माधव के मतानुसार इस 
प्रश्न के बारे में लिखते हैं। 
जीवेन्द्रोयंदि कोषपि लग्नभवने प्रइनो भवेदायुषों 
मन्दवचन्मृ तिरिःफसप्तमगतइचौय॑ समुहिई्य च। 
जीवोध्थें वपुरायगो यदि भृगुज्ञों व्योम्नि कार्य किस- 
प्युद्दिश्येति विनिविशेदकथिते प्रष्ट्रा स्वयं हृदगते ॥ २॥ 
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यदि लग्न में गुरु एवं चन्द्रमा में से कोई एक ग्रह हो तो आयु- 

विषयक प्रश्न होता है । यदि शनि ८, १२ या ७वें स्थान में हो तो चोरी के 
बारे में प्रश्न होता है । यदि गुरु धनस्थान में, शुक्र लग्न या लाभ स्थान में 
और बुध दशम स्थान में हो तो किसी कार्य के बारे में प्रशन होता है। इस 
प्रकार मन में सोचे और बिना बतलाए गए प्रइन के बारे में कहना 
चाहिए। 

लग्नारूढ दशा द्वुकेन्द्ररिपुभि वान्त्यालिककच शके 

राशों कुत्रचन ग्रहों दशमभे क्ररग्रहो वा यदि। 


पछणजपण 


लग्नादिन्रितवस्य मोषकह॒तं नष्ट धनं निदिशेद्‌ 
उक्तस्थानगतस्तु चोरविहगो नकेषु वीर्यान्वित: ॥ ३ ॥। 
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यदि लग्न, आरूढ एवं चन्द्रमा से केन्द्र एवं षष्ठ स्थान में या मीन, 
व॒ुश्चिक एवं कक के नवांश में ग्रथवा दह्मम स्थान में किसी भी राशि में 
क्रर ग्रह हो तो घत चुराए जाने का अथवा नष्ट हो जाने का प्रश्न है । 


उक्त स्थान में गया हुआ चोर संज्ञक ग्रह कई प्रकार से बलवान 
होना चाहिए । 
अंशक/जज्ञायते द्र॒व्य॑ द्रेष्काणस्तस्करा: स्मृता:। 
राशिम्यः कालदिग्देशा वयो जातिइच लग्नपात्‌ ॥ ४॥ 
प्र धाएंटा०४ ा0प60 06 20780९720 707 76 गर.ए५ध्ञ॥5॥9 &727$, 
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नवमांश से द्रव्य, द्रेष्काणा से चोर, राशि से समय दिशा एवं स्थान 
तथा लग्नेश से चोर की आ्ायु एवं जाति का निर्णाय करना चाहिए । 
द्रव्यमंशकत5चो रान्‍्द्रेककाण रा दिशेत्सुधी: । 
दिग्देशकालराशिभ्यो वयो जातिहूच लग्नपात्‌ ॥ ५॥ 
फ्रॉ७ 000९ ९5०728565 ९५४०७ (॥6 इधआा6९ शंठ०श 85 77 6 906एाॉ०08 
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नवांश से द्रव्य, द्रेष्काणों से चोर बतलाना चाहिए । विद्वान दवज्ञ 
राशियों से दिशा, स्थान एवं समय तथा लग्नेश से चोर की उम्र एवं जाति 
बतलावे । 
द्रेक्का रणाद्या यत्स्वछूपा विलग्ने तस्याधीश: सेचरो वाष्पि याहक्‌। 
वर्ण वेबे चेष्टिते वा5५कृतो बा तुल्यस्स्तेनस्तेन निर्दश्य एव ॥ ६ ॥ 
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प८६ 


लग्न में द्रेष्काण आदि का जैसा स्वरूप हो और उसका स्वामी ग्रह 
भी जसा हो, उसी जंसा रंग, वेषभूषा, चेष्टा एवं आकृति वाला चोर बत- 
लाना चाहिए। 

लग्नस्वाभिसमान रूपं॑ जातिञ्च तस्करस्प वरदेत्‌ । 

चोरो भावेषु षष्ठस्तन्नाथतत्संस्थितादिभिः । 

गआकारजातिनामादीईचोरारणां वक्‍ति साधवः ॥| ७॥। 
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आ्रार्या सप्तति का मत है कि लग्नेश के स्वरूप और जाति के समान 
चोर का रूपरंग और जाति कहनी चाहिए। श्राचार्य माघव कहते हैं कि 
भावों में षष्ठ भाव चोर है । उस भाव के स्वामी तथा उस भाव में स्थित 
आदि ग्रह से चोर आकृति, जांति और नाम आदि बतलाना चाहिए । 

लग्नम्पद्यति चेन्निजांशगृहगः खेटो धनननो हतम्‌ 

तत्रवास्ति रिपोरिदं रिपुगृहे बन्धोस्सुहृदभे यदि ॥ ८॥ 

उत्कृष्टस्य जनस्य तुद्भभवने नीचस्य नोचें स चेंद्‌ 

राश्यायुत्थ (?) भिदां वदेदपि हृतस्यारूढलग्नांशकः ॥ & ॥। 
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चोरी गई चोजं कहां हैं ? 
यदि अपने नवांश में स्थित ग्रह लग्न को देखता हो तो घन का 
अपहरण नहीं हुआ और वह जहाँ रखा था वहाँ है। यदि वह शत्रु राशि 


पघह७० 


में हो तो शत्रु के घर में तथा मित्र राशि में हो तो मित्र के घर में चोरी 
का घन बतलाना चाहिए। यदि वह उच्च राशि में हो तो किसी प्रभाव- 
शाली व्यक्ति के यहाँ और यदि वह नीच राशि में हो तो किसी नीच 
आदमी के यहाँ बतलाना चाहिए | आरूढ एवं लग्न के नवांश में भी राशि 
भेद से इसी प्रकार चोरी गई चीजों का स्थान बतलाना चाहिए। 
आरूढटोक्तदिशि स्थितं हतधनं छेटस्य वारूढंग: । 
कश्चिच्चेद्दिशि तस्य खेटसदिशौ प्रागादि पद्मयोदिते ॥| १० ॥ 
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आारूढ राशि की दिशा में ग्रथवा आारूढ में कोई ग्रह बठा हो तो 
उस ग्रह की दिद्या में चुराया गया धन बतलाना चाहिए | ग्रहों की दिशायें 
पहिले ही “प्रागादि०  इलोक में बतलायी जा चुकी हैं । 
द्रस्थं चरभे स्थिरे तु निजधाम्न्यारूढभे तुभये 
नो दूरे न च पच्छुकालयगतं प्रष्टवर्मादिश्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
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आरूढ में चर राशि होने पर दूर तथा स्थिर राशि होने पर अपने 
घर में उक्त दिशा में धन होता है। आरूढ में द्विस्वभाव राशि होने पर 
न तो दूर और न ही प्रश्तकर्ता के घर में (अपितु प्रशनकर्ता के घर के 
आस-पास) वतलाना चाहिए । 

माधवमतम्‌ ॥ लग्ने वीयंय्रुत्ते तदुक्तहरिति द्रव्यं हृतं बत्तते 

दौबल्ये तु विलग्नवीक्षकखगो यस्यां तदाद्यास्थितम्‌ ॥ १२॥ 

लग्न>्चेच्चरभ चरत्यपहतं तत्र स्थिर|ञज्चेत्‌ स्थितम्‌ । 

इ्न्द्रज्चेत्स्वगुहा दब हिः परिसरे ग्रामे गृहे वा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
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माधव का मत 


लग्न के बलवान होने पर उसकी पूर्वोक्त दिशा में चुराया गया धन 
होता है । उसके निबल होने पर लग्न देखने वाले ग्रह की दिशा में घन 
होता है । यदि लग्न चर हो तो चुराया गया धन चलता-फिरता और यदि 
स्थिर हो तो रखा हुआ कहना चाहिए । यदि लग्न द्विस्वभाव हो तो घर के 
बाहर गाँव या घर के परिसर में होता है । 

स्थिरभवने5थ तदंशे वर्गोत्तमसं ज्ञितेष्थ वा लग्ने । 

स्वरन्यशचरलग्ने निकटकुटिवासिनाउपहतमुभये ॥ १४ ४0 
0एा॥7॥0 ० (7979 
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कृष्ण का मत 
लग्न में स्थिर राशि, उसका नवांश या वर्गोत्तम अंश होने पर 
अपने लोगों ने, लग्न में चरराशि होने पर दूसरे लोगों ने और द्विस्वभाव 
राशि होने पर पड़ौसी ने धन चुराया है । 
आारूढे तु दिवा वीयें धनञ्चोरोड5हरदहिवा | 
तस्मिन्रा त्रिबले राशो सोषणं निशि निदिशेत्‌ ॥ १५॥ 
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आरूढ राशि दिवा बली होने पर चोर ने दिन में चोरी की है। 
यह रात्रि बली राशि हो तो रात में चोरी कहनी चाहिए। 
यत्राजा: प्रचरन्त्यजे5त्र पशवों यत्रात्र लग्ने वधे | 
न॒ष्दं तिष्ठति निजंने शयनवेश्सादो नुयुग्मोदये ॥ १६१ 
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लग्नस्थ राशियों के श्रनुसार चुराए गए धन की जगह 


आरूढ़ में मेष राशि हो तो भेड़ बकरियों के चरने की जगह, लग्न 
में वृष राशि हो तो पशुओं के चरने की जगह एवं निर्जन वन तथा मिथुन 
राशि हो तो शयनागार या घर में चुराया गया घन होता है । 
यस्मिन्‌ ककंटका गहेन्दुभवने सिहे वने गह्नरे । 
पाथोने बहुसस्य क्षेत्र सविधे जूके तथवापरो ॥| १७॥। 
(क्वाठश गा शाएता3 आंशए ॥70098068 6 99806 ०एी ८ 35 ०॥७ 
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ग69॥5 ए4 |0 5 एघ्टथा'. 
कक राशि होने पर उस जगह जहाँ केकड़े हों, सिह राशि होने पर 
वन एवं गुफा में, कन्या राशि होने पर श्रनाज के समीप तथा तुला राशि 
होने पर चुराया घन वाजार में होता है । 


ग्रारूुढेडलिनि फन्दरावटच्ितं स्वीयोधनोवॉनग- 
यादों धन्विनि नक्रभमेष्य वननचन्ते निषादालये ॥। श्८ |। 
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आरूढ में वृश्चिक राशि होने पर अपना धन कन्दरा एवं वृक्षों से 
व्याप्त भूमि में, धनु होने पर जमीन या नगरी में तथा मकर राशि होने 
पर वन एवं नदी के समीप निषाद के घर में होता है । 
कुम्मे कुम्भकृदालये च पचनागारे तथरोदये । 
नय्यम्भोनिधितीथंपुण्यविद्वुध क्ष्मादों भुम्यां फभषे ॥ १६॥। 
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धरे 
आरूढ़ में कुम्भ राशि होने पर कुम्हार के घर एवं रसोई घर में 
तथा मीन राशि होने पर नदी, समुद्र, तीर्थ, पवित्र स्थान या मन्दिर में 
धन होता है । 
गोष्ठागारपुरोहितामरसतीगेहेषु वाचस्पतो । 
दय्योद्यानजलाशयेषु ललितस्त्रीगन्धमाल्यालये ॥। २० ॥ 
शुक्रस्य क्षितिजस्य पाकभवने कर्मारगेहेषु वा | 
तोक्ष्णांशो: कलह॒प्रियाद्ध वयसां स्त्रीरणां गृहे वाथवा ॥ २१॥ 
वेइयावेश्सनि वारि वारिसविधे चेन्दोनिरीक्षान्वये । 
नार्या योवनवेबरूपसहितायास्तद्‌ ग्ृहे ग्लो भ्रुवः । 
वृद्धस्त्रीगह भिन्‍नसांसपचनामत्रेषथ पद्धः हनेः ॥ 
लग्नत्था न समा विभज्य कययेदेकत्र कृष्णोक्तवत्‌ ॥ २२॥। 
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ग्रहों के श्रनुसार चुराए गए धन को जगह 

आारूढ़ में गुरु होने पर या' उसकी दृष्टि युति होने पर गोष्ठी गृह, 
पुरोहित के घर, मन्दिर या सती नारी के घर में, शुक्र होने पर शयनागार 
उद्यान, जलाशय, सुन्दर स्त्री के घर में या श्रृंगार करने वाले कमरे में, 
मंगल होने पर रसोई घर या कम शाला में, सूर्य होने पर कलह प्रिय एवं 
प्रौढ़ा स्‍त्री के घर में, चन्द्रमा होने पर जल या जंल के समीप या वेश्या के 
घर में, बुध होने पर युवती और आकर्षक वेषभूषा वाली स्त्री के 
घर में और शनि होने पर वृद्धा स्त्री के घर में, मांस पकाने की जगह या 
कीचड़ में चु राया गया धन होता है। लग्न स्थान के समान कृष्णोक्त रीति 
से स्थात का विभाजन कर चोरी की जगह बतलानी चाहिए । 


८४ 


बलेष्वकंषडष्टघड्जलधिभृभृद्विश्वदिकपञ”च तंतु 
युक्ताजातिषु यातया हृतधन तुल्यं भवेत्संख्यया । 
आरूढेन च तुल्यवरणंमुदितं वर््णस्तु भानाम्पुनः: 
होरायामिव राशिवण्णकथने पक्षान्तरं हइ्यते ॥ २३ ॥ 
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मेष आ्रादि राशियों की ७, ५, १२, ६, ८५, ७, ६, ४, ७, १३, १० एवं 
भू संख्या होती है । गत राशि की संख्या में उसके अंक जोड़ने चाहिएं जिस 
से चुराई गई वस्तुझ्ों की संख्या ज्ञात होती है। आरूड़ राशि के समान 
वर्णां कहा गया है, राशियों के वर्ण ज्योतिष शास्त्र में पृथक कहे गए हैं । 
लग्न में राशियों के वर्ण बतलाने के समान अन्य मत भी प्रचलित हैं । 
चित्रा कन्या शुकक्‍्लवर्र्णा तुलास्या- 
न्‍मीनः दयास:ः कार्मकं कठचनाभम । 
ग्राकोकेर: पिद्धलः कृष्णवरं 
कुम्भालीव सिहवन्नो विकल्पा ॥ २४ ॥ 
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कन्या का विचित्र और तुला का शुक्ल वर्णं, मीन का काला राग, 
धनु का सुनहरा, मकर का पिदज्धल, कुम्भ वृश्चिक का काला तथा शेष 
राशियों का निविकल्प रूप से सिंह के समान वर्ण होता है । 


त्रिधाद भानोरथ हिमरुचेरव्सयस्तद्विहीना 

भौमस्याष्टो नव सुरगुरोस्सप्त षट्शुक्रचानद्र: | 
झ्राकलोका उरगशिखिनोद्दों च तद्योगहरग्म्या- 

मेतर्वाच्या कहचिदुदिते नष्टचोरादिसंख्या ॥ २४.॥ 
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चोरों की संख्या 


सूर्य और चन्द्रमा की रश्मि संख्या ३० होती है | मंगल की ८, गुरु 
की &, शुक्र की ७, बुध को ६, शनि की १३, राहु तथा केतु की संख्या २ 
होती है | सूर्य या चन्द्रमा की रश्िम संख्या में लग्न में स्थित एवं देखने 
वाले ग्रहों की संख्या घटा कर शेष संख्या नष्ट पदार्थ या चोरों की बत- 
लानी चाहिए । 


पद्यन्तश्शशिनम्बुधाररवय: कुर्यह तम्‌ भुगतम्‌ । 

जीवे व्योमनि लम्बितं गतधनं शुक्रश्शनि:ः सानिले ॥ २६ ॥ 
देवेष्थेन्दुरवीक्षितो यदि तदारूदक्षेधात्वादिजे । 

पात्र चोरहते धनस्थितिरपि ज्ञेयेत्थमारुढ़त: ॥ २७॥ 
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चन्द्रमा को बुध, मंगल एवं सूर्य देखते हों तो चुराया घन जमीन 
में होता है। उसको गुरु देखता हो तो धन ऊपर लटका होता है। शुक्र 
आर शनि देखते हों तो वह. जल के आसपास की जगह होता है । 


यदि आरूढ़ राशि को चन्द्रमा और सूर्य देखते हों तो चुराएं गए 
धातु श्रादि के पात्र में घन होता है । इस प्रकार आरूढ़ से चुराएं गए घत्त 
की जगह का विचार करना चाहिए । 


धातुः स्याच्चरधाममुलमचरं जीवाह्नयं तदभवेत्‌ 

सर्वे राशय एवमेव हि पुनः कर्मोदितस्मेषभम्‌ । 

भोगो गोभिथुनं कुलोीरभमपि द्वौ नाहादो कमंकृत्‌ 
सिहस्त्रीवशिजों च भोगनिरतो नाशाह्वयो वृश्चिकः ॥ २८॥। 


८६६ 
धनुषि कर्म विनाशकृन्मकरभं कम्भस्तु कर्मोचितो 
मीनो नाशक्ृदतन्न योज्यमुदितं कर्मादि धात्वादिषु। 
धात्वादित्रयमंशकेषु च भवेद्योज्यडच दस्तादिभे- 
ष्विन्ह्ा रावसितेषु सूर्य सितयोर्जीवेज्ञयोइच क्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
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धातु, मुल एवं जीव विचार 
चरराशि धातु, स्थिरराशि मूल एवं ह्विस्वभाव राशि जीवसंज्ञक 

होती है । इसी प्रकार शेष राशियाँ घात्वादि संज्ञक कही गई हैं । उदय 
लग्न यदि मेष हो तो कम संज्ञक, वृष हो तो भोग संज्ञक, मिथुन एवं कक 
हो तो नाशदायक, सिंह कमंसंज्ञक, कन्या एवं तुला भोगनिरत, वृष्िचक 
नाशदायक, घन्‌ कम संज्ञक, मकर नाशदायक, कुम्भ कर्म संज्ञक तथा मीन 
नाशदायक होती है । ३-३ नवांश धात्वादि संज्ञक तथा अध्विनी आदि ३-३ 
नक्षत्र धात्वादिसंज्ञक होते हैं। चन्द्रमा मंगल, राहु एवं शनि घातुसंज्ञक 
सूर्य एवं शुक्र मूल संज्ञक तथा गुरु एवं बुध जीवसंज्ञक होते हैं । 

प्रथमत्रयं शोपगता: क्रियोचिता धातुम्नुलजोवाः स्युः । 

मध्य भोगकृतोःन्त्य विनाशदाः पक्ष एव खलु महताम्‌॥॥ ३०॥। 
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धातु, मूल एवं जीव अपने प्रथम तुतीयांश में कमंकारक, बीच के 
तृतीयांश में भोगकारक और अन्तिम तृतीयांश में विनाशकारक होते हैं-.. 
यह शीष॑ंस्थ झ्ाचार्यों का मत है । 
जीवो मल धातुश्चरपृवरष्वंशकेघु समभवने । 
धातुर्मूल॑ जीवो विषमग्रहेंष्य॑ क्रमो ग्रहवत्‌ ॥ ३१ ॥। 
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सम राशियों के चर आदि नवांशों में जीव, मूल, धातु इस क्रम से 
तथा विषम राशियों के नवांशों में घातु, मूल एवं जीव इस क्रम से गणना 
करनी चाहिए । 


धात्वाख्ये भवर्नेंशकादिकृदधः पाषारमृत्ता म्रफ 

कांस्य रूप्यमरूपमेतदखिल धातुस्तु सीसादिकम्‌ । 
कन्दाद्य॑ निधिरप्यधस्थमवनेमलं च धातुः स्थिते 
जीवे धातुविनिरम्मितामपरशुस्त्रीपुवंगाधाइनुगा: ॥ ३२ ॥ 
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धातु, मुल एवं जीव के क्रम से पदार्थों का वर्गोकरण 
राशि के नवांश आदि क्रम से धातु संज्ञक होने पर भूगभंस्थ पाषाण 

मिट्टी, ताँबा, काँसा, चाँदी एवं सीसा आदि समस्त धातुएँ (खनिज * 
पदार्थ) इस वर्ग में आते हैं। घातु एवं मूल के योग में कन्द आदि जमीन 
के अन्दर पेदा होने वाली चीजें मानी गई हैं। तथा जीव एवं धातु के योग 
में धातु से बनी स्त्री एवं घनुषधारी मूर्तियाँ मानी गई हैं । 

मूलम्मुलगतम्फलं क्षितिरुहां सवंड्च वल्लच्ादिक 

धातुर्मूलगतं गुड च वसन॑ शुष्कञठ्च काष्ठादिकम्‌ । 

सर्वेऊच क्वथितं विदग्धममले जीवो5थ मृुलोद्भवः 

जन्तुव्येक्षकृतस्तरूदरगृहाो नीडडच गोपादिकम्‌ ॥ ३३॥ 


घश्द 
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एक? 6०ण्राणा& ॥6ए व॥06॥6० प्रजाए 5485 ॥शास्‍९ 7 ॥श९॥ 980९5, 
आला 85 7 ता€ एप्रां5 0 (865, 78508 0०7 (९८5 धाते [जार 5०४४४ ० 
700६ ८८०. 

मूल राशि के मूल नवांश में वृक्षों के फल एवं लता आदि समस्त 
चीजें (वनस्पति) मूल वर्ग की हैं। धातु एवं मूल के योग में गुड़, वस्त्र, 
सूखी लकड़ी, समस्त क्वाथ एवं जली चीजें तथा मूल एवं जीव के योग में 
आकाश के नीचे, वक्षों के खोखलों में, घोंसलों तथा छप्परों में रहने वाले 
समस्त जीव गाते हैं । 


जोबों जीवगतो गजाद्युपरिगो बालादिका वा वसन्‌ । 
गर्भिण्यप्यय जीवधातुरखिम प्लुष्ट शर्व वाइस्थि च ॥ ३४॥ 


मल जीवगतं नखस्त्वगपि रोमाच्छादनं कम्बलो 
दन्त्येणादिजशद्भमत्र नवधा भिन्‍न॑ हि धात्वादयः ॥ ३५॥ 
जाला गरम! 45. 89)9०९९० गा 8४८ॉ7ैंशा 370 798५9775॥9  (॥6 
पर72 72097९5270९0 4$ 8 ॥शं)2 5था8 ॥766 2९०छाधा 2॥0 ०6 धांग्रध्ांड, 
9095, 7०णाक्रा] )9णा7ए 98शाधा०0५, शाशा “]ए8' 3070 (0॥2807! 2070976, 
६6 ००णाणाश्रांणा ड४ं्रास्‍85 [007 0680 95009, 7४०४१$., 70९58, 0४ां7, 0]97:ॉ. 
[6670, ॥0778 079 066१ 7फ्ना75 7869॥5 87० 008557९0 ॥] 9 ०४(/०८20765. 
जीव राशि के जीव नवांश में गज आ्रादि पशु, बालक आदि जीव 
एवं गर्भिणी मानी जाती है । जीव एवं धातु में प्लुष्ट शव एवं हड्डी ग्रादि 
सब चीजें तथा जीव एवं मूल में नाखून, खाल, रोम, बाल, कम्बल, दाँत 
एवं हिरण आअादि के सींग माने गए हैं। इस प्रकार धातु श्रादि पदाथ 
विभिन्‍न € वर्गों में ग्राते हैं । 


मेषस्थं कनकम्पराइच रजतं ताम्रऊच सीसादिकम्‌ । 
दीपः पात्रमयठटच धातुनिचया सुलम्पुनव्चोक्षगम्‌ ॥ ३६॥ 


८९६६ 


877९5 720725270$ 200, ८०78, आं|ए८०, ००0797०- ]९80. 800. ०॥७ 
7९085, (९ ]8790, 7669]$ ॥ (76 5899० ० पर2०85, ७00 00९ए2870770 
ए₹८229065. 


मेष आ्रादि राशियों के पदार्थ 
मेष राशि में सोना, पेसा, चाँदी, ताँवा, सीसा आदि धातु; दीपक, 
पात्रों के रूप में घातुएं तथा भूगभंस्थ मूल आते हैं । 
वासो वर्म च चन्दनं खलु शिरत्राराञ्च कर्पासकम्‌ । 
वासस्तन्तुकृतञऊच वस्तु सकल शब्योपधानादिकम्‌ ॥ ३७॥ 


पृ्वणाए5 7९907९85श.५5 0०007, धायशा०णा', 8४709, ०99, ०0007), ०000), 
थ] परं॥85$ 77990 0 ९३०, ७787909 थात० गा धंधा 'र25 07 ए४९ 


वृष में वस्त्र, कवच, चन्दन, टोपी, सूती वस्त्र तन्तुओं से बनी समस्त 
चीजें, शय्या एवं अन्य उपस्कर आता है । 
जीवास्स्युमिथुनोपगास्तु फरिगनो हिस्नाहिपक्ष्या दयो 
दंशा वा मधुमक्षिका च महती चाखुमहासृषिकः ॥| ३८ ॥। 


06शाए।ं अंशर९5 5९9९०7$5$, गी006 87779]$, ०05, 070728 79072 
5प८7 95 (6 70769 07९७, 70086, 778720086 800 


मिथन में सर्प, हिसक पशु-पक्षी, डंक मारने वाले जीव, मधु मक्खी, 
हा एवं नेवला आदि जीव माने गए हैं | 


ककिस्था: खलु घातवोष्थ परशुनिस्त्रिंशबारादय: । 


दस्त्रोघा: क्रचचादिकञज्च कथिता नक्र5पि ककोरिता: ॥ ३६ ॥ 
(४7०९० $९7स्‍65 ए९३७०॥३ ०0 एथञा०प$ (५०965 5प०) 35 ]072 ५४००१९७॥ 
जात 79०700००१ 50९९] ६ ०76 शात0 धा7०9५, 399 ९००, ०४०700707 830 8870$ 
607 (656 ॥#772$. 


कक में फरसा, भाला बाण आदि शस्त्रसमुदाय, आरी आदि औजार 
कहे गए हैं। मकर राशि में भी कक के पदार्थ बतलाए गए हैं । 
सिह स्रणकन्दव्रीहिश्यामादिकञ्च । 
ताम्बूलम्माषसुद्गा:कदलीपनसाम्रफलादिकस्‌ ॥ ४० ॥ 
जीवा योषिति योषितइच कथिता भक्षाइच सव म्ृगा 


जूके तक्रपयोदधिप्रभूतिकास्त्वक्‌ फम्बल धातवः ॥ ४१ ॥ 


].6० अंशं65, एा१७९४707070 प्रिएपॉ5, एं०७, 0०७, 32] णा6, 7700॥8. 
988098 7020९8 870 ०067 पपल्‍/.. शा8० अआंश्ा65 ए०ग़राक्मा ॥॥0 8]] 
8777985 9056 469॥ 45 8४(९0., 74079 ४2068 ०००, ग्रां।:, 49859 ९०0 
धा।06४ 00 0णाशा900, 80, 09786४$ १06 7609]5, 


8६०० 
सिह में सर्वाँ, कन्द, धान, श्यामाक, पान, उड़द, मंग, केला एवं 
आम आादि सब फल माने गए हैं | तुला में मद्य, दूध, दही आदि भक्ष्य 
पदार्थ त्वचा एवं कम्बल आदि तथा धातुएं मानी गयी हैं । 
भृूड़. मच्जलज्ञमेतदखिलं मूलम्फल वा मृतिम्‌ । 
करर्यागच्च धरालभादिमरिच म्मूलादि सोन्मादकम्‌ ॥ ४२ ।। 


85९0790 अ९77685$ ॥0707, 8)] 7006$ 870 ॥रए्रॉ$ 79॥72 07६ ०0 फर्श, 
€९8770, 999967 870 ॥0ज50४(॥728 ४१025. 


वृश्चिक में शराब, जल से उत्पन्न समस्त मूल एवं फल, मिर्च एवं 
मादक द्रव्य होते हैं । 


चापादों वनजो गजाइ्वफरणिभुक पादायुधाद्याः पुन- 
जोवा: सिहवलेन कंभभवदने सूलं हि भोगक्षमम्‌ ॥ ४३॥ 
5हाधांपड आंशाशागीर5 णञ0 ९0९०१, 0808, 5४0९785, ए९७008 


० 8)॥ [99९5४ 870 गश066 धाांग्राधा$ ॥6 07., 3०4एथ7प78 ड8ंशां?65 ९98980]9 
700[8. 


धनु में जंगली हाथी, घोड़ा एवं सप॑ बने हुए शरस्त्रास्त्र, तथा सिंह 
आदि बलवान जीव माने गए हैं । कुम्भ में भोग योग्य मुल माना गया है । 


जीवा मीनगता नयुग्मकथितास्सपेंइच मत्स्यादयो 
नष्टं वस्त्विति कथ्यतां खलु विचिन्त्यारूढलग्नांशतः ॥। ४४ ॥ 


28668 8४277९8 8 छएथाए ० ए्राशा 52९0785$, इशए०॥$, 9॥ ध70 फ्थॉ- 
2ए क्ां790$., एफ08 एा6 धाएंएढ8 570070 958 6286776९0 0०7 (76 78एथ॥॥- 
878 7 (6 85020097 8700 8770॥8 &९2॥7. 


मीन में मनुष्यों का जोड़ा, सप॑ एवं मछली ञ्रादि जीव कहे गए 
हैं। श्रारूढ़ राशि एवं लग्न के नवांश से नष्ट वस्तु उपरोक्त रीति से 
विचार कर फलादेश करना चाहिए। 


धातुमूंलञड्च जीवशच मृतञउचाखिलराशिषु । 
क्रमात्स्वस्वचतुभगिष्वयं न्‍्यायो विचिन्त्यताम्‌ ॥ ४५ ॥। 


58]] 82878 570770 86 5970 एछ व 07 98708 ॥7णा 79 0 47. छ०7 
एछवा६ ड070 86 (धवांट्आ 00 7९97९5श॥ 7655९ट०ए९८ए “5शञाक्रापए? प्राए4 वैए8 
870 ८. 


सभी राशियों में एक-एक चतुर्थाश के क्रम से धातु, मूल जीव एवं 
मृत इस रीति से विचार करना चाहिए । 


६०१ 


प्रथमत्र्यंशे धातुमंध्यत्र्यंशस्थितो ग्रहों मुलम॒ । 
अ्न्त्यत्यंशे जीव॑ कुर्यादिति माधवों ब्रते ॥ ४६॥ 
४04५8 ३5 0ए2०ए2८" ० ॥6 ०ाणंगा पा 6 88705 57070 
96 ठशंव९त ग 3 €्व॒पश 9ग5 थात रा छा; एणा 5 00 306 एशञा॥ 
7९072८5९॥६ 0॥90०, ग्रापां4 970 ]५9 7९5०९०४४८४५. 
आचाये माधव कहते हैं कि प्रथम तृतीयांश में स्थित ग्रह घातु 
कारक, बीच के तृतीयांश में स्थित मूल कारक और अन्तिम तृतीयांश में 
स्थित ग्रह जीव कारक होता है। 
मानुषभे धातुगतः सालानि गलासिकिकिरो प्र भृति । 
धातुयंदि जलराशौ कमण्डलो: पचनभाजनादेवा ॥ ४७ ॥ 
| णञाध्वाए 798५४7088 2०$ 9685९॥ 7 आ2975 39008007 गणगाता 
ए0शां।25, 06 7006 ॥२09४९८0 ४९ [00772 870 (70 परत 0९5, 077972॥(8 
० (6 ॥९९८ ४॥0 ४9705 20. ॥ प)ञाध्रापए! 79५9975॥9 00(2॥४॥7$ | ४०९८१ 
587 4 $एशय॥?65 पाशाई।|8 जांगी गाढ८ प5०0 6007 ५४४९० 5पणा 85 2895525, 
छप्लाट्टं$ड 0० पॉशाआं$ 00 ०07धा९?. 
यदि मनुष्य राशियों में घातु प्राप्त हो तो शलाका, गले के आभूषण 
एवं करधनी आदि तथा जलराशि में धातृ हो तो कमण्डलु या खाना 
बनाने का वर्तन कहना चाहिए । 
उद्यत्वत्यंशबलाकृतिबंलयुते लग्ने भवेन्मोषके 
नो चेत्सप्तमगे ग्रहाकृतिरथो केन्द्रस्थिता ये ग्रहाः । 
तेषां वीयंवदाकृतिबलयुतास्स्युब्चेदने कास्समा: 
चोरास्तबंहवो गुणो यदि ततः कार्यस्स वक्रादिषु ॥ ४८ |॥। 


परत्तां०५७59 

[# धाढ 6९८शथाा€ एांभा? ४ (6 एंा8 5 ४7एणाएं 7 ठ९7065 शीट ॥- 
52 6 3)079०वाधवा0४ 2० ० (6 एांर, ॥[ (6 85०९१०७४7॥ $ ४४०४९ (76 
39०पा970० 0०066 ॥४९ 070 56 0९९:४7९०० 85 ०07९5००१०४९ (0 ॥- 
5९ 270 465 4070. प्रा ०8६४४ 707९ ० (6 (५४० 45 5४702 ॥6 9909८279४706 
57070 86 66९४7॥776९0 707 पा ज्ञाद्रा् ग 76 7 ॥#078९. एथ४॥72 (॥58 
5९86 (6 9]8768$ ॥7 (९7078 [07 6 एणए70०0$९०. ॥ एाढा8 76९ 7700५ 99॥8$ 
॥ ॥७70795 8676 धाठ गरध्ाए पां०ए९285., 776 (५ 0०0 (70ए८४ ४7070 0७ 
०00787067९0 70०7 एंध्ा2४5$ (एश४0 876 770 72८70727९5807. 


१०१8:--/#86 8898 5 (7390(0 (786 57707688650( ० ४6 (79870(9 
56पफ्रात 528 ६(9॥(७7 ॥7700 8०005. 5॥7008 79/97865 ॥ 78070 ठ/859॥0॥ 
39786 50०णाध (89 378 छएऐातछ ॥009९0075 (०0 ४6 9७७9०58. 


६०२ 


चोर-विचार 


उदित द्रेष्काणा बलवान हो तो उसकी सी आकृति का तथा लग्न 
बलवान हो तो उस ज॑सी आकृति के चोर होते हैं । यदि ये दोनों बलवान 
न हों तो सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों की श्राकृति या केन्द्र में स्थित ग्रहों में 
से बलवान ग्रह की आकृति वाला और यदि अनेक ग्रह हों तो अनेक चोर 
होते हैं । वक्री आदि ग्रहों से उनके गुण (स्वभाव) का विचार करना 
चाहिए। 


भावे यत्र वपुः कुटुम्बसहभुसात्रात्मजादिष्वयं 
ये चोराख्यखगास्थिताः पुनरमी चोराः स्युरात्मादय: । 
वर्ग स्वे यदि स॒ स्वयं पुनरिसे तेषान्तु सम्बन्धिनों 
वर्ग तस्य रिपौ मृतो च न परं॑ चोरो भवेच्छात्नव: ॥ ४६ ॥ 
फल एागधारा शंशा।शिाए 76 पारा 9080०९0 ॥] 76 8४2270व॥7॥7 770॥08/28 
5९ (6 तण्डा8) 38 ॥॥6 [एांश, ॥7 6 5९०00 ॥0756 ७7]५9, 77 3706 
छाणाला, 70 4 ग्राणगाश', 7 5 507 ९०. एव! 0०0फए7968 78 0०णए7 शधा28 
॥776 तुण्शा)5 ॥758८ ३8 [॥6 ए€ एज ॥6 शक्षा29 07697ए९5 व ॥008/९5 
(0॥ 8$ [[र्र. ता राए३ 7000795$5 [0 06 60 07 06 80 ॥0708$८ ५८ 
परश 35 700 ३ ए९४0ए९ 07 06 शाशा५+. 
चोर संज्ञक ग्रह लग्न, कुटुम्ब, भ्राता, माता एवं पुत्र श्रादि भावों 
में से जिस भाव में स्थित हो वह चोर होता है। यदि वह अपने वर्ग में हो 
तो वह स्वयं चोर होता है और अन्य के वर्ग में हो तो उनके सम्बन्धी चोर 
होते हैं । सम्बन्धियों के वर्ग होने पर उसके सम्बन्धो चोर होते हैं. । अ्रष्टम 
तथा षष्ठ स्थान का वर्ग में होने पर सम्बन्धी चोर नहीं होता । परन्तु शत्रु 
चोर होता है | 
ग्रामे चात्र विदो जले च शशिनो वासम्परेषां वने 
कन्याजुक धनुभू तां हि नगरे ग्रामे नयुक्कुम्भयो: । 
मेघोष्णोइच पुनवेने मृगपतेरेशादि चाढ्धस्य वा 
नक्रान्त्याद्धकु ली रमोतघटराशीनां निवासो जले ॥ ५० ॥ 
[जाधव 99०७ ० धारण 
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72860 (0 [एाष्टा४ 7220075$. 7796 8667 ॥47 07 (0890007०॥, (०४7०2. 3047- 
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चोर का निवास स्थान 


बुध का ग्राम में, चन्द्रमा का जल में और अ्रन्यों का जंगल में निवास 
होता है। कन्या, तुला एवं धन का नगर में तथा मिथुन एवं कुम्भ का 
ग्राम में निव!स होता है | मेष एवं सूर्य का तथा मकर के पूर्वार्दड का वन 
में तथा मकर के उत्तरार्ड, ककं, कुम्भ एवं मोन राशियों का निवास जल 
में कहना चाहिए । 


स्वोक्त ग्रामपुरादिकेषु जनन वास निजाधिष्ठित- 
क्षेत्रोदीरितपत्तनादिषु तथा चोराह्वयो यो ग्रहः । 
ब्रयात्तत्तदधिष्ठितक्षंवशतद्चो रद्च चक्‍्य पुनः 
खेटस्पाश्रितवेशसनवच गुरणायोजंन्मस्थितिइचेत्तत: ॥ ५१ ॥ 
पफा& 7680तश०७ ० ।6 एंड आ0०यात 88 56९4९ 067 0॥6 08४5 ० 
090०0 (८ आंशा ॥एणगए2००0 85 एछश] 8६ 06 एछॉधा९ं ०0927९0 ॥ 70. ॥८7 


90० (6 शंशा 200 हा छाॉंशाशआंशां५जि 8 5996 480, (6 एार्श 48 90077 
॥] 370 #93$ ॥8 72802706 (00 77 ४9४( _[09०6. 


अपने पूर्वोक्त ग्राम, नगर आदि में जन्म, निवास आदि को ग्रह एवं द 
राशियों से बतलाना चाहिए | राशि एवं ग्रह दोनों में एकता होने पर उसी 
पूर्वोक्त स्थान पर उसका जन्म और निवास बतलाना चाहिए । 


ग्रामादगच्छति काननं हिमकरो ग्रामं वनादभागेंव: 
सो5यं गाधजले चरे तु पुनरगाधाम्भस्युड्डनाम्पति: ॥ 
वल्मीकावटरन्श्रपल्वलचरो राह रविः पव॑ते 
मन्दम्प्रतवने च दुर्ग विपिने चौरोद्रि कंजे स्थिते ॥ ५२ ॥ 

॥007 70५25 707 [॥6 ५श82० 60 776 |[एणा.४॥९, (शाप 707९8 7०7७7 
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चन्द्रमा गाँव से जंगल में और शुक्र वन से गाँव में जाता है । चन्द्रमा 
चर राशि में हो तो छिल्‍ले जल में और फिर अगाध जल में जाता है। 
राहु वाल्मीकि जंगल, गुफा एवं तलेय्या के पास घूमता है । सूर्य पव॑त पर; 
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शनि श्मशान, दुर्ग एवं जंगल में तथा मंगल पवत पर विचरण करता है। 
इस प्रकार ग्रह के अनुसार चोर के विच रण का स्थान जानना चाहिए । 
द्रष्क्रारणः प्रथमस्तु तिष्ठति तथवास्ते हिसमध्यम: 
शेते सर्वंगृहेषु योज्यमखिलेष्वेतद्धि चोरादिषु ॥ ५३४ 


]70086 450 3609708 35 7ए70ए९०6 (6 (़ांर्' ह्यावां।5 0ग्राए ॥85$ 70- 
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प्रथम द्रेष्काण में श्रपने स्थान पर सामान्य कार्य करता हुआ तथा 

द्वितीय द्वेष्काण में सोता हुँग्रा कहना चाहिए। इस भध्रकार चोर एवं अन्य 
सभी कार्यों में व्यक्ति की स्थिति की जानकारी करनी चाहिए । 

द्रष्कारो सनुजाकृतावुदयति ज्ञेया जना उत्तमा- 

इचोरा वानरवाजिकुक्कुरवराहास्ये ससर्पेड्यथमा: ॥ ५४ ॥ 

कटयां रक्‍ता परक्ररःकुज्चित क्षेत्रधद्विप- 

सुत्याद्या भूषित: पत्रपद्माभार्या भशन्‍्मले:॥ ५५॥ 

हयरक्क्षाननपुष्पप्रपुरुष: प्रयुहीतगोकल 

वस्त्रवी हिस्थानसुखापृथमनु 

दग्धद्यामस्नरगभ्युच्छितइव भत्र त्यादिरीरितः ॥ ५६ ॥। 

मेषाद्याद्या भषान्त्यान्त्या: द्रेष्कारणाः स्वस्वरूपत:ः । 

वस्त्रास्त्रभूषरणाका रान्‌ वदेच्चोरस्य तत्समान्‌ ॥ ५७॥ 
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द्रेष्काणावद्ञ चोरज्ञान 
लग्न में मनुष्य संज्ञक द्रेष्काणा होने पर अच्छे लोग चोर होते हैं, 
अन्य द्रेष्काणों में क्रमश: वन्दर, घोड़ा, इवान एवं सुअर जसा म्‌ह वाले 
सोरे, नीच, कमर में लाल कपड़ा पहिनने वाले, परम क्रूर, घूंघराले वाल 
वाले, हाथी, सूई आदि से भूषित तथा “पत्ती, फूल एवं रुत्री से युक्त चोर 
होते हैं । 
मेष के प्रथम द्रेष्काणा से मीन के अन्तिम द्रेष्काण तक द्रेष्कारों 
का जैसा स्वरूप है । उसी प्रकार के वस्त्र, शस्त्र एवं आभूषरा;धा रण करने 
वाले चोर बतलाने चाहिए । 
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भानोवर्णाः स्वरास्स्युपरलवशशिनः कादयो भुमतिसुनोः 

चाद्या: शुक्रस्य टाद्या विद इह तु गुरोस्तादयः पादिराक: । 
दशाद्या राहोरथाजादिषु जलधिशिखित्र्यंशद्‌डः मिता वा 
प>च स्युः कलिवर्गा श्रपि च यरलवाइशादयरचाजषदके ॥ ५८॥ 
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चोर का नाम निकालने की रोति 

सूर्य के अ्रवर्ग के स्वर, चन्द्रमा के य, र, ल, व, मंगल के कवर्ग के 
अक्षर, शुक्र का चवर्ग, बुध का टवगगं, गुरु का तवर्ग, शनि का पवर्ग एवं 
राहु केश वग के अक्षर होते हैं। मेषादि ६ राशियों ३३ व्यञ्जनों में से 
क्रमश: ४, ३, ३, १०, ५ एवं व्यञ्जनों की स्वामिता मानी गई हैं ॥; 


आरूढे तदधोशतद्गतगहांशानां बलोयो5क्षर 
सम्भवेस्थ कथितं यत्नेन नामाविशित । 
मुष्टचन्तगंतनष्टहृदूगतपदार्थानाञउच मोष्ठुस्तथा 
षष्ठद्रष्ट्समन्विते शनिक्षेत्रांशघटकान्तर: ॥ ५६ ॥ 


अंशा ग्राह्मास्त्रयो धोक्रयरणपरिहता: स्वीयनाथाक्षरास्ते 
स्वीयं वर्णस्ववर्गंस्थित इतरगतं स्वाश्वितेशांशयुक्तम्‌ 
कुर्यात्वेटोपघघथ नाम स्थिर भ इह चतुर्थवरणंत्रयाढ्य 
हे है तच्चाभिधानं चरगृह इह चोरादिकानां द्विवरणंस्‌ ॥ ६०१ 
सान्यंशष्यविनाडिका ननठनंभेक्तास्स्युरकादियो 
याताइशेषविह ज़मोडजनिभा चोरस्य निदिश्यताम्‌ । 
नामाप्यस्य विनाडिकाः पुनरिमा मासहेंरेत्तत्पला- 
न्यंशादीनि गतानि भानि परिशिष्दक्षेशवरणादिकम्‌ ॥ ६१४ 
ग्रा्कराशि, उसका स्वामी एवं उसकी नवांश राशि में से जो बल- 
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वान्‌ हो उसका अक्षर तथा देखने वाले तथा युक्‍त ग्रह का अ्रक्षर इनमें से 
नाम के पहिले अक्षर बतलाने चाहिएँ । मुष्टि का प्रइन नष्ट प्रइन एवं मूक 
प्रइन में पदार्थों एवं चोर का नाम उक्त रीति से बतलाना चाहिए । षष्ठ 
स्थान पर दृष्टि-युति होने पर, शनि की राशि उसका नवाँश एवं उससे 
६ राशि अन्तर इस सबके अंशों को लेकर क्रमश: ३, ८ एवं ११५ का 
भाग देकर फल में अपने स्वामी के अक्षर जोड़ने चाहिएँ। अपने वर्ग में 
ग्रह के अपने अक्षर तथा अ्रन्य के वर्ग में स्थित ग्रह होने पर उसके 
नवांशेश के अ्रक्षर जोड़ने चाहिएँ। इस प्रकार चोर के नाम के अक्षर 
जाने जा सकते हैं । स्थिर राशि में ४ या ३ अस्‍क्षर का नाम तथा चर 
राशि में २-२ अक्षरों का नाम चोर आदि का बतलाना चाहिए। 

नष्टे प्रष्टुसमुख।च्छतेष्थ गुलिक चन्द्रुच तत्कालजम्‌ 

कृत्वा55रूढतया राशिम्पुनस्तद्वशाद्‌ 

धात्त्वात्याहितभेदमस्य कथयेन्नष्टस्य तस्य स्थिति- 


मंत्स्याँ पर्वेकपद्यतत्च धननाथारूढतो राशिना ॥ ६२॥। 
#५700॥67 ए०७५४० 
667 वध्वायाह 6 जोशा वुपटशं०णा, 7णा९ 07 6 ]णाशंए065$ 0 
पा6 00 था पा 8प॥. _ ज्ञात्र 6 0०9 ० पाल धाए१॥9 अंशा ध१॥0. (256 
[णाशाए706९5 6 07 धाढ ॥06800णा ०ी हा 05 थाएंटट5 गा पल ज़ांगल॑- 
ए965 शापालांत्राट0 गा 6 669 ए०शागगांगए शांत (१३5५४०! (5९९ 8, 399८ 
॥/5) थात 00079०8९0 ७५ 06९ 0700 ० ४९ 270 |#078८. 
प्रश्नकर्ता के मुख से नष्ट प्रइन सुनने के बाद गुलिक एवं चन्द्रमा 
का स्पष्टीकरण करके आरूढ़ राशि और उनके द्वारा धात्वादि का भेद 
बतलाना चाहिए | तथा धनेश से ग्रारूढ़ राशि के अनुसार "मत्स्यौ पू्वेक' 
इलोकोवत रीति से नष्ट पदार्थ की स्थिति बतलानी चाहिए। 
तत्र स्थयंचरो भयत्ववद्तब्चाभ्यणंदूरादिक 
चोरः स्याद्‌ द्विविधस्तृतीयपतिनात्राभ्यन्तर: षष्ठपात्‌ । 
बाह्य: चोरधनेशयो ह शियुतोी चोरस्य वायस्थितो 
अन्यथा खलु तिरोभूतं क्वचित्‌ तद्‌ हृतम्‌ ॥ ६३ ॥। 
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ऊपर कही गई स्थिर, चर एवं थिस्वभाव राशि वश से घन के 
सामीप्य एवं दूरी श्रादि का विचार कर तृतीयेश से घरेलू चोर तथा 
षष्ठेश से वाहर का चोर कहना चाहिए । चोर ग्रह तथा धनेश में युति 
दृष्टि होने पर अथवा लाभ स्थान में चोर ग्रह होने पर घन मिलता है 
अन्यथा चोरी गया घन तिरोहित हो जाता है । 


क्ररक्षेत्रतिलग्ने स्थितमशुभमवेक्षेत यद्यच्यपापो । 

लाभो नष्टस्य न स्पादिह यदि शुभवीक्षा च लाभब्िचिराद्रा ॥| 

यद्वा लम्येत नष्टप्रतिनिधिरुदितादन्यथात्वेषस्ति लाभ: 

यद्यत्र क्ररदृष्टिनंच खलु लभते नष्टवस्त्वोक्षण स्थात्‌ ॥ ६४ ॥॥ 
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यदि लग्न में क्रूर ग्रह की राशि में स्थित पाप ग्रह को कोई अन्य 
पापग्रह देखे, तो नप्ट पदार्थ का लाभ नहीं होता । यदि उस पर शुभग्रह 
की दृष्टि हो तो विलम्ब से लाभ होता है श्रथवा नष्ट प्रतिनिधि ग्रह के 
लग्नेश न होने पर लाभ होता है । यदि उस पर क्रर ग्रह की दृष्टि हो 


तो पदार्थ नहीं मिलता और दृष्टि न हो तो मिल जाता है । 


होरास्थितः पूर्णतनुब्शशाड्गे जीवेन दृष्टो यदि वा सितेन । 
क्षिप्रं विनष्टस्य करोति लाभ लाभोपयातो बलवाऊछुभइच ॥ ६५ ॥ 
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770 408 0४06. में प्रो 
यदि लग्न में पूर्णा किरणों वाला चन्द्रमा हो तथा उस पर गुरु या 


शुक्र की दृष्टि हो तो नष्ट पदार्थ शीघ्र मिल जाता है। लाभ स्थान में 
स्थित शुभ ग्रह भी नष्ट पदार्थ को शीघ्र लाभ कराता है| 


€०प 


नष्टोक्तिदिगुक्तंषा नष्टं वाउछन्ति वक्‍तुमिह खलु वे । 
तरादो कृष्णीयशास्त्रे सम्यक्परिश्रम: कार्य: ॥ ६६॥। 


जा पा गाव ते शाला वुपट5ंाणा एढांध्ागाए (00 005६ ७700९ ९०, (॥6 
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नष्ट प्रशन के बारे में यह दिग्दर्शन मात्र कराया गया है । जो लोग 
नष्ट प्रहन का फलादेश करना चाहते हैं उन्हें सर्वेप्रथम 'क्ृष्णीयम्‌” का 
अच्छी तरह परिशीलन करना चाहिए । 
इति प्रइनसार्गे एकोनत्रिशो&5ध्याय: ॥ 


ग्रध्याय ३० 


नक्षत्रादिचतुष्कस्थ कथनम्पच्छुकस्य यत्‌ । 
मृत्तित्वे पृवंपद्येन कथितं तदिहोच्यते ॥ १॥ 
४९ ॥9५९ वाध्याांगरा९60 ज पा ल्था7900 ० 5567४" प्रा 
80085 7 [06 श09 (१०१४९! 6(८. 


(९ ५9॥ 70979 086९8] 977 (656 (80(075. 


नष्टजातक-विचार 

पृच्छक के अन्य प्रशनों की तरह (उसके जन्मकालीन) नक्षत्र आदि 
चारों का विचार 'मूतित्वे०' इत्यादि इलोकों से बतलाया था, अब उसे 
यहाँ कहते हैं । 

भास्वद्राणदिगस्थहोरदु तु शिवाब्ध्यईव्यड्धश लांस्त्यजेत्‌ 

सप्तानां कृतितः क्रमादजमुखे प्रष्टाधिरूढे सति। 

शिष्ट सप्तहतं हरेत त्रिकघनेनात्रावशिष्ट तु यद्र 

दर्नायं खलु नष्ठजातकविधौ तज्जन्मभम्प्च्छताम्‌ ॥ २ ॥ 
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जन्म नक्षत्र साधन 

प्रश्न में मेष ग्रादि राशियों के आरूढ़ होने पर ४६ में से क्रमश: 
१२, २, ५, १०, ७, ८, १, ११, ४, ७, £ एवं ७ को घटाकर शेष को ७ से 
गुणा कर २७ का भाग देना चाहिए । नष्ट जातक के विचार में यहाँ शेष- 
तुल्य अश्विनी आदि नक्षत्र पृच्छक का जन्मनक्षत्र होता है । 


किलर मशीन कि किक कि शक कि शी लिक कक शककिकीकल कक किस क किक कक कि किक श कि कक ककिश शििन शक कक लिकि नकली नल लककिकि कीकिलिकीज नीली लकी पीजी कक लक 3... तक... ली ली या ी ी ी ीी क् भर ्द न्यू प्र 


६१० 
कटस्थः खलु सप्तवर्ग उदितो ज्ञाने5त्र जन्मोड़नो 
जीवस्यानयने ससप्तरहितः सप्तद्वयोनो रवे: । 
लग्नस्थानयने समिहरह॒तः कटस्थतस्वोदिता- 
न्मातंप्डादिविशोधनादिकर राज्जीवक्षेलग्ना गति: ॥ ३ ॥ 
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जन्मनक्षत्र के साधन में ७ का वग श्रर्थात ४६ कटस्थ माना गया 
है । गुरु के साधनार्थ इसमें से ७ घटाकर (४६ में से) सूर्य के साधनाथे ४८ 
में से १) घटाकर तथा लग्नानयनाथथे पृर्वोक्‍त संख्या मं से ३ घटाकर उक्त 
२२ आदि घटाने की प्रक्रिया करने से गुरु नक्षत्र आ जाता है । 
तत्कालेन्दुनवांशके शहशभुता भुक्‍्तं हि नाड्यादिक 
हत्वाडक विभजेच्छर रिह दल॑ दर्नादिक गण्यतास्‌ । 
प्रष्ठुजन्‍्मभसत्र जातसुड॒वत्‌ तन्निदिशेद्द वविद्‌ 
लग्नांशादपि नष्टजातकविधो जन्‍्मक्षेमेवम्भवेत्‌ ॥ ४ ॥। 
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'तात्कालिकः चन्द्रमा के नवांश में चन्द्रमा के भुक्‍्त घटी आदि को 
& से गुणाकर २७ का भाग देने से शेष तुल्य अद्विनी आदि नक्षत्र की 
गरणाना करनी चाहिए | देवज्ञ को यहाँ बतलाई गई रीति के अनुसार 
पुच्छुक का जन्म नक्षत्र बतलाना चाहिए । नष्टजातक के प्रसंग में लग्न के 
नवांश से भी इस प्रकार जन्मनक्षत्र जाना जाता है । 
यन्‍नप्लनजातकाध्याये होरायां जन्म शीतगोः | 
भक्ष्याद्य! कीत्तंनञ्चोक्‍्त॑ तदथ प्रोच्यतेष्धुना ॥ ५॥ 


६११ 
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जन्मकालीन चन्द्र साधन 
होरा शास्त्र के नष्टजातकाध्याय में जिस प्रकार भक्ष्य आ्रादि पदार्थों 

के आधार पर जन्मकालीन चन्द्रमा का साधन किया गया है, उसे भी अरब 
बतलाते हैं । 

स्नुहयकच्छुदमेष मेषनिनदशच तद्ृ5चक- 

स्तत्तुल्याकृतिकम्बलप्रभूतयो मेषस्य संसुचकफा: । 

उक्षा गौइच तदीयचर्म निनदा काराज्यसीरादिक 

दब्दं गोवुषवाचकस्तृणपलालायाइच गोसुचकम्‌ ॥ ६४ 
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छाता, भेड़, भेड की आवाज, उस जेसी आकृत्ति एवं कम्बल आदि 
मेष राशि के सूचक होते हैं। बेल, गाय उसका चमड़ा, शब्द, आकृति, घी 
आदि, गाय और बेल के वाचक हदब्द, तृरा एवं मांस आंदि वृष राशि के 
सूचक होते हैं । 
वीरणा स्त्रोपुरुषो गदाशयनताम्बलायुतसुच क 
म॒त्सा ककंट जीणंपर्णास लिलं चावेदयेत्‌ कक टम्‌ । 
सिहव्याप्र कथाकृतिद्विपमृगक्री डा हरेस्सूचकाः 
कन्यानोप्रभृति प्रदीोषकलमालाभादिक योषितः ॥ ७॥ 
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वीणा, स्त्री एवं पुरुष, गदा, शयन एवं पान मिथुन राशि के तथा 
मिट्टी, केंकड़ा, जीणंपत्ता एवं जल कक राशि के सूचक होते हैं। शेर, 
व्याप्र, उनकी चर्चा, आकृति, हाथी, मृग श्रांदि सिह राशि के तथा लड़को, 
नौका, दीपक, कलम, लाभ आदि कन्या राशि के सूचक होते हैं। 


8१२ 


विक्रयं खलु वस्तु सानकरणाम्प्रस्थादिगं वा तुला 

कर्त्ता च क्रयविक्रयो च कथितं सर्वन्तुलासचकम्‌ । 
ज्राहिविषवद्य वुत्चिकमुखा स्युव दिचकज्न।पका 

धनन्‍वी चापशरों हयादिकमपि प्रोक्‍्तं धनुस्सूचकस्‌ ॥ ८॥ 
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बेचने की चीजें, मापना-तौलना या लाना-ले जाना आदि कार्यकर्ता, 
और क्रय विक्रय आदि सब बातें तुलाराशि की सूचक होती हैं। भ्रमर, सपे, 
विषवंद्य एवं बिन्दु आदि वृश्चिक राशि के तथा धनृषधारी, धनुषवाण 
एवं घोड़ा आदि घधनुराशि के सूचक होते हैं । 
ऐशं श॒द्भसमुष्य चर्म सकरइचरणस्य संसूचका: 
कुम्भ: कुम्भकदम्बुपात्रमखिल कुम्भेन्दुसंस्चकम्‌ । 
सोीनस्तह॒घधसाधन5ऊच सकल॑ तोयं भषज्ञापक 
तत्रषां श्रवर्ण निरीक्षणमपि ग्राहय हि याहच्छिकम्‌॥ ६ ॥ 
ए6&6. 7070$ 07 08९7 87॥0 ॥83 867, ०७700009ग[6 7टाध९ 60 (!8०70०7. 
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हिरन, उसके सींग एवं उम॑ तथा मगरमच्छ, मकर आदि में, घड़ा, 
कुम्हार एवं पानी रखने के बतंन कुम्भ राशिमें तथा मछली, मछली पकड़ने 
की चीजें एवं जल आदि मीन राशि में स्थित में चन्द्रमा के सूचक होत हैं । 
यहाँ इनका देखना या इनके बारे में सुनने से भी उक्त राशियों का ग्रहण 
करना चाहिए । 
लग्नत्रिकोरणपूर्वेण पद्मार्धेन यदीरितम्‌ । 
कथन जनन्‍्मचन्द्रस्य तदप्यथ निगद्यते ॥ १०॥ 
५॥707787/ 7760700 ह 
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प्रकारान्तर 
लग्नत्रिकोशण० इत्यादि इलोकार्घ में उक्त रीति से जिस प्रकार 
जन्म चन्द्र का साधन कहा गया है उसे भी अ्रब बतलाते हैं । 


तत्कालोदयलग्नतस्सुततपो वोर्यान्वितं जन्मभं 
सन्देहे5त्र तु पुच्छुता स्ववपुषि स्पृष्ठटोषथवा5घिष्ठितः । 
भूचक्रस्थितराशिस्तस्य वचनप्राग्वरंसम्बन्धि वा 
गज़ग रुद्र रमा मसिभंमविषावरणर्गास्तु मेषादिका: ॥ ११॥ 
पृफ्र6 झंशा ॥ 06 5 6 पाल भरा 0008९ ० 6 ॥0शथ्वाए ट०ॉध्वा। 75 (6 
8ए। ०एीतवा6 ४००णा 8४ णाए., पर& #एगाएथा ० 76एछ० 707052८8 आ070 
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() 776 हांशा ॥ ।6 (छाप एाशाटा9 

(॥) 7फ्र झंशा ॥0088९0 99 (6 #5$8 ॥श८ 0 6 5९४४९८॥८९ पॉ(2४८९0 
59 प्रांप. 

तात्कालिक प्रइन लग्न में पञचम और नवम भाव में से जो बल- 

वान हो उस भाव की राशि जन्मराशि होती है। इसमें 'कृष्णीय  ग्रन्था- 
नुसार जन्म राशि और लग्न कहते हैं । 


प्रष्टारूढ-निरोक्षका-धिकवलक्षेत्र वरदेज्जन्मभं 
युग्मौजत्वमिहेक्षकाश्रितभव नतच्छशांकाकंयो: । 
यत्केन्द्रेष्‌ वलान्वितं ग्रहमिदं जन्मक्षे सीक्षा न चेद्‌ 

लग्नं लग्नमपीति केन्द्रबलतो वा खेटहृ्या वरदेत्‌ ॥ १२ |। 


870 एिए०णा 2१0 350000697६ 3टट0/ताग68 (० ((/ञ्ञाफ्रक्षा।' 
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आरूढ़ लग्न को देखने वाले ग्रहों में से जो ग्रह अधिक बलवान हो 
उसकी झ्रधिक बल वाली झज या युग्म (०५५ ०7 ०४०४) राशि के अनुसार 
जन्मराशि कहनी चाहिए । चूँकि सूर्य और चन्द्र की एक ही राशि 
होती है उनकी वही राशि ली जाएगी | और यदि आरूढ़ लग्न को कोई 
भी ग्रह न देखता हो तो प्रइन कुण्डली के केन्द्रों में जो केन्द्र बलवान हो 
उसकी राशि जन्म राशि होती है। जन्म लग्न का निर्णाय केन्द्र के बलानु- 
सार तथा केन्द्रों को देखने वाले ग्रहों की राशि के अनुसार करना चाहिए। 


सेषादारूढतो वा भसमविषमते चानयोदवचेद्विरोधो 
द्रष्टारूढस्य राशेसतदिहगतविधोरोजयुग्मश्रितत्वम्‌ । 
अ्रारूढन प्रकल्प्यं पुरुषभवनगानेकखेटे क्षराच्च 
स्‍त्रोप्राइयुद्गम स्त्रीनुगृहग शशिनाप्योजयुग्मत्वम्हयम्‌ ॥॥ १३॥। 

9566 (॥6 फ़ॉथालां$ड पीता 76 ्रीपशातापए (6 88०९70व7॥7 07 #6 
काएपता98 अंशा 2 06 ध6 0 978578 270 पीशा 8९९ जरा&ढ८० 76 006 0 
€एछशा आशा ० (6 ग्रीपशाणंग? फोॉथालां ३8 ]ए907960 85 8 8९708 0 जाधा09 
]8879 2 ०709. 6 (6 [० 90987९5$ ॥7ए0०ए९० 2ए९ 07ि४९७१॥६ 768प5$ (6 
चुण्ड्डा0ता शआतठफपा6ठ 58 9865०79९०१ 0०7 ए॥6 588४$ 0 (6 धाए0त॥8 आशा. 7 076 
्रीपशालाए2 एऐॉंथालंड था थी ]008000 9 ग्राधं० अंशा 077 पाढा8 86 
77879ए7 38596००॥४ फएक्रा25, 06 तए९४०ा श०प7त 56 86८00०९0 जञां0 एर्शल- 
2708 (0 06 |गरीपशाठ९ 9 ॥6 धाएत॥8 झं27. 776 जञॉा06 (7९४४० ०07 06 


०00 67 €एशा डंशा 07 8॥6 3859९०-778 एाथाशं$ 7ए70ए९०७ 0०70 8]50 9७ 
960060 ज्ांगा 7४(४९१९८९ (0 06 आंशा। 00 7007 ४६ (6 .97985॥78 (776. 


मेषादि प्रश्न लग्न से श्रथवा आरूढ़ राशि से ग्र्थात्‌ इन पर प्रभाव 
डालने वाले ग्रहों का निइचय कर तदनन्तर उनकी सम अथवा विषम राशि 
का निश्चय (लग्न अ्रथवा चन्द्र लग्न के निश य के लिए) करना चाहिए । 
यदि प्रश्न लग्न तथा आरूढ़ राशि से भिन्‍न भिन्‍न परिणाम निकलता हो 
तो फिर द्र॒ष्टा ग्रह की आारूढ़ राशि से इस बात का निर्णय करना चाहिए। 
यदि देखने वाले ग्रह सभी पुरुष भाव में स्थित हों ग्रथवा देखने वाले ग्रह 
संख्या में बहुत हों तो आ्रारूढ़ राशि पर प्रभाव द्वारा निश्चय करना 
चाहिए । प्रभाव डालने वाले ग्रहों की सम राशि जन्म लग्न लेती है श्रथवा 
विषम राशि इस बात का निर्णाय प्रश्नकालीन चन्द्र पर पड़ने वाले ग्रहों 
के प्रभाव द्वारा भी करना चाहिए । 


अ्रारूढादुदयावसानगराने या राशिसंख्या भवेद 
द्विघ्ना सा परिशोधयेत्पुनरतस्तद्वासरान्तं क्षिपेत्‌ । 
नक्षत्र त्ववः शोधयेत्सुखमतदशोध्यं यदि स्यात्पुनः 
दर्नाद्यं गणयेदिहागतसुड प्रष्ठुभवेज्जन्मभस्‌ ॥ १४ ॥। 
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जनम नक्षत्र साधन 


आरूढ़ राशि से लग्न पयेन्‍त गणना करने से प्राप्त संख्या को २ से 
गुणा कर उसमें से उस दिन की संख्या घटाकर शेष में दिन नक्षत्र की 
संख्या जोड़नी चाहिए! २७ से अधिक होने पर २७ का भाग देने से शेष- 
तुल्य अश्विनी आदि जन्म नक्षत्र होता है। 


प्रइने ये स्युः पुनरिह जनाः प्राश्निकप्रष्ट युक्‍्ता: 
त्रिघ्नानेतान्‌ हरतु च सुखः दिष्यते 5त्नोडपडःक्तिः । 

दसर्नाद्‌ गण्या चरभ उदिते सा स्थिरे भात्पित॒गाम्‌ 

मूलादा शा भुव य इह तु प्रष्ट्जन्मक्षेसन्त्यस्‌ ॥ १५॥ 

(00पा 06 )रणा0०० 070 9४8075$ 8९०९००एधाज़ाए 776 तुप८ए०४ ४70 300 
70॥ ॥6 वणढाप४॥ 2०0 ॥76 85706९2867 7(एणा४0०ए ६6 ए०४प 99 3 ७४0 
9एशं96व70 99 27. ॥/ ध6 85८९३०थ५आ।ए 2 68 पं6 07 9989778 75 8 ठाश9 
(707289]6 3987) ००ए४ 6 एशाशक्ं]060 70०7 6 ३४९४४५४॥ 5शाएंपं, 
(6 850९70 97 48 8 ॥5९0 8827 ०0ए४४ ३ 07 8४९४7५9॥ 7982॥9 ७70 ॥6 ४6 
38 (6 85०९॥०व4॥7॥73 079| ०077 ६ 7. 707 06 85(७०४॥॥ 7्राए9 (0 26६ 
(6 8४67५॥ था णाएत. 

प्रइनन के समय पृच्छुक के साथ जितने लोग हों उनमें पूछने वाले 
आर ज्योतिषी को मिलाकर उस संख्या को ३ से गुणाकर २७ का भाग दें । 
दोष चरराशि यदि लग्न में हो तो !अश्विती से, स्थिर राशि हो तो मघा से 
और ट्विस्वभाव राशि हो तो मूल से गणना करने से पृच्छुक का जन्म- 
नक्षत्र आ जाता है। 


६१६ 


लग्नाये भावषद्के स्थितवति सवितयुत्तरं ज्ञेयमत्र 
जामिन्नाद्यंब्यनं स्पान्मिथुनगत इनो भानुर।रुढगरचेत्‌ ! 
रि:फा दिव्युत्क्रमरण स्थितवति सवितयंन्यभावेब वेद्या: 
निष्ठा: खलुनिपुराधिया प्रच्छुतां जन्ममासा:॥ १६ ॥। 
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जन्ममास का ज्ञान 
लग्न आदि ६ राशियों में सूर्य होने पर उत्तरायणा तथा सप्तम आदि 

६ राशियों में सूर्य होने पर दक्षिणायन होता है। यदि सूर्य श्रारूढ में हो 
तो मिथुन (आषाढ़) मास कहना चाहिए | इस प्रकार द्वादश आदि भावों 
में व्युत्क्रमणा गणना से अग्रिम मासों में सूर्य की स्थिति वश प्रश्नकर्ता का 
जन्म मास बतलाना चाहिए। 

पूर्वाधष्यनमुत्तरम्परदले लग्नस्थ तह॒क्षियं 

वामाज्ालभने5्यनं स्मृतं व्यगे समीरानिते । 

द्विप्नारूढठभसारभक्तपरिशिष्टक्ष तदारूढभम्‌ ॥ १७॥ 
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लग्न के पूर्वार्द्ध में उत्तरायण एवं उत्तराद्ध में दक्षिणायन होता है। 
आरूढ़ राशि को २ से गुणा कर २७ का भाग देने से शेष तुल्य जन्म नक्षत्र 
होता है । 
द लग्नकथने; सम्प्रदायान्तरमस्ति तदपि लिख्यते-- 
श्रोजर्क्षाम्पुदये विलग्नमुदितं मेषघादिषटकस्य चेत्‌ 
पर्वार्ध प्रथमत्रिकेडत्र किमिति ज्ञेयं हगारण: क्रमात्‌ । 
युग्मर्क्षाम्पुदये तु चक्रदलके जूकादिके लग्नम -- 
त्राप्युधद्‌ भवदलत्रिभागवद्यतः कार्योषत्र तल्निणंय: ॥ १८ ॥ 
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जन्मलग्न का ज्ञान 

यदि प्रदन लग्न में विषम राशि हो तो मेषादि ६ राशियों के लग्न 
में जन्म होता है। प्रइघनन के समय लग्न का पूर्वार्द्ध हो तो मेष, वृष एवं 
मिथुन में तथा उत्तरार्ध हो तो अश्रन्य ३ राशियों को लग्न में मानना 
चाहिए । इन ३-३ राशियों में लग्न में प्रथम तृतोयांश होने पर प्रयम 
राशि, द्वितोय तृतीयांश होने पर द्वितीय राशि तथा तृतीय तृतीयांश होने 
पर तृतीय राशि को लग्न में मानना चाहिए। प्रइन लग्न में सम राशि 
होने पर तुला आदि ६ राशियों में से कोई राशि जन्म लग्न में होती है। 
यहाँ भो प्‌र्वोक्त रीति से पूर्वाद्ध एवं उत्तराध में ३-३ राशियाँ तथा लग्न 
के अ्रध॑ के तृतीयांश के अनुसार उनमें से लग्न गत राशि का निश्चय करना 
चाहिए । द 

हितीयराशिः: प्रथम त्रिभागे मध्यत्रिभागे त्रिषु राशिरन्त्य: । ४ 

अ्रन्त्यत्रिभागे प्रथम विलग्नं प्रष्टुइ्चतुष्वंप्युदितं त्रिकेषु ॥ १६॥ 
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प्रथम द्रेष्काण में द्वितीय राशि, द्वितीय द्रेष्काण में अन्तिम राशि 


तथा अन्तिम द्रेष्काण में प्रथम राशि पृच्छक की जन्मकालीन लग्न राशि 
होती है । 


श्श्ष 


अ्रष्टमड्भल्यविधिना नष्टजन्सनि कइचन । 
चतुस्साधनमत्रोक्तं तत्प्रकारोष्पि लिख्यते ॥ २० ॥ 
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अष्टमज़ुल विधि से कुछ आचार्यों ने नष्टजातक के विषय में नक्ष- 
त्रादि चारों का साधन किया है। यहां उसकी रीति भी लिखते हैं । 

कृत्वाष्ष्टमड्भगलविधि विधिवतृत्रिवारं 

त्रधा वराटजनक॑ विभजेत्सदेषम्‌ । 
युक्‍त्वा च तत्त्रितयमष्ठहतावहिष्ट- 

उ्चतइचतुर्भिरपि नष्ठजनिविचिन्त्या ॥ २१ ॥ 
वृत्ताहतात्‌ प्रथमतो5त्र शरोीरलब्ध- 

इचक्रादिरिन्दुरिति नष्ठटजनीन्दुसिद्धिः । 
देव: फलइच तपन: क्रमशो हतेभ्यः 

सत्रीभ्यों उन्यतोकंगुरुलग्नगृहाइच साध्या-: ॥ २२ ॥ 
आ्रारूढ लग्नशशि भास्कर रा शिगत्वे 

सव॑ सव॑व॒था फलमर्थां स्वम्णं कलासु 

भिन्‍नाश्चिते तदुभये बलवत्त्ववशेन स्वरा 

तदर्धंमुडपादिकेषबु ते स्फुटा: स्युः॥ २३॥ 
प्रइनेन्द्रोस्तु पृथक्‌ स्थिताहिगलिते लग्नस्फुटे तत्न यत्‌ 
शिष्टं तत्क्षिप रूडपे पथगिते प्रष्टुस्सजन्मोडपः । 
प्रशन्‍नो यद्युयये भषस्य तललग्न स्फुट चन्द्रमा: 
एवं केचन जन्मचन्द्रकथनं वाञ्छन्ति ,होराबिदः ॥ २४ ॥। 
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विधिवत्‌ ३ बार श्रष्टमज्भरल विधि करके तीनों स्थानों की वराटि- 
काओं को परस्पर भाग देकर उन तीनों को जोड़कर ८ भाग देकर चारों 
दोषों से नष्ट जातक का विचार करना चाहिए । 


६१६ 


एक स्थान पर प्रशइनकालीन चन्द्रमा में से स्पष्ट लग्न को घटा कर 
शेष को दूसरे स्थान पर स्थित चन्द्रमा में जोड़ने से पृष्छक,का जन्मकालीन 
चन्द्रमा होता है | यदि प्रशनलग्न में मीन राशि हो तो स्पष्ट लग्न को ही 
चन्द्रमा मानना चाहिए-- इस प्रकार कुछ आचाय॑ जन्मकालीन चन्द्रमा का 
साघन बतलाते हैं । 

मेषादिषुद्यत्स्विह जन्ममासान्‌ वशाखपुर्वान्प्रवदेत्‌ क्रमेरा । 

श्रोजोदये पुंदशि पु्वपक्ष: स्त्रीमे च नारी प्रहदशनेउन्य: ।। २५ ॥ 
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प्रकारान्तर से पक्ष एवं मास का ज्ञान 
प्रशनलग्न में मेष आदि राशियाँ होने पर वेशाख आरादि महीनों में 
जन्म बतलाना चाहिए । विषम राशि लग्न में होने पर तथा पुरुष ग्रह की 
दृष्टि होने पर पहिला (कृष्ण) पक्ष और समराशि लग्न में होने पर तथा 
स्‍त्री ग्रह की दृष्टि होने पर अन्य (शुक्ल) पक्ष में जन्म होता है । 
यत्वपंशसम्बन्धिभिरायुधादि पदार्थवीक्षा श्रवणादिकं यत्‌ । 
यहच्छया प्रशनविधो हगारो तस्मिन्निषण्णा रविमाहुरार्या: ॥ २६ 0४ 
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प्रदनन के समय यदरच्छया जिस द्रेष्काण से सम्त्नन्धित आयुध एवं 
श्रन्य चीजें दिखलाई सुनाई दे, उस द्रेष्काण की राशि में सूर्य होता है-- 
ऐसा आचार्यों ने कहा है। 
प्रष्ट्रारूभनाथतुद्धभमवनेदशारूढभेशा श्रिते 
राशो जन्मविधु विलग्न कथने तुद्भध 5त्र नीच न चेतु 
अग्रासीनेःस्तभमुज्मिते तु दशर्म तत्काललग्नात्तदे 
वोत्तिष्ठत्यथ प्रच्छकेम्बु शयिते चिन्त्यन्तटस्थेध्प्पतः ॥ २७॥ 
हो रानवांदप्रतिमेत्यादिना नष्टजन्सनि । 
यल्लग्नकथनम्प्रोक्तं तत्प्रकारोश्थ कथ्यते ॥ २८ ॥। 
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'होरा नवांशप्रतिमं० इत्यादि इलोक में नष्टजातक का लग्न जिस 
प्रकार बतलाया गया है, श्रब उस प्रकार को भी कहते हैं । 


लग्ने योंग उदेत्यजादिषु जनो राशेरसुष्योदये 

प्रष्ु: स्पादथवा हगाणत इनो लग्नोदिताद्यावति । 

ज्यंशे लग्नभतो विलग्नमुदितं तावद्‌ गहं सुरिभि- 

स्त्याज्या चात्र परा हगाणगरानासंख्याधिका चेत्ततः ॥ २६ ॥। 
उद्यत्त्याद्य हगारा केतु भवनस्यायों विलग्नोपगो 

सध्ये प5”चसराशिगोष्थ चरमत््यंशोदये धर्मंगः। 
तत्कालीनगुरुविलग्नसुतधर्मेम्पो हग्गराक्रमप्त्‌ 

तेभ्यो यावति भेदतरच भवने स्याद्रा गुरुस्तावति ॥ ३०॥। 
लग्नद्वादशभाग राहयुपगतो वा प्रष्टजन्मा गुरु: । 
पूर्वायम्परिवर्तनं खलु निसर्गायुःक्रमेरास्य च ॥। 
चन्द्रायुदूगमतो बहुष्विह बल॑ नो चेत्सलग्नाधिपाद्‌ 

यद्ा प्रष्टवर्पुनिरोक्ष्य वयसो मानम्बुधेः कल्प्यताम्‌ ॥ ३१॥ 
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प्रदन लग्त में मेष आदि जिस राशि का नवांश हो उस राशि के 
लग्न में जन्म होता है | श्रथवा लग्न के द्रेष्काणा से जितनी संख्या आगे के 
द्रेष्कारा में सूर्य हो, सूर्य से उतनी संख्या आगे वाली राशि पृच्छुक की जन्म 
लग्न होती है । यहाँ दूसरा प्रकार त्याज्य है क्‍योंकि यदि द्रेष्काण संख्या 
ग्रधिक हो तो उससे द्वादशाधिक राशि लग्न में श्रा सकती है । 
गुरु का साधन 


प्रइन लग्न में प्रथम द्रेष्काणा हो तो गुरु लग्न की राशि में, द्वितीय 
द्रेष्काणा हो तो लग्न से पंचम राशि में और तृतीय द्रेष्काण हो तो लग्न 








से नवम राशि में जन्मकालीन गुरु होता है। श्रथवा तात्कालिक से प्रथम, 
पंचम एवं नवम स्थानों से द्रेष्काण के अनुसार उन उन स्थानों की राशि 
में गुरु वतलाना चाहिए अ्रथवा लग्न के ह्वादशांश को राशि में पृच्छकजन्म- 
कालोन गुरु होता है। निसर्गायु के क्रम से गुरु का पूर्व आदि परिवर्तन कर 
उसकी झ्रायु कहनी चाहिए या पृृच्छक की आकृति को देखकर उसकी 
उम्र की कल्पना कर लेनी चाहिए । 


द्रेवकारो द्वादशांशा नयनमितकलास्तेषु यावान्‌ विलग्ने 
प्रोच्त्युथद्हगारो कथयतु भवने तावतोडय' विलग्नात्‌ । 
प्राग्लग्नांश त्रिकोरोष्वषि गुरुरुदितस्तत्क्रमस्तद्हगाण- 
भनिम्भेपु्रणस्थं हिमकरनवभागांशतः केचिदाहुः ॥ ३२ ॥ 
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कुछ आचाये उपरोक्त मत अर्थात्‌ गुरुकी जन्मकालीन स्थिति को 
लग्न की नवांश राशि से अथवा उसके त्रिकोण में स्थित राशि से निका- 
लना चाहिए इस बात को कहने के साथ साथ यह भी मानते हैं कि सूर्य 
जब दशम स्थान में स्थित हो तो गरुरुकी जन्मकालीन स्थिति प्रश्नकालीन 
चन्द्र की नवांश राशि होती है । 
प्रष्ुरालभना न्मुर्दाद्यद्भानां जननोडनः । 
कीत॑नम्माधवेनोक्त॑ तदप्यथ निगयते ॥ ३३ ॥ 
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प्रइनकर्ता के सिर आदि अंगों का स्पर्श करने से 'माघव' ने उस 
के जन्मनक्षत्र का विचार किया है। अ्रब उसे भी कहते हैं । 


स्पश सूर्धेनि कृत्तिकाष्थ विधिभ फाले भ्र्‌ वोस्सोम्यभम्‌ । 
श्रुत्यामुड्‌कपोलयोरदितिभ॑ पुष्यो. हनुस्पशने ॥ ३४॥ 
स्वातोभं नखरेषु वक्षसि पुनः शूपोड्मत्र हृदि। 
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सिर का स्पशं करने पर कृत्तिका, ललाट का स्पश करने पर 

रोहिणी, भौंहों का स्पश करने पर मृगशि र, कान का स्पर्श करने पर श्रार्द्रा, 
कपोल छुने पर पुनवंसु, ठोड़ी छूने पर पुष्य, दाँत छूने पर आइलेषा, गला 
छूने पर मघा, हाथ की अंग्रुलि छुने पर चित्रा, नाखून छुने पर स्वाति, 
वक्षस्थल छूने पर विशाखा और हृदय का स्पर्श करने पर अनुराधा जन्म 
नक्षत्र होता है। 

वामे विश्वभमोडनाभिकुहरे कटयां वसूनामुडु ॥ ३५॥ 

मेढ वारुणमेवम्‌ रुयुगले हव कांप बुध्न्याख्यभे 

पॉष्णं जानुयुगेष्श्वभं निगदितं जद्धायुगे जन्म भम्‌ ॥ ३६॥ 

नक्षत्र यमदवतम्पदयुगे5्योक्तोडषर्डावश भम्‌ । 

वा चिन्त्यं हि कदाचिदेव सुधिया स्पष्टे सति स्पहाने । 

प्रष्ठु: स्पद मुदीयंतां किसु पुनः सत्येव लक्ष्माउन्तरे ।| ३७ !। 
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स्तनों का स्पर्श करने पर ज्येष्ठा, पेट छूने पर मूल, दाहिनी पसली ' 
छ्ने पर पूर्वाषाढ़, बाँयी पसली छूने पर उत्तराषाढ़, नाभि छूने पर श्रवण, 
क्रमर छूने पर धनिष्ठा, गुप्तांग छूने पर शतभिषा, दोनों ऊरु छूने पर पूर्वा 
एवं उत्तरा भाद्रपद, दोनों जानू छूने पर रेवती, जंघा छूने पर भ्रश्विनी 
एवं दोनों पर छूने पर भरणी जन्मनक्षत्र होता है। भ्रथवा तात्कालिक 
नक्षत्र से २६वाँ नक्षत्र जन्मनक्षत्र होता है। स्पष्ट रूप से स्पश होने पर 
स्पृष्टांग से तथा स्पष्ट न होने पर अन्य रीति से जन्मनक्षत्र का निश्चय 


करना चाहिए | हा 
॥ इति प्रहइनमाग त्रिशोष्ध्याय. ॥ 


प्राधप्याय ३१ 


रविलग्ने शशिद॒ष्टे रविराशिसप्तमे विलग्नाददा । 
स्तप्नो दष्टः प्रवदेत्प्रष्टुलंग्नानतरात्काल: ॥ १॥ 
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लग्न में स्थित सूर्य पर चन्द्रमा की रष्टि हो या लग्न से सप्तम 
स्थान में सूथ की राशि को चन्द्रमा देखता हो स्वप्न दिखलाई दिया ऐसा 
कहना चाहिए । लग्न के भुक्तांशों से समय का ज्ञान करना चाहिए। 

रविलग्ने दोप्ताग्निलोहितवसना दिदशशन स्वप्ने । 

शिशिरकिररोे तु नारीसितकुसुमवस्त्रादि॥। २॥। 

भोमे सुबर्ण विद्रम रक्‍्तवस्त्राण्पराद्रंमांसादि 

रवेगंसन शशिपुत्र जोवे सहबन्धुभियोग: ॥| ३ 0 

जलसन्तरणं शुक्र तुज्भारोहं वरददेत्पतज़सुते । 

लग्नस्थवंक्तव्यम्मिश्रेमियञ्न॑ वर्देत्स्वप्नम्‌ ॥ ४ ॥ 

(976९ 5८८३ गा 0 ठाल्या 799गाए ८ 7९6 0002९5 20 8फा 8९९एए- | 

ए0०8४ (6 घ5०शातववा थात एणाशा, जां।& ी0ग्रढलँ5 970 6072०8, ॥ (००75० 
पाला०, 200 60प्वा, 700 600॥, ७0 ॥0५5॥ 6»॥ 20०. ॥7 १॥७॥५ 5 028, (2५८ 
7 [6 50५ ॥ शशटढाए 5 ९०, गारटा॥7९ या (6 ए९4ए८5$ व जणंश 


[5 06९, ०6 ]85$ 5शांग्रागगाए्‌ ॥ शशाप 5 ९0९ 000 006 ९५४००ए८॥०८६० 
880९॥7 [0 9 प/9॥ ]09800 $वध५ा 0००7 90०$ 6 850९0087. 


ग्रह और उनके प्रभाववश दिखलाई देने वाले स्वप्न 

लग्न में सूय होने पर स्वप्न में जलती हुई अग्नि एवं लाल वस्त्र 
आदि, चन्द्रमा होने पर स्त्री, सफेद फूल एवं द्वेतवस्त्रादि, मंगल होने पर 
स्वर्ण मूंगा लाल कपड़ा एवं ताजा मांस आदि, बुध होने पर आकाश 
यात्रा, गुरु होने पर बन्धुओं से मिलन, शुक्र होने पर जल में तरना तथा 
लग्न में शनि होने पर ऊंची चोटी पर चढ़ना स्वप्न में दिवलाई देता है । 
लग्न में कई ग्रह होने पर उन उन ग्रहों में मिश्चित स्वप्न बतलाने चाहिएँ॥ 


श्२४ 


रिपुनीचरक्षोपगतंद्‌ स्वप्न॑ निदिशेदयहैल ंग्ने । 
रविकिरणसुषितद हैः प्रष्टु: स्वप्नं वदेदभग्नम्‌ ॥ ५॥ 
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लग्न में शत्रु एवं नीच राशि में ग्रह होने से दुःस्वप्न बतलाना 
चाहिए । सूर्य के साथ अस्तंगत ग्रह होने से स्वप्न बीच में टूट गया 


ऐसा कहे ॥ 


मेथे देवगृ हक्षणं गवि पुनर्दंवस्य वीक्षा यमे । 

दृष्ठा विप्रतपस्विनो5थ शशिभे द्रफ्छा स्वसंस्थं स्वयम्‌ ॥ ६॥। 

क्ेत्रादानयनं त्रगस्य रविभे स्वप्न किरातेक्षणम्‌ । 

यहा सेरिभदशनं युवतिभिः कन्योदये सड्भमः ॥ ७॥ 

जूके लग्नगते वरिगइःनरपतिस्वर्णेक्षणं बुश्चिके । 

प्येद्भ ड्भविषापंरोषथ घनुषि त्वग्वात्तंव बा फलम्‌ ॥ ८ ॥ 

नक्र स्त्रीपुरुषो घटे तु सुकुरं सीने5म्बुधि हेम वा। 

छत्रारूढविलग्नगइच सुखगे:स्वप्नं वदतृखेचर: ॥ & ॥ 
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राशियाँ एवं उनके स्वप्न 

लग्न में मेष राशि होने पर मन्दिर के दर्शन, वृष होने पर देवद्शन, 
मिथुन होने पर ब्राह्मण एवं तपस्वियों के दर्शन तथा कक राशि होने पर 
रष्टा स्वयं को तथा अपनी खेती की उपज को स्वप्न में देखता है | लग्न 
में सह राशि होने पर खेत से घास लाना, भील देखना या भेंसा 


६२५ 
देखना, कन्या होने पर स्त्रियों से समागम, तुला राशि लग्न में होने पर 
व्यापारी एवं राजा तथा वृश्चिक लग्त में होने पर स्वप्त में सोना 
दिखलाई देता है, लग्न में धनु राशि होने पर भ्रमर देखना या जहर 
देना, त्वचा या फल पुष्प, मकर होने पर न्त्री-पुरुष, कुम्भ होने पर 
मुकुर तथा लग्न में मीन राशि होने पर समुद्र या सोना दिखलाई देता है । 
छत्र, आरूढ़ लग्न एवं चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रहों से भी स्वप्न बतलाना 
चाहिए। 

ज्ञानप्रदीपोक्त प्रकारोष्यम्‌ । 
स्वप्नविशेबात्फलविशेबोष्प्यस्ति तत्राष्ष्टा ड्रहदयम्‌ । 
स्वप्ने मद्यं सह प्रेत: प्रपिबते कृष्यते शुना । 

स मर्त्त्यो मृत्युनः शीघ्र ज्वररूपेरा नीयते ॥ १० ॥ 
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विशेष प्रकार के स्वप्नों का फल 

स्वप्न में प्रेतों (मृत व्यक्तियों) के साथ शराब पीता हुआ या कुत्तों 
से खिचता हुआ दिखलाई दे तो वह व्यक्ति शीघ्र ही ज्वरग्रस्त होकर काल 
का ग्रास बन जाता है। 

रक्‍तमाल्यवपुव॑स्त्रो यो हसन्‌ हियते स्त्रिया । 

सो5पि पित्तेन महिषह्ववराहोष्ट्रगदंभ: ॥ ११ ॥ 

यः प्रयाति दिश्वं याम्याम्मरणं तस्य यक्ष्मणा । 

कण्टकवंशस्तालो वा हृदि जायते ॥ १२ ॥ 
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जो व्यक्ति शरीर में लाल फूलों की माला एवं लाल वस्त्र घारण 
किए हँसता हुआ स्त्रियों से लज्जित होता है वह पित्तप्रकोप से मृत्यु प्राप्त 
करता है । जो व्यक्ति भसा, श्वान, सूञ्रर, ऊँट या गधे पर बैठ कर दक्षिण 
की ओर जाता है वह तपेदिक से मर जाता है । 
यस्य तस्याशु गुल्मेन यस्य वा (?) श्रनचिषम्‌ । 
जुद्दानो घृतसिक्तंइच शुलं तस्योपजायते ॥ १३ 0 


९६२६ 
[6 णाढ तणीटछाइ गा झटावीएट वा तील्या), द्ापंट॑ंट$ 509९० ॥ ९०८, ९ 
5परिषा$ 5007 407 ८९०० ८८. 
घी में सने पदार्थों से स्वप्न में होम करने वाले या अपमानित होने 
- बाले व्यक्ति के पेट में गुल्म रोग होता है । 
नव्येत्स कुष्ठेन सुरां चाण्ड:लः सह यः पिबेत्‌ । 
स्‍्नेहूं बहुविधं स्वप्ने स प्रमेहेन नश्यति ॥ १४॥ 
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जो व्यक्ति स्वप्न में चाण्डालों के साथ मद्यपान करता है वह कुष्ठ 
रोग से मर जाता है तथा जो स्वप्न में अनेक प्रक्रार का तेल या पेय 
षीता है वह प्रमेह रोग से मरता है । 


यान खरोष्टमार्जारकपिशार्दूलसूकर:ः । 
यत्र प्रतशगालर्वा स मृत्योवतते मुखे॥ १५॥ 
0॥8 एणञा0 गा गांड ताल्या)] 7065 दवा 355, ०0द्या॥९, ८०वा, 7णा(2५, ॥0ा, 
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जो गधा, ऊंट, बिल्ली, बन्दर, शेर, सुअर, मृतात्मा या सियार पर 
बठ कर जाता है, वह काल का ग्रास समभना चाहिए । 

अपपदष्कुलीजंग्ध्वा विदुद्धरतह्िधं वसन्‌ । 

न जीवत्याक्षिरोगो वा सुयन्दुग्रहरेक्षणम्‌ ॥ १६॥। 

[70 4 छ९750 एंड शींशः व्यावार ॥ तात्याओञांणोी 965 ॥06 “५४ 
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स्वप्न में मालपुञ्रा एवं पूड़ी खाकर उटने के बाद उनकी उल्टी 
. करने बाला व्यक्ति जिन्दा नहीं रहता । स्वप्न में सूर्य एवं चन्द्रग्रहण देखने 
; वाला व्यक्ति नेत्ररोगी होता है । 

उन्मादेन जले मज्जेदो नृत्यन्‌ राक्षस: सह । 

अ्रपस्मारेरा यो मर्त्यों नृत्यन्‌ प्रेतेन नीयते ॥ १७ ॥ 
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६२७ 
जो व्यक्ति स्वप्न में राक्षसों के साथ नाचता है वह पागलपन के 
कारण जल में डूब जाता है । जो व्यक्ति मृतकों के साथ नाचता है वह 
ख्रिगी रोग से मरता है । 
सुर्याचन्द्रमसोः पातदशंनं हग्विनाशनम्‌ 
मूध्नि वंशलतादीनां सम्भवो वयसान्तथा ॥ १८ ॥ 
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सूर्य और चन्द्रमा के पात का दहन नेत्र विनाशक होता है। तथः 
सिर पर बांस एवं लताओं के उगने से आयु नष्ट होती है । 


निलये मुण्डता काकगुध्राद्य: परिवारणम्‌ । 

तथा प्रेतपिशञाचस्त्रीन्द्रमिलांध्रगवाशने: ॥ १६ ॥ 
सजद्भः चंत्रलत।वंशतृरणकण्टकस द्ूूट- 

इव भ्र्मशा नशयन॑ पतनम्पांसुभस्मनो: ॥ २० ॥ 
मज्जनं जलपड्ूादे: ज्ञीत्र णा त्रोतसां हृति: । 
नृत्तवादित्रगीतानि रक्‍्तस्रग्वस्त्रधारणम्‌ ॥ २१ ॥। 
वर्योगवृद्धि रभ्य ड्रो विवाहः इसअभुकर्स च । 
पक्‍्वान्नस्नेहमद्याश: प्रच्छदनविरेचनम्‌ ॥ २२ ॥। 
हिरण्यलोहयोलाभ: कलिबंन्धपराजयो । 
उपानदादिनाशइच प्रपात: पादचर्म रो: ॥। २३ ॥। 
हर्षो भुशं प्रकुपित: पितृभिस्चावभत्सनम्‌ । 
ग्रहोपग्रहनक्षत्रदन्‍्तद वतचक्षुषास्‌ ॥। २४ ॥। 

पतनं वा विनाशो वा भेदनम्पवंतस्य वा । 

कानने कुसुम चेव पापकर्म निवेशने ॥ २५॥। 
चितान्धकारमम्बाधे गह्रे च प्रवेशनस्‌ । 

पात: प्रासादशलांदेमत्स्येन ग्रहणं तथा सा ॥ २६४ 
काषायिरामसोम्यानां नग्नानां दण्डथारिणाम्‌ । 
रक्‍ताक्षानाञ्च कृष्णानां दशनञ्जातु नेष्यते ॥| २७ ॥ 
कृष्णा पापनखाचा रदीघ केश नखस्तनी । 
विरागमाल्यवसना स्वप्ने कालनिशा मता 0 २८ ॥ 
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सत्युदायक स्वप्न 
घर में सिर मुंडवाना, कौआ एवं ग्रुत्र का बठना, प्रेत, पिशाचिनी, 
उल्लू एवं गाय के साथ भोजन करना; वृक्ष, लता, बाँस, फूंस एवं काँटों के 
साथ रहना; श्मशान में सोना, जल और भस्म में गिरना, जल एवं कीचढ़ 
में डूबना; जल्दी-२ नदी में नहाना, जल्दी-२ नाचना, बजाना एवं गाना, 
लालमाला एवं लाल वस्त्र पहिनना, अंग का बढ़ना, उबटन करना, विवाह 
होना, दाढ़ी बनाना; पकवान, चिकनी चीजें एवं शराब सेवन करना; 
ददि एवं उल्टी होना; सोना या लोहा मिलना, कलह, बन्धन एवं पराजय 
होना; जूतों का विनाश या गिरना, हर्षित या कुपित पितृह्वरों की भत्संना, 
दीपक, ग्रह, नक्षत्र, दाँत एवं देवज्ञ का गिरना या विनाश, पव॑त में 
छेद होना; फूलों के वन, पाप कर्मों की भूमि, चिन्ता एवं अ्रन्धका रमय 
स्थान में प्रवेश करना; महल या पव॑त से गिरना, मछली के द्वारा पकड़ा 
जाना; गेरुआा वस्त्रघारी, क्रूर, नंगे, दण्डी, लाल आ्राँख वाले, एवं काले 
रंग के व्यक्तियों को देखना; काली, दुराचारिणी, बड़ें बाल एवं नाखून 
वाली, बड़े स्तन वाली, मैले वस्त्रवाली स्त्री का स्वप्न में दिखलाई देना 


ये सब मृत्यु या कालराशि के सचक होते हैं। 


६२६ 


मनोवहानास्पु्णत्वात्‌ स्रोतसां प्रबले: मले: । 

हृश्यन्ते दारुणाः स्वप्ना: रोगी यर्थाति पञठचताम्‌ ॥। २६॥ 
श्ररोगस्संद यम्प्राप्प कश्चिदेव विमुच्यते । 

दृष्टः श्रुतो5नु भुतइच प्राथितः कल्पितस्तथा ॥ ३० ॥। 
भावितों दोषजब्चेति स्वप्न: सप्तविधो मतः । 

तेष्बाद्या निष्फला: पञ्च यथास्वम्प्रकृतिदिवा ॥ ३१ ॥ 
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मन से लगी घमनियों/स्नायुओं में अधिक मल से मलिन/परिपूरो 
हो जाने के कारण दारुण स्वप्न दिखलाई देते हैं, जिनके फलस्वरूप रोगी 
मर जाता है तथा कोई-कोई ही स्वस्थ व्यक्ति संशय ग्रस्त होने के बाद 
इसके प्रभाव से बच पाते हैं । 
रष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्राथित, कल्पित, भावित एवं दोषज--इस 
प्रकार स्वप्न सात प्रकार का होता है। इनमें से पहिले पाँच निष्फल होते 
हैं। तथा दिन में दिखलाई देनेवाले स्वप्न प्राकृतिक रूप से निष्फल 
होते हैं । 
विस्मृतों दीघ ह्ृस्वो5ति पूर्वरात्रे चिरात्फलम्‌ । 
दृष्ट: करोति तुच्छ॑ तद गोसग तदहः फलम्‌ ॥ ३२ 0 
6 ता6था (9 5 500 020०62०॥ 07 5 तणं8७ )072, ०7 75 4०८४ 
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विस्मृत, काफी लम्बा, छोटा सा और रात की शुरुआत दिखलाई 
देने वाला स्वप्न विलम्ब से फल देता है। तथा वह अल्पमात्रा में अशुभ 


8३० 


फल देता है । उष: काल में दिखलाई देने वाला स्वप्न उसी दिन फल 
देता है। 
निद्रया चाउ्नुपहतः प्रतीपंबंचनेस्तथा 
याति दोषोइल्पतां क्षिप्रं दानहोमजपादिभिः ॥ ३३॥ 
अ्रकल्यारासपि स्वप्न हृष्टवा तत्रव यः पुनः । 
पश्येत्सोम्यं शुभ तस्य शुभमेव फलम्भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
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नींद तथा अपवचन के बाद भी जो स्वप्न आता रहे उसका दोष 

दान होम एवं जप आदि से कम किया जा सकता है। यदि अशुभ स्वप्न 
को देखकर उसके तुरन्त बाद सौम्य एवं शुभ फल दिखलाई दें तो शुभ 
फ़ल होता है। 

देवान्द्रिजान्गोवृषभान्‌ जोवितस्सुहृदो नुपान्‌ । 

साघून्यशस्विनो वह्निम्‌ इद्धं स्वच्छ जलाशयम्‌ ॥। ३५ ॥। 

कन्या: कुमारकान्‌ गौरान्‌ शुक्लवस्त्रान्‌ सुतेजस: । 

नराशन॑ दीप्ततनूं. समन्‍्ताद्रुधिरोक्षितम्‌ ॥ ३६॥। 

यः पदयेललभते यो वा छुत्रनादर्शंविषादिकम्‌ । 

शुक्ला: सुमनसो वस्त्र मेध्यमालेपनस्फलम्‌ ॥ ३७॥ 

शलप्रासादसफलवक्षसिहनराधिपान्‌ । 

आग्ोरोहेद गाइच यानजञ्च तरेत्पादेन चोदधोन्‌ ॥ ३८॥। 

पुर्वोत्तरयात्रा च श्रगस्यागसनं तथा | 

सम्बन्धान्नि:सृतिरदेव: पितुभिव्चाभिनन्दनम्‌ ॥ ३६ ७ 

रोदनम्पतितोत्थानं दिषताञचावमदनम्‌ । 

यस्य स्यादायुरारोग्यं वित्तज्च बहु सो5इनुते ॥॥ ४० ॥ 
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शुभ स्वप्न 

देव, ब्रह्मा, गौ, वृषभ, जीवित मित्र, राजा, साधु यशस्वी, प्रज्वलित 
अग्नि, स्वच्छु जलाशय, कन्या, किशोर गौर वर्णा के और इ्वेतवस्त्र धारण 
किए हुए लोग, तेजस्वी एवं चारों श्रोर फेला खून स्वप्न में दिखलाई देना 
शुभ होता है | छत्र, दर्पणा, विष, रवेत एवं सुन्दर वस्त्र, प्रसाद, चन्दन 
एवं फल को स्वप्न में देखना या लेना, पर्वत, महल, फलवाला वृक्ष, सिह, 
राजा, वाहन पर चढ़ना, परों से समुद्र लाँधघना, पूर्व एवं उत्तर की यात्रा, 
अगम्या रत्नी का सम्भोग. मृत्यु देवताओं से सम्बन्ध, पितरों से अभि- 
नन्दन, रोना, गिरकर उठना, शत्रुओं का मर्दंत करना--ये स्वप्न जिस 
व्यक्ति को दिखलाई देते हैं वह आयु, आरोग्य एवं प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त कर 
उनका उपभोग करता है । 


धातुप्रकोपाद ग्रहपाकचिन्ताहृष्टाभिचा रोद्भवगुृहच्यकोत्थाः 
गतंष्यजात्यन्तरसत्त्वसडःग: स्वप्नस्य नूनं गतिजा हि नित्यम्‌ ॥ ४१॥ 
])8पए/5थञा०९ 06 ०९ 07 706 ० 06 पए€8 ॥एगाठप्रा$ (96०, ज्ञा70 
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स्वप्न के कारण 
धातु प्रकोप, ग्रहदशा, चिन्ता, अभिचार, गुदह्यकों का प्रभाव तथा 
स्वप्न में भूत या भविष्यत्‌ में अ्रन्य जाति के प्राणी का संग--ये सब गति- 
शील स्वप्न के निश्चित कारण माने गए हैं । 
धातुप्रकोपादनिलात्मकस्थ दार्वादितुद्धाम्बरलद्भनानि । 
पित्तेष्धिके काउचनरक्‍्तम्ताल्यदिवाकराग्निप्रभुतीनि पश्येत्‌ ॥ ४२ ॥ 


इलेष्साधिकज्चेन्दुभशु भ्रपुष्पसरित्सरोजा म्बुविलडः घनानि ॥ ४३ ॥ 


ए/॥शा (00 ॥07070ए7 'एॉ7१०? 4६ 808 प770९०० ०7९ 85८९७70$ ॥7९९$, 5079 
6० ० ६४॥$ 0७४००, . जशञाशा 0०७ तप (99० 45 3$8770९० 0०768 


६३२ 


52९5 200, 7९०6 हृथ्चा]॥70, इप्रा 6" गि8, शाला शील्शा) 5 7॥ ९४८८5५ 072£ 
5265 शञ्गरा।8४ 07925, 870 ०7085९5 ए/४(०7५ [09802८५ ]06९ 7५८75. 


धातुओं में से वायु के कुपित होने से ऊंचाई पर चढ़ना; आकाश में 
उड़ना एवं गिरना; पित्त प्रकोप से स्वर्ण, लाल माला, सूर्य एवं अ्रग्नि का 
दिखलाई देना तथा कफ की अधिकता से इवेत पुष्प, नदी एवं जल का 
उल्लंघन स्वप्न में दिखलाई देता है । 

काले मरुत्पित्तकफप्रकोपात्‌ साधाररां स्थादबलसन्निपाते । 

दशासु चोक्तड-ग्रहपाकजातं चिन्ता सुदृष्टझ्च यथातथव ॥ ४४॥ 
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वायु, पित्त एवं कफ के प्रकोप से दिखलाई देने वाले स्वप्नों का उसी 
समय साधारण फल होता है। ग्रहों को दशा के कारण दिखलाई देने वाले 
स्वप्तों का फल दशाजन्य होता है तथा चिन्ता के कारणा उत्पन्न स्वप्न 
जेस का तेसा फल देते हैं । 

बोभत्ससत्त्वादिभवो5भिचा रे 

पित्तोदभवों गुह्मकज: प्रदिष्ट:। 
आनुकचित्ता.ग्रहदोषहष्टा- 
न्‍्यभोक्ष्णकर्मारिंग च निष्फलानि ॥ ४५ ॥ 
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बीभत्स जीव द्वारा किए गये श्रभिचार के कारण पित्तप्रकोप जेसे 
स्वप्नों को ग्रुह्मकजन्य कहते हैं । भ्रपनी चिन्ता, ग्रहदोषजन्य स्वप्न 
निष्फल होते हैं । 
प्रत्यक्षच:ड्वति यत्स्फुरतीव चान्तः 
स्वप्नस्य तस्य नियमात्सदसत्फलाउप्ति: । 
स्वप्नाइशुभाशुभफलाः कथिता नराणा- 
मुहृशमात्रमिह ताननुवरणंयासि ॥ ४६॥ 


€्रेरे 
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था0 प्रण्ग्राथा, 
स्वप्न की जो बात अन्त:क रण में प्रविष्ट हो जाये या प्रत्यक्ष जेसी 
प्रतीत हो उस स्वप्न का निश्चित रूप से शुभ या अ्रद्युम फल मिलता है । 
स्वप्नों के शुभ एवं अशुभ फल मनुष्यों को लक्ष्य करके कहा गया है। 
प्रत्यक्षवदभवतीत्यादिनोक्तस्य स्वप्नस्य वीयलक्षणम्‌ । 
ताहशस्य स्वप्नस्थ फलसवश्यम्भवति ॥ 
श्राद्य वर्षाद वत्सरार्डा हितीये यामे पाको वर्ष पाकात्तृतीये | 
मासात्पाकाइशवं री पश्चिचमांशे सद्यः पाको गो विसगंषु हृष्टे ॥ ४७ ॥ 
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स्वप्न का फल मिलने का ससय 
प्रथम प्रहर में दिखलाई देने वाले स्वष्न का फल व के भीतर, 

द्वितीय प्रहर में दिखलाई देने वाले का फल ६ मास के भीतर तथा तृतोय 
प्रहर के स्वप्न का फल ४ मास के भीतर मिलता है। रात्रि के अन्त में 
दिखलाई देने वाले स्वप्न का फल एक मास में तथा उष: काल के स्वप्नों 
का तुरन्त फल मिलता है । 

स्वप्ने पितरमद्राक्षम्मलिनस्मुक्तमर्धजम्‌ । 

पतन्तमद्रिशिखरात्पतितं गोमयहूदे ॥ ४८॥ 

स्वप्नेषपि सागरं शुष्क चन्द्रत्च पतितस्भश्ुवि । 

उपरुद्धा्थअ जगतों तमसेव समावताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्रोपवाहचस्य नागस्य त्रि ।णं॑ शकलीकृतम्‌ । 

सहसा5पि च॒ संशान्तज्वलितं जातवेदसस्‌ ॥ ५० ॥ 

पीठे क्ृष्ण्णायसे चन॑ निषण्णं रक्तवाससम्‌ । 

प्रहसन्त स्म॒राजानं प्रमदा परिषस्वजे ॥ ५१ ॥ 


६३४ 


त्वरसारणहइच धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपन:। 

रथेन खरयुक्‍्तेन प्रयातो दक्षिर्णां दिशम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रहसन्तोत राजानम्प्रमदा रक्ततरासिनी 

प्रहसन्ती मया हष्टा राक्षसी विक्तानना ॥ ५३ ॥ 
शुप्यतीव च से कण्ठो न स्वस्थमिह से मन: 


अहं रामोउथवा राजा लक्ष्मणों वा सरिष्यति ॥ ५४ ॥। 
कच्चिदारोग्यता राज्ञि पृथिवीदे धुरन्धरे 
कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मरो वा महात्मनि ॥। ५५ ॥। 
ग्रार्या च घर्मंनिरता धर्मज्ञा धर्मंदशिनी । 

अरोग! चा5उपि कौसल्या साता रामस्य धीमत: ॥ ५६ ॥। 
कच्चित्सुमित्रा धमंज्ञा जननो लक्ष्मणस्य वा । 
शत्रुध्नस्प च वीरस्य सारोगा चा5पि सध्यमा ॥ ५७॥ 
झात्मकासा समा चण्डो क्रोधना प्राज्ञमानिनी। 
्रोगा चापपि ककेयो साता मे किसुवाच हु ॥ श८ ।॥। 
इति हृष्टा भरतेनते स्वप्नास्सवें व दोपदा:। 
ननमेतयंदसुष्याभूत्तातादीनां विपच्छडू] ॥| ५६ ॥ 
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६३५ 

रामायण में स्वप्न वर्णन 

भरत ने स्वप्न में मलिन आक्ृति वाले, खुले केशवाले, पर्वत की 
चोटी से लुढ़कते हुये एवं गोबर के गडढ़े में गिरे हुये पिता को देखा । उस 
ने स्वप्न में सूखा समुद्र, पृथ्वी पर गिरा चन्द्रमा, श्रन्धकार से ढँका जगत्‌, 
नाग का विषाण, सहसा जलती अग्नि का बुभना तथा लोहे के सिहासन 
पर कालावस्त्र पहिने स्वयं को बठा हुआ देखा । राजा को स्त्रियों के साथ 
हँसते हुए और जल्दीजल्दी लाल रंग की माला एवं चन्दन लगाये हुये घर्मात्मा 
दह्य रथ को गधों के रथ से दक्षिण की शोर जाते हुये देखा । भरत कहता 
है कि मैंने वड़े जोर से हँसते हुये राजा दशरथ को अट्टहास लगाते, लाल 
कपड़े पहिने स्त्री को तथा विक्ृत मुखाकृति वाली राक्षसी को देखा है । 

मेरा कण्ठ सूखा जा रहा है। मेरा मन स्वस्थ नहीं है। मेरी, राम 
की, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी । 

मेरे पिता राजा दशरथ कुशल तो हैं ? महात्मा राम एवं लक्ष्मण 
स्वस्थ तो हैं ? धमंतत्परा, धर्मज्ञा, धर्मंद्शिनी बुद्धिमान राम की माता 
ग्रार्या कौशल्या प्रसन्‍न तो हैं ? लक्ष्मण की माता या वीर शरत्रुष्न की 
माता धर्मेज्ञा सुमित्रा सकुशल तो हैं ? आत्मकामा, चण्डी के समान क्रोध 
करने वाली, मानिनी मेरी माता ककेयी स्वस्थ तो हैं | भरत ने इन सब 
दोषदायक स्वप्नों को इस तरह देखा और इनके प्रभाववश अपने पिता 
आ्रादि पर किसी विपत्ति की हंका का निशचय किया । 

रवप्ने रुधिरम्मय्यं पिबति यदि ब्राह्मरास्य विद्याउ5प्ति: । 

धनलाभस्त्वितरेषां योप्थ पुनः पद्यति स्वप्ने॥ ६० ॥ 

नृपगजह॒यकनकवृषाद्या: श्रथवारोहरणीपुरुषम । 

लभते चेक्षितमखिल राक्ञचहचेद्राज्यलब्धिरचिरेरा ।। ६१ ॥ 
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अ्रन्य ग्रन्थों में स्वप्नों का फल 
यदि स्वप्न में रक्त एवं मद्य पीना दिखलाई दे तो ब्राह्मण को 
विद्या प्राप्ति तथा अभ्रन्य लोगों को घन लाभ होता है। जो व्यक्ति स्वप्न 


६३६ 


में राजा, हाथी, घोड़ा, सोना एवं शुभाज्ों वाले व्यक्ति को या हाथी 

आदि पर सवार पुरुष को देखता है, उसकी समस्त मनोकामनायें पूरी 

होती हैं । याद वह राजवंश का हो तो शीघ्र ही उसे राज्यलाभ होता है। 
चामरचन्दनशड्डान्‌ मोक्तिकताम्बुलजातिक्सुसानि । 
घनसत्फलमसित्येषां लाभस्स्वप्ने जलुकाया: ॥ ६२॥ 
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स्वप्न में चामर, चन्दन, शंख, मोती, पान जैसे पत्ते, फूल एवं बहु- 
मूय चीजों का मिलना शुभ होता है । 
दंशइच समक्षिकाया यस्यथ तनयधनलब्धिः 
सहा राज्यक्ृदपि निकृष्टकुलजातस्य । 
सलिने पड्धजपत्र मध्य मनुजो यो5त्ति स लभते 
महतीं विद्यास्महाजनर्मान्याम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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स्वप्न में जिसे मधुमक्खी काटे उसे पुत्र एवं धन प्राप्त होता है, 
यह स्वप्न नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी राज्यदायक होता है । 
मलिन कमल के पत्ते के दोना में घी एवं खीर रखकर जो मनुष्य 
खाता है वह मह॒र्षियों द्वारा मान्य महान विद्या प्राप्त करता है। 
स्वप्ने क्रोड्चीं लब्ध्वा यो मनुजः कृक्‍क्रं बलाकां वा 
यदि बुध्येत लभेत प्रियगिरमप्यर्थितां कनन्‍्याम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वप्न में जो व्यक्ति क्रौडची (चकवी) को पकड़े हुए मुर्गा या 
सारस को देखता है वह प्रिय भाषिणी स्त्री या कन्या प्राप्त करता है । 
आाशनगशयनगहेषु ज्वलिषु कलेवरे निजयाने । 
अ्रपि यः खलु बुद्धघंत स धनमचि रेखाप्नुयान्मनुज:ः ॥ ६५ 0७ 
स्वप्न में आसन, शय्या एवं घर का जलना, अपने वाहन का कले- 
वर उतारना जिसे दिखलाई दे, वह व्यक्ति शीघ्र ही घन प्राप्त करता है । 


€३७ 


रविद्यशिमण्डलवोक्षा रोग्यारोग्यकृदरोगधनलब्ध्य । 
उड़परिव॒ृतमुडपतिमा भापुरं म्पावकम्प्रदोप्तम्‌ ॥ ६६ ।। 
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स्वप्न में सूर्य एवं चन्द्रमा के, मण्डल का दशन, नक्षत्रों से सुशोभित 
श्राभाप्‌ रा चन्द्रमा एवं प्रज्वलित अग्नि का दर्शन रोगी को स्वस्थ तथा 
स्वस्थ व्यक्ति को धन लाभ कराता है| 
स्वप्ने पश्यति योडयम्फलकसुम॑ मुक्ररत्नदधिकलशान्‌ । 
तण्डल-दुग्धादीन्यपि लभते समृपति तम्महालक्ष्मी: ॥ ६७ |। 
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जो व्यक्ति स्त्र॒प्न में फल. फूल, दपंण, रत्न, दही, कलश, चावल 
एवं दूध आदि देखता है उसके पास महालक्ष्मी आती है । 
वत्सरतो5ष्टकतो वा मासत्रितयन वासरदंशभि:। 
रात्रेर्यासक्रमतोी ज्ञेयस्स्वप्नस्य फलपाकः ॥ ६८॥ 
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रात्रि के प्रथम आदि यामों के स्वप्न का फल क्रमश: एक वर्ष, ८ 
मास, ३ मास एवं १० दिन में मिलता है--ऐसा जानना चाहिए । 


इति प्रइनमार्ग एकरत्रिशोध्ध्यायः ॥ 


ग्रध्याय ३२ 


पु्व॑ंसष्टकवर्गोष्त्र न्तत्यादिनिरूपरो । 
कथित: खलु तन्नन्‍्यासप्रकारोष्थ निगद्यते ॥ १॥ 
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अ्रष्टवर्ग-विचा र 
सन्तति आदि प्रश्नों के निरूपणा के समय पहिले अ्रष्टक वर्ग के 
विषय में चर्चा की जा चुकी है । श्रब उसके न्यास की रीति बतलाते हैं । 
पुरवासदुग्धनाक॑गतनयपादं गुरणाक्षि धनपारम्‌ । 
शेषधियं तुच्छेन्द्रं प्रथमं लघुतानकारमकंस्य ॥ २॥ 
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सुर्याष्टक वर्ग 
सूर्य के अष्टकवर्ग में वह झपने स्थान से १, २, ४, ७, ८, ६, १० एवं 

११वें स्थान में; चन्द्रमा से ३, ६, १० एवं १९वें स्थान में, मंगल से १, २, 
४, ७, 5, १० और श!११शव स्थान में, बुध से ३, ५, ६, ९, १० एवं ११वें 
स्थान में, गुरु से ५, ६५, ६ एवं ११वें स्थान में, शुक्र से ६, ७ एवं १२वें 
स्थान में तथा हानि से १, २, ३, ४, ६, १० एवं ११वें स्थान में शुभ 
होता है। 

गतिसहनीयं कुलितस्थानास्य रोगोौष्घामत्य । 

कुलवंशं सञुजनयन्‌ पीठावासो जनस्येन्दो: ॥॥ ३ ॥। 


]00॥ 77 3, 5, 7,, 8, 0 णात [[ #7०णा (6 $प7 06 गध् ठदाशा।, 
॥ ], 3, 6, 7 870 ]] ॥07 2 60शा गर्व] 00४00), ॥ 2. 3, 6, 9, 0 
370 ]] ०7 'शघ्ता5, 7 !, 3, 4, 5, 7, 8 970 ]0 7०7 ४४9४ ० 'शष7एए१, 
770 , 4, 7, 8, 70, [[ थ॥0 2 ० उपजजाछ, ॥ 3, 4, 5, 7, 9, 0 शात ] 
407 ४८०७५ 370 78 3, 5 6, 870 ][ ॥णा ह€ वध छ90आ॥/00 ०0 $8४पा7ए 
45 ०07502020 2000 ४६ (॥6 (॥८ ३/ 0८९ए[४९$ [९8९ 003(078 ॥ परध्ाओं, 


- €३६९ 


चंद्राष्टक वग 
अपने अष्टक वर्ग में चन्द्रमा सूर्य से ३, ६, ७, ८, १० एवं ११वें 

स्यान में, अपने स्थान से १, ३, ६, ७ एवं ११वें स्थान में, मंगल से २, ३, 
६, ६, १० एवं ११वें स्थान में, बुध से १, ३, ४, ५, ८ एवं १०वें स्थान में, 
गुरु से १, ४, ७, ८५, १०, ११ एवं १२वें स्थान में, शुक्र से ३, ४, ५, ७, ६, 
१० एवं ११वें स्थान में तथा शनि से ३, ५, ६ एवं १शव स्थान में शुभ 
होता है । 

भौमस्य बारातनयं लिप्ताद्ं पुत्रवत्सदोनाढ्यम्‌ । 

गुरणातुष्टस्तनयारिस्तेज:पात्र कविस्सदा धनिकस्‌ ॥ ४ || 


(४४5६ ॥ 3, 5, 6, 40 था०१ ]] एणा (6 छा 77 06 एश्वां॥) ०0४7४, ॥7 
6, [] एगगा्ा (००), 7 4, 2, 4, 7, 8, 70 थात त] एणा 785 ०णए7/ 
्रधांव] 90800, 77 3, 5, 6 270 ]] ॥एणा ए€& एछ०थंएंणा 0 '/९८०ए्रप 4॥ 6, 
0, ] भ१० ]2 ॥०णा उपजञाशः 77 6, 3. [ ७70 42 णा। ५श(८गए३$, 7 , 4, 7, 
8, 9, 0 9 ]] #०7 6 90आंपर00$ 0 507 गे परधश ढाशांव5, एणाओं- 
0&९०० 2000 8६ 076 06 0 ०००ए9०९$ 0656 90०५008 ज एंशाशां, 


भौसाष्टक वर्ग , 
मंगल के अष्टक वगे में वह सूय से ३, ५, ६ एवं ११वें स्थान में, 
चन्द्रमा से ३, ६ एवं ११वें स्थान में, अपने स्थान से १, २, ४, ७, ८, १० 
एवं ११वें स्थान में बुध से ३, ५, ६ एवं ११वें स्थान में, गुरु से ६, १०, १५ 
एवं १२वें स्थान में, शुक्र से ६, 5, ११ एवं १९वें स्थान में तथा शनि से 
१, ४, ७, ८, ६, १० एवं ११वें स्थान में शुभ होता है । 

कलितनयद्चेदर्काद गदितं वाकथ क्रमेरग लग्नानतम्‌ । 

दशीतलपात्र रम्भा तज्जनक  पुत्रवासदुग्धनयम्‌ ॥ ५॥ 

यागशतो घधनपारं तेजकर पुत्रगर्भभदधन्यम्‌ । 

यात्रा वसुदलनष्ट पुरभक्तजनाढ्यमिन्दुपुत्त्रस्य ॥ ६ ॥ 


(षधाटपाए० ॥ 5, 6, 9, ] ७॥आ0 2 707 (76 ग्रधांतं 9०४7० 0० 8०, 
77 2, 4, 6, 8, 0 ७70 ]] ४07 (४730 07 १४007, 77 , 2, 4, 7, 3, 70 308 
]] 7० ?५/४५, ॥] ], 3, 5, 6, 9, 0, ! ७70 42 [०7० उ7ए90०, 77 !, 2, 4, 
5, 8 ६70 ]] ए0०7 ५(णाएड५, 7 7, 2, 4, 7, 8 40 ध7१060 ] (०ए ए& एर४/थॉं 
ए90०9007 0 $प0णा 8 ०0780672८0 2000 2४४ 07९ ४7०7९ 4[ ०००००7९४ (४2८5९ 
970907075 47 0४ &7[. ; 


बुधाष्टक वर्ग ५ 
बुध के अष्टकवर्ग में वह सूर्य से ५, ६, £ ११ एवं १२वें स्थान में, 
चन्द्रमा से २, ४, ६, ८, १० एवं १शवं स्थान में, मंगल से १, २, ४, ७, ८, 


६४० 


१० एवं ११वें स्थान में, अपने स्थान से १, ३, ५, ६, ६, १०, ११ एवं शरव 
स्थान में, गुरु से ६, ८, ११ एवं ९२वें स्थान में, शुक्र से १, २, ३, ४, ५, ८ 
एवं ११वें स्थान में तथा शनि से वह १, २, ४, ७, ८, १० एवं ११वें स्थान 
में शुभ होता है । 
. जोवस्य॒पुत्रलाभेस्सन्दिग्धनयं रखणाथथंधयंज्च । 
पुरवसुजनकं परवशतालनटं पात्रमाभसौंजनिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीमति धनिक गोणीतारं परवणंतुच्छधातुष्कम्‌ । 
निदधातु शुक्रवर्ग दत्येन्द्र पात्रलवरादुग्धकरम्‌ ॥ ८ ॥। 
जंणएज(शः ॥ 4, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0 ७70 ][] ॥0०ए परछाध्षा $पा, ॥7 2, 3, 
7, 9 0 ]] 77 +४००07, 77 ], 2, 4, 7,.8, 0 ७70 ]] 7० ४०४75, ॥7 
], 2, 4, 5. 6, 9, ]0 0 [] ॥0णा 'शू८षाटपा५ण, 7 , 2, 3, 4, 7, 8, 0, ] 
विणा 5 ०'शा गर्व] 90जञ्ञ0ा ॥ 2, 5. 6, 6, 9, 40 ७70 ]] 0 (पाल गधाध] 
छ०जञ्रा।णा ० शदाएड ज्ञाव ॥ ३, 5 6, 2 770 पाल ग4। 90500 06 $4प] 


5 ०00०54066720 (६0 एशरांएट 7९८5६ दा पाल एंएाल 7 0०००प7790०5 ९25९ ]90५7075 
॥ ए०॥आ. 


गुरु का अष्टस वग 

गुरु के अप्टक वर्ग में वह सूर्य से १, २, ३, ४, ७, ८, ६, १० एवं ११वें 
स्थान में, चन्द्रमा से २, ५, ७, € एवं १४वें स्थान में, मगल से ?, २, ४, 
७, ८, १० एवं ११वें स्थान में, बुध से १, २, ४, ५, ६, ६, १० एवं ११वें 
स्थाज़ में, अपने स्थान से १, २, ३, ४, ७, ८, १० एवं ११वें स्थान में, शुक्र 
से २, ५, ६, €, १० एवं ११वें स्थान में तथा शनि से ३, ५, ६, एवं 
१२वें स्थान में शुभ होता है। 

| लाभस्तब्धाकार गुरोषु धनन्‍्या महीधनिका। 


पुरलवरादुग्धनष्टं लवम॒दधनिका, परागविशदधियम्‌ ॥ ६ ॥ 

जश्शाणप$ ॥ 3, 5, 6, 9 ४70 [] 0णा )/(९शटणा9५, 7 5, 8, 9 ७॥70 0 
260 ]] 07 जउफ्जञ्ञाट, ॥ , 2, 3, 4, 5, 8, 9, [0 70 [] ॥0773$ 0शए॥ 
78698] 7005007, 77 3, 4, 5, 8, 9, 0 ॥0 ]] ॥0ग़्ा <घ्वापए, 270 ॥ |, 2, 
३, 4, 5, 8. 9 70 |] ॥7णा पा 85०९0०वन्‍व7॥7 ३5 2058066९0९00 85 शांश्टा' रण 
8000 7650](5 ६ 4]6 0776 ॥: 0007.785 ॥॥656 90५00॥5 ॥ (879॥. 
शुक्राष्टक वग 

शुक्र के अष्टक वर्ग में वह सूय से 5, ११ एवं १२ स्थान में, चन्द्रमा 
से १, २, ३, ४, ५, ८, ६, ११ एवं १रवं स्थान में, मंगल से ३, ५, ६, €, 
११ एवं १२वें स्थान में, बुध से ३, ५, ६, € एवं ११वें स्थान में, गुरु से ५, 
८ ६, १० एवं १शव स्थान में, अपने स्थान से वह १, २, ३, ४ ५ ८, ६, १० 





&४ १ 


एंवं ११वें स्थान में, शनि से वह ३, ४ ५, &, १० एंवं ११वें स्थान में तथा 
लग्न से १, २, ३, ४ ५, ८, € एवं ११वें स्थान में द्युभ होता है । 
सन्दस्य परावस्था जनका लतिका गुराफस्तनाकारम्‌ | 
तेजो धोनाकारम्‌ मोक्षकर तस्कर गुरस्तेयम्‌ ॥ १०॥ 
कुलवित्तनयञ्चेति क्रमशो5क्षरसंख्यया मयोक्तानि 
एत: स्वाधिष्ठितभादुक्तस्थानेषु विन्यसेदक्षम्‌ ॥ ११ ॥। 


5धापायओ | , 2, 4, 7, 8, 0 370 770०7 (76 7908 507, 77 3, 6, [[ 
707 ४००, 77 3, 5, 6, 0, 884 [[ 870 ]2 707 7५४४४७०$, 77 6, 8, 9, 0, 
[] 26 42 एणा शाला, ॥ 5, 6, [] 70 ]2 7० उ>णप्फॉडः, 77 6, 
[] 870 22 07 ५श८॥३०५, 77 ३, 5, 6 70 |] ॥07 705 ०४7 ए8(83 90»(007 
870 [, ३, 4, 6, [[ 07 6 8$027087/६ 45 ०0०750876९0 85 शुंए&ए 07..8000 
765प॥5 85 ३0 0००70965 065९ 9050078 व7 एथ्ाओआ: 5९९०, ॥- एछ2ए० एफ 
6 77९77875 40 06 39]906 770 07067 8700 60 आएं ॥600675. 786 90०- 
075 ४820 500फ70 56 (९४7 707 (६86 5987 ०00प०9९०0 59 ६086 9976 
२056 359९9 श्वा28 75 0९772 ०0757067९0 


शनि के अष्टक वग में वह सूर्य से १, २, ४, ७, ८, १० एवं १शवं 

स्थान में, चन्द्रमा से ३, ६ एवं ११वें स्थान में, मंगल से ३, ५, ६, १०, ११ 

एवं १२वें स्थान में, बुध से ६, ८, ६, १०, ११ एवं शरवें स्थान में, गुरु से 

५, ६ ११ एवं १२वें स्थान में, शुक्र से ६, ११ एवं १२वें स्थान में, अपने 
स्थान से ३, ५, ६ एवं १शव स्थान में शुभ होता है । 

मैंने उक्त इलोकों में अ्रकेले अक्षरों से- क्रमशः संख्यायें कही हैं । 

जन्मकुण्डली में अपनी २ अधिष्ठित राशि/स्थान से इन २ संख्याओं के 

स्थान में रेखाओं का न्यास करना चाहिए | 
शन्येनोक्त दक्षमं यात्वापूर्वात्तु संख्यया । 
एकह्विपरावृत्तिक्रमेण लाभव्ययाविति न्याय: ॥ १२॥ 
[वर शांशंपग2 06 30076 068705 0786 800670 852070072₹ 2070 758 (76 5ग0६85 


ए९शा (धॉ९श॥ 85 0. ॥ ए४7९8५$ 0० 9५8 92 ९० (86 70प65 ], 2, 3 ४८० ०0ग्रा- 
2१9९ 0 99५९ 96९४7 (६९८॥ 85 , 2. 


यहाँ शून्य वाचक वर्ण से दश तथा यवर्ग, पवर्ग आदि से संख्या १० 
से बढ़ जाने पर एक, दो तीन आ्रादि के क्रम से ११ एवं १२ तक आवृत्ति 
क्रमेणा संख्यायें कही गई हैं । 

स्वादर्कादिक्रमतो निहितेषष्ठवर्गं5इक्ष मिह पति तम्‌ 
यत्प्राक्‌ शुध्यति पूर्व तदथ निपतनक्रमादितरत्‌ ॥ १३ ॥ 


६४२ 


छ76 57 (06 [76९४ ॥ (6 एथां०णए05 005९5 9  8९०८०070॑थ्वा०९5 जयंत 
(06 800४९ 0९85 धा6त 9700९९९6९ ज्ञात पा *श्ञात०्ठाधा! परशं 0० ]070565 
पाए 78७पएपगा ॥॥65. 


"स्वादके: प्रथमायबन्धु ० इत्यादि इलोकोक्त क्रम से अष्टकवर्ग में 
रेखाओं का न्यास करने पर, जिसे पहिले लिखते हैं उसका पहिले शोघन 


तथा फिर लिखने के क्रम से अन्यों का शोधन करते हैं । 
त्रिद्द्य काक्षयुत: शुन्यो यो राशि: सोइ्धमः क्रमात्‌ । 
मध्यमश्चतुरक्ष: स्यात्पञ्चाद्यृक्ष: क्रमाच्छभ: ॥ १४॥ 
पए+%6 धां१ए जशांांगा 223 3 गरा65 जा पाल ब्शांवट9 प्रधा28 45 2080967९06 
9००, था शराांगा 825 2 5 ए0756, 0906 जंग 28865 |, 8 ए0ाश४ क्वा0 
पाता जार 265 70 ग्रा765 75 06 ०05०प0्र5९ 6 ए०ण४8४ा ०0 8॥, 8070 वकशं)?ह 4 
॥768 5 2ण90667९0 शएुंशांगए 7607 7९2४0005, 8४९75 गधशां]2" 5, 6, 7, 0: 
8 [65 76 ०207906720 56(667 77 6 85०श24वां)श 0067 (0706 पर४शांा? 8 
प्ध९5 06 १९०५ 0687). 7 088५6 77306 (5 90०7 ठीहथ7 77 ०07766707 जाए 
0952 (0 ज़ञ0०7 8880 486886 एप्रौ८5 99979. 


अ्रष्टक वर्ग में ३, २, १ रेखाओं वाली राशि तथा रेखा रहित राशि 
उत्तरोत्तर अधम मानी गई है। चार रेखाश्रों वाली राशि मव्यम तथा ५, 
६ आदि रेखाशञ्ं वाली राशि उत्तरोत्तर शुभ मानी गई है । 
एतहद्ााध्याय्यां स्पष्टमुक्तम्‌ ॥। 
सुयस्थाप्टसु. बिन्दुषु क्षितिपतेराप्ता विभुतिधेन 
सप्तस्वद्भुतकान्तिसोख्यविभव: षटसु प्रतापोन्‍नति: । 
पञ्चस्वथंसमागम: सदसतो: साम्य॑ चतुष्के त्रिके 
अध्वश्रान्तिकरो हिके गदभयं रूपेध्थ शृन्‍्ये मृतिः ॥ १५॥ 

577 0९०९०75ज़ंप३ ए एथाओं 8 ४20 | एञंणा ॥6 2०४5 8 ॥765 (2000 
90०7), ००आरश४ि$ एपरशए एछ०ज़ढा5, 20[द709ए ९7), 8 ४27 77 शरांणा 076 
१९5 7, ०णा।०८$ ९7800 7४ए 972॥0765$ 00 ०07रॉशाक्रा2९, ०077078 
8970 ए०४॥03, 77 ०४५5९ 07 6 ]765 076 285 प्राप॥ ० 9709855 970 गगरीएप&08 
370 9702255, 77 ०8५९ 07 5 ]765 076 225 ए९०॥7, 7 ००६९ ०04 ॥765 [6 
7९878 886 ग्रांड०0 (900 2000 870 95890), 7 ०४४९ ०३ (66 ३8 रा 
पपग8 09५९, 40 ०8४९ 07 2 687 ० 08९886 धात व ०४४४ 676 45 2600 07 
०गए ०76 ॥76 ९एशा १९०0 ३5. 905596 07३ ॥6 ए9९७700 ० शाथों ०0 
5प्ा 70087 (79६ 5४27. 


अ्रष्टक वर्ग में सूयं को जिस राशि में ८ रेखायें मिलें राजा को 
विभूति एवं धन मिलता है। वहाँ ७ रेखायें होने पर श्रदुभुत कान्ति, सुख 


६४३ 
एवं वेभव, ६ रेखाय होने पर प्रतापवृद्धि एवं उन्‍नतति तथा ५ रेखायें होने 
पर अर्थलाभ होता है। वहाँ ४ रेखायें होने पर शुभ एवं अशुभ फल में 
समानता, ३ रेखायें होने पर मार्ग में थकान, २ रेखायें होने पर रोगभय 
तथा १ एवं छृन्‍्य रेखा होने पर मृत्यु होती है । 

फलयोजनह॒ष्टान्त: पद्येनानेन दर्शित: 
तदनु सुर्यादीनामष्टवर्ग फलम्प्रथग्वक्ष्याम: । 


८ जरा] 707 29५९ 06 72575 07(6 357(87८९9 ए8729$ ० 87 2876९7६ 
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“फलयोजनदुष्टान्त:' इस इलोक में प्रदर्शित सूर्य आदि ग्रहों के 
अष्टकवर्गंफल को पृथक २ रूप में बतलाते हैं । 

मार्त्ताण्डाष्टवर्ग के बहुफले मासे विवाहादिक 

सर्व कम शुभ शुभाथिभिरथो कार्यस्य चारम्भराम्‌ । 

दूरे वा गसने फलाय नचिराद धमर्दिच कार्याः परे 

नालपाक्षे चरतीन एतदखिल कार्यम्फलप्रेप्सुभि: ॥ १६ ॥ 
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सूर्याष्टकवर्ग में जिस राशि में अधिक रेखायें हों, उस मास में 
शुभाप्ति की कामनावाले लोगों को विवाह आदि सभी झुभ कर्म तथा व्यव- 
साय आदि कार्यों का प्रारम्भ करना चाहिए। उस मास में दूर देश की 
यात्रा शीघ्र फलदायक होती है। अन्य धामिक कार्य करने चाहिएँ। शुभ 
फल चाहने वालों को अल्प रेखा वाली राशि में सूर्य होने पर ये सब नहीं 
करने चाहिएँ 


अक्षाधिकायां दिशि दत्तवासः सेव्यः शिवो भुमिपतिइच भृत्य । 
शिवप्रदीपावनिपाइच हृश्या देवाचन तहिशिच स्वगेहे ॥ १७ ॥ 
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अधिक रेखांवोली राशि की दिशा में स्थित होकर विभूति-प्राप्ति 
के लिए शिव एवं क्षेत्रपाल की उपासना/सेवा करनी चाहिए । अपने घर में 
उसी दिशा में देवार्चच करना चाहिए तथा शिव, प्रदीप एवं भूपति का 
उसी दिशा में दर्शन करना चाहिए । 
सुर्याधिष्ठिततत्तनुजनवम्ादीनां जतुष्कत्रये 
यान्यक्षाण्यभियुज्य तानि तु प्रथग्बद्धक्षताय यदि । 
आद्योड्शो दिवसस्य कमंसु शुभो मध्ये द्वितीये यदि 


ज्यंशोष्न्त्यस्तु तृतीयके यदि पुनः स्वल्पाक्षभागोड्शुभ: ॥ १८ ॥ 
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सूर्याधिष्ठित, उससे पंचम एवं नवम इन तीनों से आगे ४-४ राशियों 

की रेखाओं को पृथक्‌ २ जोड़कर अधिक संख्या ज्ञात कर लेनी चाहिए । 
सूर्याधिष्ठित राशि से ४ राशियों में अ्रधिक रेखायें होने पर दिन का प्रथम 
भाग, पंचमादि राशियों में ग्रधिक रेखायें होने पर दिन का मध्य भाग तथा 
नवमादि ४ राशियों में अश्रधिक रेखायें होने पर दिन का अन्तिम भाग शुभ 
होता है । 

शीतांशोरष्ठवर्ग बहुफलभवने सन्निषण्णे शहाडूः 

चौलादं कर्म कुर्यात्सकलमभिमतं प्रारभेताषपि कार्यम्‌ । 

पूर्ण क्षक्षेगदुजाता युवतिरपि पतिभूपतिस्सेवको वा 

भृत्यः छात्रो गुरुर्वा सुहृदषि नियतं सम्पदे सम्भवेयु: ॥ १६ ॥ 
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चन्द्राष्टक वर्ग में अधिक रेखाग्रों की राश्षि में चन्द्रमा होने पर 
चौल (मुण्डन) आदि कर्म तथा अन्य सभी अभीष्ट कार्य करने चाहिए । 
पूर्णा रेखाओं वाली राशि में चन्द्रमा होने पर जिस स्त्री, पुरुष, राजा, 
सेवक, नौकर, छात्र, गुरु या मित्र का जन्म हुआ हो, वह सम्पत्तिदायक 
होता है। 
पुर्गाक्षक्षेन्दुजातानाम्प्रातदंश नमुत्तमम्‌ । 
तेभ्यो वस्त्रादिदानञ्च भवेन्नूनं समृद्धयें ॥ २० ॥ 
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पूर्ण रेखावाली (८ रेखाओं वाली) राशि में चन्द्रमा होने पर 
उत्पन्न व्यक्तियों का प्रातः काल दर्शन करना उत्तम होता है तथा उनको 
वस्त्र आदि का दान करना भी निश्चित रूप से समृद्धिकारक होता है। 
शन्याक्षगे शशिनि कर्म शुभं न कुर्यात्‌ 
प्रारब्धमत्र विफलं सकल हि कायम! 
स्वल्पाक्षभोत्थसह॒वत्तेनमा त्रमेषां 
प्रातविलोकनसपीह परं विपत्त्य ॥ २१४ 
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रेखारहित राशि में चन्द्रमा होने पर शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। 
उस समय प्रारम्भ किये गये सभी काम विफल होते हैं। कम रेखा में 
चन्द्रमा होने पर जन्मे व्यक्ति के साथ रहना और प्रातः काल उन्हें देखना 
तक महान विपत्तिदायक होता है । 
स्‍नाने च पाने च फलाधिकाशातटाककपादि जल शुर्भ स्थात्‌ । 


दुर्गा च राज्ञी च दिद्वीह हृश्या स्वल्पाक्षविश्येतदसत्समस्तम्‌ ॥ २२ ७ 
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६४६ 
अधिक रेखाश्रों की राशि में स्नान एवं पान करना तथा तालाब॑ 
एवं कुआ खोदने से उसका जल शुभ होता है। उसी दि शा में दुर्गा एवं 
राज्ञी दिखलाई दे तो भी शुभ फल देता है । यदि कम रेखावाली राशि की 
दिशा में ये उपरोक्त हों तो फल अशुभ होता है । 
भोमाष्ठवर्ग यः फलपूर्णो राशिरत्न कुजचारे। 


भुृकनकस्वीका रप्रभृतिकमखिलं समृद्धिदं कर्म ॥ २३॥ 
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भौमाष्टकवर्ग में अधिक रेखाओ्रों वाली राशि में मंगल के होने पर 
जमीन एवं स्वर्णा लेना आदि सभी कार्य समृद्धिदायक होते है । 

सेनानयो दरशंनं स्यात्‌ क्षितिपदिविषदाम्भूसिकाय च भृत्य 

प्र्गाक्षायां दिशायां पच्रननहवनकर्माषि तत्र स्वगेहे। 

पूर्गाक्षाश रिपुणामपि विजयकरी राशिरप्यक्षपुर्ण: 

स्वल्पाक्षाशा क्षशन्यं गतिरमुष्योदितेष्वेषु.. नेष्टा ॥ २४ ॥ 
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पूर्ण रेखाओं वाली राशि की दिशा में सेनापति, राजा एवं देव- 
ताझ्ों का दर्शन तथा भूमिकाय विभूतिदायक होता है। अपने घर में उसी 
दिद्ञा खाना बनाना एवं हवन करना शुभ होता है । पूर्ण रेखा वाली राशि 
की दिशा में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कमरेखा एवं शून्य रेखा- 
वाली राशि की दिशा में उक्त कार्य नेष्ट होते है । 


दशितनयाष्टकवर्ग बुधयुतराशेद्वितीयभे यदि। 

फलमप्येकम्मुकस्त्रिद्द्य कत्वे बुधस्य चञचलवाक्‌ ॥ २५॥ 
फलानि चत्वारि यदीह वक्ता परोक्तशेषं यदि पञच षड़वा । 
सत्सम्मतों चित्यवती च वाणी करोति काव्यम्फलसप्तक चेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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यदि बुधाष्टकवर्ग में बुधाश्रित राशि में शून्य रेखा हो तो व्यक्ति 
हकलाने वाला होता है | यदि वहाँ ४ रेखाएं हों तो साधारण 
वक्ता, ५ या ६ रेखाएँ हों तो उसकी वाणी काव्य जसी प्रभावोत्पादक 
होती हे 
यस्याष्ठकस्य भारत्या न च कोष्प्युत्तरं वदत्‌ । 
सकार्योक्तचसमर्थोष्त्र शुन्ये लग्नाद द्वितीयभे ॥ २७ ॥ 


[गा पा 5ञराधर एथा28 0 शलाणटप्राए ॥९०8 75$ 70 2000 ॥7 7९706 
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जिसके बुधाष्टकवग्ग में लग्न से द्वितीय स्थान में एक भी रेखा न हो 
उसकी वाणी किसी बात का एक भी उत्तर देने में समर्थ नहीं होती । 
पापाक्षयुक्ते तु सदस्भधाष्टयं शुभाक्षयुक्ते वचन गुरणाव्यम्‌ । 
ज्ञानोपदेशात्मकमत्र भानोरसच्छनेविग्रहवाक्कुजस्य ॥ २८ ॥ 
सनोहरत्वादियुता बुधस्य गुरोः: स्फुटा बागपि युक्तियुक्ता । 
पुराणकाव्याथंवती प्रमोदयुक्ता भृगोव्याजवती हनेः स्थात्‌ ॥ २६ ॥ 
॥# धा6 परव९०5 2077797020 (0 (76 200 ॥075९ ॥णा (९€7८एप५ए ए४ए720 
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उक्त स्थान में पापग्रहों की रेखा होने पर दम्भ एवं धृष्टता युक्त 
वाणी तथा शुभ ग्रहों की रेखा होने पर माघुय आदि गुणयुकत वाणी होती 
है | यहाँ सूर्य की रेखा हो तो ज्ञानोपदेशात्मक बातें तथा मंगल की हो तो 
भगड़े-भंभट की बातें होती हैं। बुध की हो तो मनोरंजक बातें, गुरु की 
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हो तो स्पष्ट एवं युक्ति-युक्त, छुक्र की हो तो पुराण एवं काव्यार्थ पूर्णो 
बातें तथा शनि की हो तो छलपूर्ण बातें होती हैं । 
जाडयान्वितं संशययुक्तवाकय चन्द्रस्य नीचारियृहस्थितस्य । 
वचो5तिदुष्ट घ्वजमान्दिसर्पा बुधद्वधितीयोपगता यदि स्यथु: ॥ ३०॥ 
अ्रसभ्पयवाचा वचन सभायां चोर्यादिशापादिवथेरराञ्च । 
स्याद्श्रष्टदुव त्तकथा च तस्य यस्य त्रयोड्मी बुधवाक्समेता: ॥ ३१ ॥ 
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बुध से द्वितीय स्थान में नोच या शत्रु राशि में चन्द्रमा हो तो मूखे- 
तापूर्णों एवं संशयपूर्णा बातें करने वाला होता है । और यदि वहाँ केतु, 
गुलिक या राहु हों तो अत्यन्त दुष्टता पूर्ण बातें कहनी चाहिएं। बुध से 
द्वितीय भाव में इन तीनों ग्रहों के प्रभाव हों तो वह व्यक्ति सभा में असभ्य 
बातें, चोरी एवं शाप की वातें तथा दुव त्तान्तों को कहता है । 
बुद्धयुन्मेषो न बुधस्याष्टवर्ग ज्ञयुक्तभे गन्‍्ये चरति च । 
यदि शूुन्यगृहे पूंसां बुद्धस्तथेव नोन्मेषः: ॥ ३२॥ 
[| शल्पाएज 75$ 0००एग्राए2 8 शंशा!॥ ९०९ ॥6 00९5 700 ९८६ 0 पं7- 
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बुधाष्टक वर्ग में बुधाश्रित राशि में एक भी रेखा न होने पर बुद्धि 
का उन्मेष नहीं होता । इसी प्रकार शून्य स्थान (रेखा हीन स्थान) में बुध 
होने पर भी बुद्धि का उन्मेष नहीं होता । 
संशोध्याष्टवर्ग मिन्दुतनयश्ञन्यासनस्थे दानों । 
नाशो बन्धुजनस्य सोदरजाद्यस्थ निदिश्यताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


570 67 6 9700655 ० (प60०7 शा०्वाशा ($९८ 590९9 68 ७70 69) ॥ 
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अष्टकवर्ग में (त्रिकोण) संशोधन करने के बाद बुध की शून्य राशि 
में शनि होने पर बन्धुजन एवं बड़े भतीजे का नाश बतलाना चाहिए। 
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मन्दोष्यं यदि जन्मतो5स्तरिपुलाभस्थोषइ्तिदोषा यत:ः । 
वान्‍्ये यत्र यदा चरेच्छुनिरसों भावइच नश्येत्तदा ॥ ३४॥। 


56007 ९०९5 080 ॥टहपा5$ 'शाद्या ।[008026 जा प6 60, 707 57 400 
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जन्मलग्न से ६, ७ एवं ११वें स्थान में स्थित हानि अतिदोष 
दायक होता है । जब शून्य राशि में शनि जाता है तब उस भाव का नाश 
होता है । 
अष्टसे चाथ रि:फे वा शुन्ये मन्‍्दो यदा चरेत्‌। 
श्रात्मन: स्मृत्यभावादि मररपं दा विचिन्त्यताम्‌ ॥ ३५ ॥। 


धाप्राा) शाला गञ एशानओआं 0०९०7)9०5 गिल शत 6 20 ॥70705९ ० 76 
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जब अष्टम, द्वादश भावों में या शून्य राशि में शनि जाता है तब 
(जहाँ बुध को कोई शुभ रेखा नहीं मिलती) भ्रपनी स्मरण शवित का नाश 
या मृत्यु वतलानी चाहिए। 
बुधस्याष्टके वर्ग स्थितो बह्त॒क्षराशिषु | 
विद्याभ्यास: फलत्येव विवादे तु भवेज्जय: ॥ ३६॥ 


फरगारा ॥ पएछा$( शैधाएप्एफ्र 000090९५$ 9 82९7 ा८ा८ 70 8225 7979 
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अपने अ्रष्टकवर्ग में अधिक रेखा वाली राशि में बूध होने पर 
विद्याभ्यास सफल होता है तथा विवाद में विजय मिलती है। 

निक्षिप्याष्टकवर्ग सिन्दुतनयस्याक्षाधिकायां दिशि 

स्याहिद्याम्पसनं फलाय न चिरात्‌ कार्यंऊुच तस्यां दिशि। 

क्रोडामन्दिरमम्बुजाक्षयुवराजाराधनाञं तथा 

कार्य च व्यवहारकर्म परिपूर्णाक्षेष्रु वा राशिषु ॥ ३७॥ 
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बुधाष्टक वर्ग का न्यास कर अधिक रेखा वाली राशि की दिदा में 
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विद्याभ्यास शीघ्र ही फलदायक होता है। अत: उसो दिशा में अ्रभ्यास 
करना चाहिए । पूर्णो या अधिक रेखा वाली राशि में क्रीड़ा स्थल का 
निर्माण, युवराज से सम्बन्ध बढ़ाना तथा व्यापारिक कार्य करने चाहिएं । 
अक्षाधिक्ययुते ग्ृहे सुरगुरो स्वीयाष्टवर्ग स्थिते 
मन्त्रारां ग्रहराम्पुरवच रणमग्नयाधानयागादय: । 
वेदास्यासमहीसु राशनसुतप्राप्त्यथंसवं क्रिया 
द्रव्योपाजनसंग्रहाइच फलदा: स्वल्पाक्षगे निष्फला: ॥ ३८॥। 
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अपने अष्टक वर्ग में अधिक रेखा वाली राशि में गुरु के स्थित होने 
पर मन्त्र ग्रहण, पुरदच रण, अग्न्याधान, यज्ञ वेदाभ्यास, ब्राह्मण भोजन 
पुत्र प्राप्ति के लिए सभी प्रयोग धनोपाजंन एवं संग्रह करना सफल होता है 
तथा अल्परेखा वाली राशि में होने पर उक्त कार्य निष्फल होते हैं । 

गेहे स्‍्वीय बहुफलदिशास्वालयो5चत्नाधिकाक्षे 

राशो भ्रुक्तिः क्षितिपदिविबदां सन्त्रजापोष्थवा स्यात्‌ । 

स्वर्ग दिस्थापनसथ गुरुब्नाह्मगामात्यवीक्षा 

बह्नक्षायां हरितिहितया निर्गमइचार्थेदायी ॥ ३६ ॥ 
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प्राॉंशशंल्ए जा ग्रांशा णीए०35$, 00 ४०579छ9,)आगएए 90९०७(४$, 07 ए९एध07॥92 
गरध्या।35, 7 50० दाए 200, 607 गरार्टाए? 6 [९घटा९', फाधायगा)। 0 8 
गरागरांडाटा', जग]97ए 8ए2॥॥89 पाला ]02805$ [0  8था॥ ० ए€्धोत. 


अपने घर में अधिक रेखा वाली भ्रपनी अ्रथवा अन्य राशि में गुरु के 
जाने पर राजा एवं देवों को मिलना, भोजन कराना; मन्त्रजप स्वर्णादि का 
स्थापन, गुरु, ब्राह्मण एवं मन्त्री से मिलना हितकर होता है | अधिक रेखा 
वाली राशि में यात्रा से धन लाभ होता है । 


६५१ 


बह्ुक्षे भवने यदा भृगुसुतस्स्वीयाष्टवर्ग चरेत्‌ 
दाय्याद्याशयनोपकारि सकल सम्पादनोयं तदा। 
सद्भीताभ्यसन विवाहकरणं कामोपभोगाय यत्‌ 
कतंव्यं तदपि श्रिये पुनरपि क्षौमादिसम्पादनम्‌ ॥ ४० | 


भरधला शशाएड पाई 6 &ंशा ५४९०० [६ 2९८(६ 7707५ (7076 (797 4) 
चाह वा ॥5 0 5धावए8 फएा29, (6 ध6 45 87590005 607 06 प्रधापि०7०7७९, 
एपाएटावब$5९ ९० 668566 द्वाव गाल पयांपाल, 85 350 0 06 ४प्त9 ० 
ग्रापडंए, क्‍0 ०णग्राबटलााए ग्रा्याए82०, [07 09072 3]] [ए7-%एाॉ005 8॥0 
€7]०0मभशलाए 3०7एशंएरं25. 70 45 8॥80 2ण007टाए७ 40 [6 8८१ प्रांश्रं707 0०0 76९५ 
000(0865. 


जब शुक्र अ्रपने श्रष्टक वर्ग में ग्रधिक रेखा वाली राशि में जावें, 
दशय्या आदि समस्त उपकरण (फर्नीचर) बनवाना, संगीतभ्यास, विवाह 
करना भोग विलास के समस्त कार्य करने चाहि एं। 

ये शुक्राष्टकवर्गके बहुफलाइचक्र स्थिता राशयः। 

प्राक पशचादपषि शोधनात्‌ परिणयस्ताभ्यो दिज्ञाम्यहशुभम्‌ ॥ ४१ ॥ 


कया 5ए पा6 8९75 'शाशा० एशाप्र5 265 797५9 (706 [097 4) ॥765 
 ॥5 बश्मांताद8 फर्वा28 ०070 9667 थात धरॉीटः 06 (४० 90008५॥ 9070255255 
(52९ 50085 68 [0 70) $प८ा 58ंशा5$ एणॉथशािय!शए पएरञश9 ]7९5 8९ 2089- 
छं०प$ ( एथशाहआं) 07 ग्रधा9826९ शा पौधा भारटा०णा. 


वुक्राष्टक वर्ग में राशियाँ शोघंन करने से पहले अधिक रेखा वाली 
ही रहती हैं (प्र्थात्‌ ४ से श्रधिक) उनकी दिशा में विवाह करना शुभ 
होता है । 

स्वीये वेश्सनि मन्दिरे च॒ दायनं प्‌र्याक्षदिक्त: शुभसम्‌ । 


दिव्यस्याञुच शुभ फलाधिकहरित्यस्याइच पारिणग्रहः ॥ ४२ | 
॥0 5 805ए90०००5$ 40 ॥98५९ 076 5९6९79/2 700०7 7 [776 ॥0075$6 6८०. 
6 तारलांणा ० पाल छंशा जाधा८ ४०१०४ ॥95 797५9 (7706 (॥97 4) 
धंप्र९5, ज्ाया।तवा)9, 00 प्रधाएए 8 शा] 0 06 076९०0०7 3९7060 ७०५ ॥06 
5970 $&श९॥ 4$ 8850 805]70005$ 


अपने घर में उनकी पूर्णा रेखा वाली राशि को दिशा में शयन 
रना शुभ होता है तथा जिस दिशा की राशि में शुक्र की अधिक रेखाएं 
हों उस दिशा में विवाह करना जुभ होता है । 
स्वस्मिन्नष्ठकव्ग के बहफले राशो चरत्यकजे 
दासादिग्रहणं कृषिब्च फलदा चाक्षाधिकायां दिशि ॥ 


६५२ 


कार्य स्पात्कृषिरात्मधाम्नि शुभदा चाण्डालदासस्थिति: 
ततन्नोच्छिष्टमलादिकत्यजनमत्रापाद्यमेघोगृहम्‌ ॥। ४३ ॥ 


पएड्र& 0॥6 शाशा छच्वाप्रात वी पाई ०0०5 [0 8 हंशा टाल ॥ 225 
7979 (706 (शद्या 4) ॥7९5, 7:45 ०07007९ए९ (0 $९४7४७४॥5 870 [056 ८०र- 
९९०९0 एञाप्र ए9फणणाव5९ 2० 07870., 076 ४9000 ८द्या। ०पॉा ब९7९०पॉाणशो 
कथा णा$ ॥ $0 776९०. पा ०0865 0ए7 70प75९ 06 ठा९एठाणा पात0व- 
०४८०० ७9५ 5ए८टा 8 897 शा0०पर6 96 €शायरभा(९० [00 (6 ॥0प7५792, (097792 
72086 8700 607 श€ठाा॥]ए 76 ४०. 


अपने अष्टक वर्ग में अधिक रेखा वाली राशि में शनि के जाने पर 
दास आदि लेना तथा खेती की जमीन लेना आदि भूमि संवन्धित कार्ये 
फलदायक होता है। अ्रधिक रेखा वाली राशि की दिखा में खेती करना, 
अपने घर में उस दिशा में चाण्डाल एवं सेवकों को रखना, 'भूठन, कूड़ा 
ग्रादि फंकना तथा शौचालय बनाना हितकर होता है । 
निक्षिप्याप्टकवर्ग मेषादि चतुस्त्रिकोशराशिगतम्‌ । 
दिक्षषेकीकृत्य फल प्रागादिष्वधिकतालल्‍पते ज्ञेये ॥ ४४ ॥। 
एॉ70 ०070 6 प्रप्रा0९० ० ॥765 | [6 89875 477९5, 7,20 »॥0 88४९ - 
धाप्ड5 07 ९३४ वा पाए, शाए० धात एवए97007 णः 507,  0०गाएं 
4978 870 &८0पए्श7प5$ 607 ९४ 870 (:प्वाए९७/, 8$0090 ४१0 25025 607 
70770. 76 5९४ (07 (865९ ड287$) ए ०0था। 6 छ/९७९७. गप्राएश 
' गरं॥6९5 ९ए९5$ 6 ारटा0णा जग श्ांणा 976 $ ग्रा0४ 5प९०८५5. 
मेषादि ३-४ राशि में अ्रष्टम वर्ग का न्यास कर तथा रेखाश्ों को 
जोड़कर उनकी अ्रधिकता एवं अल्पता से पूर्व आदि दिशाञ्रों का फल 
कहना चाहिए । 
निक्षिप्याष्टकवर्गक मेषादिषु भुचक्रसंस्थेषु 
यत्राल्पाधिकाक्षता तत्राशुभमपि शुभज्च विज्ञेयम्‌ ॥ 
द्वाभ्यामपि प्रकाराभ्यां दिग्विभागोष5धिकाक्षयुक । 


ज्ञेयस्सो5पि शुभोषल्पाक्षस्तथवान्ते शुभप्रद: ॥| ४५॥। 
76 7९575 0 ९९९7 (6 गण्यशी०८ फञञौधाटंड गा आशंशा&$ जाीरा8८ रध6 
376 गराशाए ०5 दवा 2000. ६ फऊुणाएएपोयवा आंशा 75 2000 5000 शांति 76- 
लि2706 [0 ह6 त620 85 60पर60 जा ७6८ प्रप्राएष 44 ध्ात ॥70ा 
(6 ॥075९5$, ॥7 75 80779]9 3805ए0००७३5$ 67 ब6070ा$ गा पी्वा: धारटा07. व 
5 07 ०20075८ 990 ॥ 06 ४ं!९॥ 225 ]255 007 4 ॥€5. ट्‌ः 
भूचक्र मे स्थित मेष आदि राशियों में श्रष्टकवर्ग का न्यास कर 


जहाँ अ्रधिक रेखाएँ हो वहाँ अशुभ को भी शुभ मानना चाहिए। उक्त 


€५३ 


दोनों रीतियों से दिशाओं में अधिक रेखा होने पर शुभ कहना चाहिए 
तथा अल्प रेखा की दिशा में अशुभ कहना चाहिए। 


एवं हि कथितो भिन्‍नाष्टकवर्गोष्थ कथ्यते विन्यास: । 
समुदायाष्टकवर्गंस्य चर तथा फलम्‌ ॥। 

५/6 व9ए€ च्याट्वत/9 02३ जंग गा वष्टऑ०णा पा “87778 85॥(४८ 
श््याए47 4.6९. ता€ “65 ए्याए४? 08 एथाली०ए० 7०75 ००7797९०१ (० 
९80 ०67_ [6 ए79947०5$. 9८ एशञञं] 079 गरशांणा 835 00 ॥707४ गरधाए 927९०0 
70णा[($ बाल 2ता09प९८व 59 छा 0 06९ 7 छीशालंड 270 [6 85०९७१098( 
धात ज़ाबा पाल इधगप्रत॥व9३ 5च्राव्वार फ्रवाए६ आंशा९5 ॥7 ]. 

हम भिन्‍नाष्टक वर्ग का अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रह को भिन्‍न-भिन्‍न रूप में 
कितनी शुभ रेखाएं मिलती हैं उल्लेख कर चुके हैं । श्रब हम समुदायाष्टक 
वर्ग का अर्थात्‌ कुल मिलाकर सव ग्रह प्रत्येक भाव मे कितनी शुभ रेखाएँ 
देते हैं आ_औरौर उनका क्या फल है इस बात का उल्लेख करेंगे । 


बालो बलिष्ठो लवणाद्रममत्सरो 

रागी सुरारि: शिखरोन्द्रगाथया। 
भोौमो गरेन्द्रो लघुभावतोष्सुरो 

गोकणरक्ता तु॒ पुरासणामंथिली ॥ ४६ ॥ 
रुद्र: पर॑ गह्नरभरवस्थलो 

रागी वली भरवगीभभंगाचल:। 
गौरो विवस्वान्‌ बलवद्विवक्षया 

हली मस प्रीतिकरोष्थ तीर्थेकृत्‌ ॥ ४७ ॥। 


पश७ पाल्यावए ०एी राणा ांटा ॥ एपांड धातठादव 985 एछ९शा 
शाएशा ग रप्राए$ड गा 6 थिा)005 ०0एशाांणा 770५970 ४६ ९०४(०४५००! 7. 
एछ07 छरथशा]]९, ॥ (९ 0000 '(99]0 79॥50700' 98 7९87$ 3, ]8 72875$ 3, 
99 8९वा।॥ 3३, छा0 ]4 ब9व४7॥ 3. पशप$ 76 000 776९975 3, 3, 3, 3. 76 
50९9 2५2८5 2 गणाएंट5 [07 ९8० ० 06 7 770768 ७१0 (6 85020098॥7(. 
प्‌॥6 गा पणाएथाः $ 607 06 गि5 7005९ 0९00प9९0 9859 ए6 87070, (76 
520070 407 0९ $९००070 ॥0प705$6 [०7 (॥6 5 3270 50 00; ४6९ 765४ 
गप्राः7थ5 शाए& ठताश5 707 6 [2 ॥0705865 07 (०0० ४४0 50 07. 
पृप8 2)7प7078 876 007 06 5 907$९5 707 ४6 8४०९८१००७7(. 776 एणा- 
9९7० ०2000 ए0णा 5 ०णा075प7९०0 59 6 7 छाशाढ९ं$ड 8070 ॥6 85०थ7047६ 
[28५०6 ०९८॥ शाएशा 7 9 [800727 6077 7860फ्र, 


अब] 


:5 इस बात का पहले उल्लेख हो चुका है कि प्रत्येक ग्रह को अन्य 
ग्रह आदि द्वारा कितनी शुभ रेखायें प्राप्त होती हैं॥ अरब इस इलोक 
में ग्रन्थकर्ता इस बात का उल्लेख करेंगे कि किस किस ग्रह ने इस पद्धति में 
कितनी कितनी शुभ रेख!यं दीं। बालो बलिष्ठो***इस इलोक में “कटपयादि' 
पद्धति के अनुसार प्रत्येक अ्रक्षर का गअ्रर्थ है। जेसे बालो बलिष्ठो 
में बसे तात्पयं ३ ल से ३ पुन व से ३ और ल से ३ इस प्रकार चार बार 
चार यह अ्र्थ हुआ ॥ इस प्रकार इलोक का अर्थ करने पर सूर्य तथा अन्य ६ 
ग्रहों ने जो रेखायें दीं उनके प्रत्येक के बारह बारह अ्रंक बन जाते हैं । श्रंक 
बारह इसलिए कि ग्रहों की बारह भावों में अधिकतम स्थितियाँ 
होती हैं। पहले वारह अंक सूर्य के हैं और उनमें पहला अ्रंक उस द्वारा 
अधिष्ठित भाव के लिए, दूसरा उससे द्वितीय के लिए, तीसरा ततीय भाव 
के. लिए है। इसी प्रकार अगले बारह अश्रंक चन्द्रमा के वारह भावों 
के लिए तथा उससे श्रागे के बारह वारह अंक मंगल आदि ग्रहों के लिए 
दिए हैं । अभ्रन्‍्त के वारह अंक श्र्थात्‌ ' शूली मम प्रीतिकरोऊस्तु तीथेक्ृत”' 
से प्राप्त अंक लग्न प्रदत्त हैं । इलोक द्वारा दिए गए अंकों का स्वरूप नीचे 
दिया जा रहा है। 


१ सूर्य (5987) 3, 3, 3 , 3, 2, 3, 4, 5, 3, 5,.7, 255 43 
२. चन्द्र (००७०) 2, 3, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 3, 7, ]-- 26 
. मंगल (४७75) 4, 5, 3, 5, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 2-- 49 


रे हे 

5 ला /2//0) 530 3, 2/ 6, 6,7, 2, 5, 5, 773--46 

पर (0॥6) 2, 20 2, 3, 4. , 4, 2, 4, 73 55 36 

६. शुक्र (४७४०६) 2, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 6, 3:- 40 

७. शनि .($७४ए7१) 3, 2, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 6. 5-- 42 

दालग्त (55607047/)55/03,/5, 5,2)56,', 2, 2 ,6, 7; 5<-45 

(77870 १7009]---3 3 7 

सुर्यादिलग्तान्तसमेतराशेरारभ्य भद्दादशके निदध्यात्‌ 
बालो बलिष्ठाक्षरसंख्यकाक्षाणीत्यष्टवर्ग: सघुदायनामा ॥| ४८ ॥। 
पपा&ह ०0प्रशवश 0 गो #>शाली०ए 9०075 ०णा४०प्र/टत 40 879 


एगाएंटप्रॉध्या इांशा 0ए था 0 8 0078 क्‍.6. (8 7 फांगाशंड धात (6 8९०८शा- 
0था६ 75 (607720 705 इप्मयात0089ए8 (80एप्राप्रा820) ध्र्ाधा(0 ए७728. 


सू्य आदि ७ ग्रह एवं लग्ग इनकी राशि से 'बालो बलिष्छो इत्त 
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अक्षरों की संख्या वाली राशि/भाव में रेखाओं का न्यास करना चाहिए। 
इस एक राशि में शुभ प्रभावों के समुदाय को समुदाय अ्रष्टकवर्गं कहते हैं । 
त्रिशदृभ्यो येषौधिकाक्षा अपि शरकहृूतितो राशयो ये तदना 
अरष्ठा सध्याइच कष्टा: क्रमश इति मता ग्रहंचतां श्रष्ठराशि: । 
सर्वास्विष्टक्रियादस्‌ु त्यजतु च गमनादशषु कार्येषु कष्टान्‌ 
सम्बन्धे सम्पदापत्सतियुवतिनुणां श्रेष्ठकष्टक्षेजानाम्‌ ॥ ४&-ा 
वृफा€ डंशा$ जांएा ता $शाप09ए8"' 8538 एशा29 (52४ ५570/78 48) 
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समुदाय अ्ष्टक वर्ग में जिन राशियों में ३० से अधिक, २५ से 
अधिक एवं २५ से कम रेखाय हों उन्हें क्रमश: श्रेष्ठा, मध्या एवं कष्टा 
कहते हैं । समस्त अ्रभीष्ट कार्यों में श्रेष्ठ राशि लेनी चाहिये । यात्रा आदि 
कार्यों में कष्ट राशि छोड़ देनी चाहिये ॥ ग्रहों का श्रेष्ठ राशियों में गोचर- 
वश अ्रमरा स्त्री पुरुषों को सम्पत्तिदायक तथा कष्ट राशियों में विपत्ति- 
दायक होता है । 

श्रीसानथ विलग्नबन्धुनवसव्योमायका क्षा न्विते । 


वित्तायादधिके व्ययाधिक इतइचीने समे स्यात्समः ॥ ५० ॥ 
पर6 शाल्यांटा' (7056 धाव्या 28) ॥6 ॥ण्राए0०७ ० 00ारथी० 79ण7(-7 (6 
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धन, लग्न, चतुर्थ, नवम, दशम एवं एकादश भाव में अधिक (र८ 
से ऊपर) रेखाये होने पर व्यक्ति धनवान्‌ होता है। धन एवं लाभ स्थान 
की रेखाओं से व्ययस्थान की रेखायें अधिक होने पर, व्यय की अ्रधिकता, : 


कम होने पर व्यय की कमी तथा रेखायें समान होने पर आय एवं व्यय में 
समानता होती है । 


६५६९ 


तोथनि व्ययमृत्पुषष्ठभवनस्थाक्षान्वये स्यादब्यथा 
दायस्याधिकता$धिके खलु तया भूयोषपि चायाद्रदरथा ॥ ५१॥ 
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व्यय, मृत्यु एवं षष्ठ स्थान की रेखाश्रों का योग ७६ से कम होने पर 
व्यथा होती हैं। व्यय भाव की रेखाश्रों से श्राय भाव की रेखा श्रधिक होने 
पर अधिक लाभ तथा विपरीत होने पर व्यय अभ्रधिक होता है । 
तत्त्वमामृतिरज्डगाक्षिवचन्द्रस्तत्व'ं चतुस्त्रय:। 
एकेन विशदछन्दांसि नवाक्षिषदत्रयस्तथा ॥ ५२ ॥। 
वेदेषघवों नुपाइचम्यो येपल्पाधिकफला न॒णास्‌ । 
भावा लग्नादयस्तेषां हानि वा पुष्टिमादिशेत्‌ ॥ ५३ ॥। 


छिशाशी० 70०7 पर ॥0 25, 55, 29, 32, 25. 34, 29, 32, 29, 36, 54, 
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२५, ५५, २९, ३२, २५, ३४, २१, ३२, २६, ३६, ५४ एवं १६ इनसे 
कम रेखायें क्रमश: लग्न श्रादि बारह भावों में हों तो उनकी हानि तथा 
अधिक रेखायें हों तो उनकी पुष्टि कहनी चाहिए । 

पापरनान्वितवीक्षिते स्व॒कथिताक्षाधिक्ययुक्ते सुखे। 

रिःफ वा निजपुर्वेसज््चितधनं लम्येत नंवान्यथा॥ ५४ ॥ 
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चतुर्थ भाव' पर पापग्रहों की दृष्टि-युति न हो तथा कथित रेखाओं 
से अधिक रेखायें हों ग्रथवा यही बात व्यय भाव में घटित हो तो अपने 
पृव॑ंजों का सड्च्चित धन मिलता है, अन्यथा नहीं । 
एवं चेहहमं स्वकर्म समुपात्ताथन ,भोगादिकम्‌ । 
लाभे प्रोक्तगुणे प्रयत्नरहितो वित्तागमस्सम्भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
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यदि दशम भाव में पूर्वोक्त नियम घटता हो तो व्यक्ति अपने द्वारा 
अ्रजित धन से भोग आदि प्राप्त करता है। लाभ भाव में उक्त नियम 
घटने पर विना प्रयास के धनलाभ होता है। 
भाग्ये वा तनुभेष्थवो दितगुरो लक्येत नून निधि: । 
पश्चाल्लग्नगताक्षसंख्यवयसस्स्याज्जातकोक्तं शुभम्‌ ॥ ५६ ॥। 
| हाह इच्यांत 200070०7$ 809]ए 00 ५९ 9४9 07 5६6 ]0प75९5$ 07९ 20725 
8८7055 8 (९€85प्रा8, ॥॥5 499]075 ( 0 3288 7207९527000 57 ४९ प्रप्र5९० 
० 95९0700 90०76 7 (6 ]8९879 
भाग्य या लग्न स्थान में उक्त नियम घटने पर निश्चितरूप से निधि 
मिलती है । यह निधि लग्न की रेखा संख्या के तुल्य वर्ष की आयु में 
मिलती है। 
लाभादनफले;व्यये च धनवान्‌ निःस्वो भवेदन्यथा । 
लाभ: कमंपु स्प/त्फलेष्धिके यत्नोचितो नान्‍यथा ॥ ५७॥ 
()7९ 52007९5 फए८्वाॉएाज 06 ग्रण्राछटए ण छशारी० 92०75 77 (॥6 
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ए28$९ 75 (॥6 70500 ०02८7 ५४$6. 
लाभ से व्यय भाव की रेखायें कम होने पर व्यक्ति धनवान होता 
है, अन्यथा निर्धन होता है। कम भाव में अधिक रेखायें होने पर प्रयास 
का उचित लाभ मिलता है, अन्यथा नहीं । 


निजोक्तसंख्याक्षयुताइशुभेशर्यक्ताइच हृष्टाइच न चापखेट: । 
भावा न्‌ृणास्पुष्टतमा भवेयुनंव स्पुरस्मदृविपरोतरूपाः ॥ ५८॥ 
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अपनी अपनी पूर्वोक्त न्यूनतम रेखाओं से युक्त तथा अपने शुभ 
स्वामियों से युत रृष्ट तथा पापग्रहों की दष्टि-युति से रहित भाव पुष्टतम 
होते हैं। तथा इसके विपरीत स्थिति में पुष्ट नहीं होते । 
लग्नायक्षचतुस्त्रिकोश॒ भवन बन्ध्वाह्नयं सेवक 
इत्पोषफघातका हछ्वयमसीण्वक्षा रिंग संयोजयेत्‌ । 
ग्राधिकय खलु पोषकस्य यदि चेद्धन्तुर्धनो स्पादधो 
दारिद्रय यदि पोषकादधिकता स्याद्‌ घातकस्य श्रुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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लग्न, पंचम एवं नवम को बन्धु, द्वितीय, प०ठ एवं दशम को सेवक, 
तृतीय, सप्तम एवं एकादश को पोषक तथा चतुर्थ, अ्रष्टम एवं द्वादश भाव 
को घातक कहते हैं । इनकी रेखाश्रों का योग कर लेना चाहिए । यदि 
घातक से पोषक की रेखायें अ्रधिक हों तो व्यक्ति धनवान होता है। यदि 


पोषक से घातक की रेखायें श्रधिक हों तो वह दरिद्री होता है । 
मीनेन्द्रालयवृश्चिकप्रभुतिक॑ खण्डत्रयं कल्पये- 
दाद्येउक्षाधिकतादिमे तु वयसस्त्रयंशे विदध्यात्सुखम्‌ । 
मध्ये मध्यवयस्यथान्तिमवयस्त्र्पंशे5 न्त्यखण्ड हि सा 
हीनाक्षस्तु वयस्त्रिभाग इह यो5त्र व्याधिदुःखोद्भव: ॥॥ ६० ॥। 
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मीन, कक एवं वृश्चिक से ४-४ राशियों के तीन २ खण्डों की 
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कल्पना कर लेनी चाहिये। यदि प्रथमखण्ड में रेखांयें अधिक हों तो आयु 
के प्रथम तृतीयांश में सुख मिलता है | मध्य खण्ड में अ्रधिक्र रेखा होने पर 
आयु के मध्य तृतीयांश में तथा अन्तिम तृतीयांश' में सुख मिलता है । जिस 
खण्ड में रेखायें कम हों श्रायु के उस भाग में व्याधि एवं दु:ख मिलता है। 
केन्द्रस्थाक्षं पराफरगतमापो क्लिमगतं च युक्‍त्वाषपि। 
तेषामधिकाल्पत्वात्‌ प्रथमादि वयः शुभाशुभ॑ ज्ञेयर्म ॥ ६१॥॥ 
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केन्द्र, पणाफर एवं श्रापोक्लिम स्थानों को जोड़कर उनकी अ्रधिकता 

एवं अल्पता से भी आयु के प्रथम आदि भागों में शुभ एवं अशुभ फल कहना 
चाहिए । । ६800 ४ 
लग्नांब्वात्मजकामधमंगगनस्थाक्षारिण संपोजये- 


दन्तर्भाग इहायमत्र फलबाहुल्‍ये मनस्‍्तुष्ठता । 
विद्याज्ञानसुकमंदान निरतिइचान्यस्थिताक्षान्वयों 
भागोष्न्यत्र फलाधिके सति सनः पीडा च डम्भाधिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम एवं दशम भावों में स्थित रेखाश्रों 
को जोड़कर लाभ स्थान की राश्षि में प्राप्त संख्या से भाग देने पर फल 
ग्रधिक हो तो मन में सन्‍्तोष रहता है, विद्या एवं ज्ञान की प्राप्ति, अच्छे 
कार्य तथा निरन्तर दान करने का श्रवसर भिलता है। अन्य स्थानों की 
रेखाओं के योग में उक्त रेखा संख्या का भाग देने पर फल अ्रधिक हो तो 
मन में पीड़ा और अ्रधिक दम्भ होता है । 

लग्नादारभ्य॒ सुर्यात्मजगतभवनाक्षास्तमेकत्र_ युक्‍त्वा 

सुध्ने तस्मिन्‌ सुखाब्दे गतवति फलतुल्याब्दके रोगशोकाः। 


« ७... “काने. --- अकाल नाननन १९५ क2क>-+- कक कक. ० आला सर आता न्क्ज्ग्यूाममाकन ध्च्म््प् हे प0॥॥ाा | | 
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मन्दादालग्नमेवं क्षितिसुतगतभाच्चाविजग्नं विलग्ना- 
दाभोम॑ चेति कृत्वा विधिमशुभमतिर्वादिशेच्चोदिताब्दे ॥ ६३॥। 
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लग्न से प्रारम्भ कर शनि से आश्वित राशि तक समस्त राशियों की 
रेखाओं के योग को ७ से गुणाक्रर २७ वर्ष की आयु के वाद फल के सम- 
संख्यक वर्ष में रोग एवं शोक होता है । इसी प्रकार शनि से लग्न की राशि 
तक उक्त क्रिया करके फल कहना चाहिए | भौम से आश्वित राशि से लग्न 
तक और लग्न से मगन की राशि तक्र उक्त रोति से वर्ष ज्ञान कर उस 
व में दुबंद्धि का उदय बतलाना चाहिए । 

यो राशि: फरिगनाउश्चितो5त्रगफल: संख्याप्तमे वत्सरे 

न्‌रणाम्पन्नगदंशन गरलशभ्रक्तिर्बाहिपे5निष्टगे । 

वर्ष भोमगतालयस्थितफलस्तुल्ये तु स्त्रक्षति- 

मंन्दाक्रान्तफल: समानवयसि स्यू रोगशोकादय: ॥ ६४ ॥ 
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जिस राशि में राहु हो उसके फल की संख्या के समान वर्ष में 
मनुष्यों को सर्प काटता है। राहु से श्राश्चित राशि का स्वामी ग्रह भ्रनिष्ट 
स्थान में हो तो राहु आश्रित राशि में शुभ प्रभावों की संख्या तुल्य होने पर 
विष भक्षण बतलाना चाहिए । मंगल से आ्राश्चित राशि के फल के समान 
वर्ष में शस्त्र से चोट और शनि से आश्रित राशि की फलसंख्या के समान 
वर्ष में रोग एवं शोक होते हैं । 


9 
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पुत्रार्थादिसुखागमस्समवयस्यक्षे. सुरेड्याश्िते: 
उद्दाहो वनितानुभूतिरसुराचार्य श्रिताक्ष: समे। 
विद्याभ्यासम तिप्रकर्ष विबुधइलाघा बुधाक्षाब्दके 


यद्यल्लक्षणमस्ति तद्रद्ुपलब्धेरेव कालो 5इहचयम्‌ ॥ ६५॥ 
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गुरु से आश्चित राशि की फलसंख्या के समान वषं में पुत्र, धन एवं 
सुख की प्राप्ति, शुक्राश्रित राशि की फलसंख्या के समान वर्ष में विवाह 
एवं स्त्रीसुख, बुधाश्रित राशि के वर्ष में विद्याभ्यास बौद्धिक विक्रास एवं 
विद्वानों से आदर तथा ग्रहों से अ्रन्य जो २ बातें विचा रणीय होती हैं, उन 
की उपलब्धि बतलानी चाहिये । 

एवं समुदायाष्टवर्ग: ॥। 

निक्षिप्याष्टकवर्गंकान्निजनिजात्‌ स्वाधिष्ठितर्क्षादिके 

ज्ञात्वा द्वादशके फलान्यथ दशा स्वस्यावच तेषां क्रमम्‌ 

ताध्यां द्वादशाधा विभज्य शरदो मासास्समास्स्वीयते 


अल्पाक्षाक्षेगता भवेयुरशुभाः पुर्राक्षभस्थाइशुभा:ः॥ ६६ ॥। 
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अपने २ अष्टक वर्ग में स्वाश्रित राशि से रेखाओं को न्‍्यस्त कर 
द्वादश राशियों में रेखाश्रों का ज्ञान प्राप्त कर अपनी दशा का फल जान 
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कर फिर वर्ष संख्या में १२ का भाग देकर आय वर्थ का भाव निश्चित कर 
वष के समान मासों का भी सावन करें। अल्परेखा वाली राशि के वर्ष 
मास अशुभ तथा पूर्णोरेखा वाली राशि के शुभ होते हैं । 
शुन्यक्ष चतुरूनके च भवने येंशा दक्यानां स्थिता: 
कुयूंस्ते धनधान्यगोक्षयममी तेषां सर्मृद्धि च ये। 
पञ्चाद्यक्षसमन्विते पुनरिमे भावानपि स्वाश्रविता- 
नक्षाराउन्‍च तथाइल्‍पताधिकतया निध्नन्ति पुष्णन्ति वा | ६७ ॥ 
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शनन्‍्य राशि में एवं चार से कम रेखा वाले भाव में स्थित दशापति 
धन, धानन्‍्य एवं गौ आदि उपयोगी जीवों का नाश करता है। तथा पाँच 
एवं इससे श्रधिक रेखावाले भाव में स्थित ग्रह समृद्धि करता है । कम 
रेखायें अपने भाव का नाश तथा अधिक रेखायें भाव की वृद्धि करती हैं। 
श्रथ शोधनमुच्यते -- 
भूचक्र निहिताष्टवर्गकफले भेघु त्रिकोणेषु यन्‌ 
न्यूनं तेन सम॑ त्यजेत्त्रिषु यद्यकत्र न स्यात्फलम्‌ ॥। ६८॥। 
जह॒चात्सवमथान्ययोयदि फलान्येकत्र चेत्केवले 
जह॒चात्तानि यदा सम त्रिष्रु तदा सर्व विशोद्धय तदा ॥ ६९६ ॥ 
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भूचक्र में स्थित राशियों में अष्टकवर्ग का न्यास कर परस्पर 
त्रिकोण में स्थित राशियों में से जिसमें न्यूनतम रेखायें हों, उन न्यूनतम 
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रेखाञ्रों को तीनों राशियों में से घटाना चाहिए । इस प्रकार एक स्थान पर 
रेखा नहीं रहती । 
यदि केवल एक स्थान पर ही रेखायें हों श्रथवा केवल एक स्थान 
पर रेखाओ्रों का अभाव हो तो उन तीनों स्थानों की रेखाञ्रों को छोड़ देना 
चाहिए । तथा जब तीनों स्थानों पर रेखाश्रों की समानता हो तो सबको 
हटा देना चाहिए । 
भोसादेभ वनद्रयें खलु फल विद्यंत चेच्छोधना। 
कतेंव्येयमिह दयोय दि सम॑ सर्वधद्रयोशच त्यजेतू ॥ ७० ॥ 
एकत्राल्पतरं यदीदसखिलं तुल्य>च तेनान्यतः । 
न्यायो5यं नियतो&5त्र किन्तु न खलु त्याज्यं सदा सग्रहात्‌ ॥ ७१ ॥ 
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यदि भौम आदि ग्रहों को दोनों राशियों में रेखायं हों तो शोधन क्रिया 

करनी चाहिए | दोनों राशियों में समौन फल होने पर दोनों स्थानों पर 
सब फल छोड़ देना चाहिए । 

यदि एक स्थान पर अल्प फल हो तो इसके बराबर दूसरे में से 
घटाना चाहिए | यह एक निश्चित नियम है । किन्तु जिस राशि में ग्रह हो 
उसमें से शोघन नहीं करना चाहिए । 

गोपड्चाननयोन्‌ युड सधुप्योज॑काजयोस्त्रणयोः । 

शिष्टाक्षारिग दशाष्टसप्तकदर रन्यत्स्वधासंख्यया ॥ ७२ ॥ 

जीवेन क्षितिजेन देत्यगुरुणा चान्युयतरक्षेस्थिता- 


न्याहत्योक्तदशादितस्तदुभयोयोगो हि पिण्डाह्वयः ॥ ७३ ॥ 
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दोनों शोघनों के अनन्तर वृष एवं सिंह की, मिथुन एवं वृद्टिचक 
को, तुला एवं मेष की तथा कन्या एवं मकर की अ्रवशिष्ट (शेष) रेखाओ्रों 
को क्रमश: १०, ८, ७ एवं ५ से और अन्य राशियों की रेखाञ्रों को अपने 
राशि प्रदर्शित अंक से गुणा करना चाहिए - कुल योग को राशि पिण्ड 
कहते हैं । 
फिर गुरु, मंगल, शुक्र एवं अन्य ग्रह युत राशि की रेखाओं को क्रमश: 
१०, ८, ७ एवं ५ से गुणा कर इन सबका योग करने पर 'ग्रह पिण्ड” कह- 
लाता है । 
पूर्व शोधनतो रसनंवमगरक्षः स्वपिण्ड हते 
साराप्ते खलु शिष्टमुक्ष निचयं संगण्य दर्नादिकम्‌ । 
योड्स्तासथवा जनोदानि गतात्‌ तारादियं यावती 
तावतीमुडमितो मन्दः पितुम्‌ त्युद: ॥ ७४ ॥ 
प४४६९ (6 ग्रणा०8४/७ 070 087९00 90775 47 06 9 ॥070$6 07॥6 ४00- 
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दोनों शोधनों से पूर्व सूर्य के शुभ बिन्दु जो जन्मकुण्डली के नवम 
स्थान में हों उनके सूर्य के 'शुद्ध पिण्ड' की संख्या से गुणा करो । ग्रुणन 
फल को २७ पर विभक्त करो | शेष को अश्विनी नक्षत्र से गिनो। जो 
नक्षत्र निकले उस पर शनि जव चार वश आये तो पिता की मृत्यु होती 
है अ्रथवा उसी संख्या को अश्विनी से न गिन कर जन्मकालीन शनि अधि- 
ष्ठित नक्षत्र से गिनो । शनि जब चार वश उस नक्षत्र पर से गुजरे तो 
पिता की मृत्यु होती है । 

शिष्टानीह फलानि यानि भमये चक्र परं॑ शोधनात्‌ 

संयोज्याखिलमेतदकनवमे शिष्ट:फलस्ताडितम्‌ 

शिष्ठभे प्रभाकरसुते वा तातमृत्युभवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
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शोघन के बाद भूचक्र अ्रवशिष्ट फल की सूर्य से नवम स्थान के 
अवशिष्ट फल से गुणा कर २७ का भाग देने पर शेष तुल्य नक्षत्र में शनि 
हो तो पिता की मृत्यु होती है । 
एवं सुर्याष्टवगरण पितृस्नृती शनिस्थितिः । 
प्रोक्ता तेनेव कथ्य ते श्रथ जीवाकयो: स्थिती !! ७६॥ 


पक 6 (8756 0 $प्रया 07 [6 9955 ० [6 ३५ञाधोट श्ा29 ०0 
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इस प्रकार सूर्याष्टक वर्ग से पिता की मृत्युदायक शनि की स्थिति 
बतलाई गई । श्रब उसी प्रकार गुरु और सूर्य की स्थिति बतलाते हैं । 
अकंस्पवाष्टवर्ग रविगुणनचयं जीवकामस्थिताक्ष: 
भानोरस्तस्थितर्वा पृथगपि निहतं भाजयेद्‌ भ दंयऊच । 
शिष्टं यच्चोभयत्र द्रयमपि गरणयेदख्रतो5त्रगुरुक्ष 
स्वस्वास्ताक्षक्रियोत्थे धिषणदि वकृतोस्तातहा चारकाल: ॥ ७७ ।॥। 
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सूर्य के ही श्रष्टकवर्ग में सूर्य की रेखाश्रों को क्रमश: गुरु और सूये 
से सप्तम स्थान की रेखाओं से पृथक-पृथक ग्रुणा कर दोनों स्थानों पर २७ 
का भाग देने पर शेष तुल्य नक्षत्रों में गुर एवं सूर्य का संचार पिता की 
मृत्यु करता है । 
सुयेस्येबाष्टवर्गण स्वमृतो सास उच्यते । 
तथेन्दोर्मातृमरणे मन्द३चायं दिवाकरों ॥ ७८ ॥। 
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सूर्य के अष्टक वर्ग से अपनी मृत्यु का महीना बतलाते हैं तथा 
चन्द्रमा के अ्रष्टकवर्ग से माता के मृत्युदायक शनि ग्रुरु एवं सूये का चार 
वतलाते हैं । 
तोक्ष्णांशोइ्शोध्यपिण्ड रविनिधनफले वर्धयित्वा सुखाप्ते । 
शिष्टं संगण्य दर्लादिह भवति भ॑ तद्गतेक स्वमृत्यु: ॥॥ ७९ ॥ 
296 धा€ छ9शाथी० 7णा[३गा 06 80 ॥0056 ॥णा शा [0 06 8800099 
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(6 3डॉटापंशा बाजार, ज्रागथा शयञयाधपध्ाओआंड पां$ ३४८१४४ा 90०४0 (2८25 
7]90७, 


सूर्य के शोध्य पिण्ड में सूर्य से अप्टम का फल जोड़कर २७ का 
भाग देने पर श्रश्विनी आदि क्रम से गणना करके शेष तुल्य नक्षत्र का ज्ञान 
कर । उस नक्षत्र में सूर्य के आने पर अपनी मृत्यु होती है । 
शीतांशोस्तच्चतुथस्थितफलनिहतंइशोध्य पिण्ड सुखाप्ते । 
दस््नात्संगण्य होषव॑ यदुड तदितरवत्यकंजे मातृनाश: ॥ ८०॥ 
॥67097५ ध6€ ऊशाली० 907स्‍5 | 6 4 ॥0705८ ॥णा /००णा जाग 
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(०यटडआ0 099 27, 20णा पार उश्ाक्षांठल गणा पि6 ब्थांगा बशाशाएं, 
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चन्द्रमा के शोध्य पिण्ड को उसके चतुर्थ स्थान के फल से गुणाकर 
२७ का 'भाग देकर अश्विनी आदि गणाना से शेषतुल्य नक्षत्र में शनि होने 
पर माज्नो की मृत्यु होती है। 

. भोम भ्रातृफलाहतेष्स्य गुरणपिण्डेंडर्काहते राशय: 
शिष्यन्तेष्जमुखा स्तंदन्त्यभंभिह ज्ञेयं दशास्येशितुः । 
यद्ास्यापहतीय दत्र सहभुजन्मा5नुभृत्यादिक॑ 
तस्समिन्सेडइज्िरसइच चारसमये सो5थे ष्नु सू्तिप्रद: ।। ८१ ॥ 
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मंगल के शुद्ध पिण्ड को मंगल से तृतीय भाव के फल से गुणा कर 
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१२ का भाग देने से शेष मेषादि राशियाँ होती हैं । इनमें श्रन्तिम राशि को 
दशास्वामी की राशि मानना चाहिए। उस क्षण स्वामी के स्वामित्व द्वारा 
तथा उस राशि में स्थित ग्रहों द्वारा जिन बातों का परिचय मिलता हो जसे 
छोटे भाई का जन्म गुरु के चार का समय इन बातों का अझ्रनुभव लाभ 
दायक होता है। 

भौमस्याष्टकवर्ग केडस्प सहजस्थाक्षेस्समाः सोदरा: 

पुस्त्रीचोपचरमक्षेप्रभुतिकञ्चाक्षप्रदातुर्वशात्‌ । 

एतच्चिन्तनमुच्यते खलु पुरा गुर्वेष्टवर्गंडखिलं 

शन्‍्ये शोधनतो गृहे तु कुभुवश्चारः खलु अगतृहा ॥ ८२ 
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भोमाष्टक वर्ग में सहज स्थान की रेखाओं के बराबर सहोदर होते 
हैं। इनमें पुरुष-सत्री का विचार रेखादायक ग्रह के अनुसार करना 
चाहिए । गुरु के अ्रष्टक वर्ग में शोधक के बाद शून्य रेखा की राशि में 
मंगल का चार नाश करता है। 
स्वाथस्थिताक्ष निहते बुधशोध्यपिण्ड 
रभ्याहतेडजमुख राशय एव शिष्टा: । 
तेष्वन्त्यभाधिपदशा व. तथाष्पहारो 
विद्यागसाय धिषरएस्य च तत्र चार: ॥ ८५३ ॥ 
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बुध के शोध्य पिण्ड को उससे आ्ाश्चित राशि से दूसरी राशियों 
की रेखाओं से गुणाकर १२ से भाग देकर शेष मेषादि राशियाँ होती हैं । 
उनमें से अ्रन्तिम राशि के रवामी ग्रह की दशा एवं अन्तर्देशा तथा उस 
राशि में गुरु का चार विद्यादायक होता है ॥ 


श्ध्द 


सुर्याष्टवर्गरण पितु मृ त्यो यथा जीवस्य सुर्यंस्य च कीत्तिता स्थिति: । 
चन्द्राप्ववगंण तथव को तंयन्‍्मातुः घृतोी च स्थितिमायंसुर्य यो: ॥। ८ं४ड ॥। 
जप 85 [९ बद्ञावविार फवाए9 0 5फ्या कात धार पएथाओआं5ड 0ी वपए्ञालः धा0 
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सूर्याष्टक वर्ग से जिस प्रकार पिता की मृत्युकारक गुरु एवं सूर्य की 
स्थिति बतलाई गई है उसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग से गुरु एवं सूर्य की 
स्थिति वश माता की मृत्य बतलानो चाहिए । 
वागीजाष्टकवर्गत: खलु नृरां सनन्‍्तानचिन्तोदिता 
जीवात्प>चमपत्यधिष्ठितगुहे यावन्ति संशोधनात्‌ । 
शिष्टाक्षारिंग समानसंख्यतनयास्स्युस्त: पुरस्तत्कृता 
स्तुल्याकारगुरगाइच तेषु सफला वोर्यान्विताक्षो :डूबा:॥ ८५॥। 
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मनुष्यों की सन्‍्तान का विचार ग्रुरु के अष्टक वर्ग से करते हैं । गुरु 
से पञ>चम स्थान का स्वामी ग्रह जिम राशि में हो, उसमें शोधन के बाद 
जितनी रेखाएं बची हों उतनी सन्तान होती है। उसके समान आकृति 
वाले पुत्र होते हैं । 
चक्रोच्चोपगतानि वाक्षपतनास्सुतान्‌ 
हिध्नान्‌ स्वांशहगारणा सन्दिरगता वर्गोत्तमस्था श्रपि । 
नीचारातिगृहस्थिताक्षपतनाज्जाता ख़्रियन्ते सुताः 
ग्रोजानोजगतास्सुतं दुहितरम्पुंसत्रीखगाः कुर्वेते ॥ ८६ ॥ 
गुपल ॥प79०७ ०00 5005 600000 57 हा एशाी० 90975 ००79० प/60 
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के राशिचक्र में उच्च राशि, स्वनवांश, स्वप्रेष्काण एवं वर्गोत्तम राशि 
में स्थित ग्रहों _. पैदत्त रेखाओं को द्विगुणित कर पृत्रसंख्या वतलानी 
चाहिए । नीच एवं शत्र राशि वाले ग्रहों से प्रदत्त रेखाओं के प्रभाव वश 
दा हुए पुत्र मर जाते हैं। विषम राशि गत 3रुष ग्रह पुत्र तथा सम राशि 
स्त्री ग्रह कन्या को जन्म देते हें 
अ्रपि युरुनवम भवनाल्‍लग्नाच्चन्द्राच्च तनयनाथाभ्पाम्‌ । 
प्राश्चितगतगृहजुद्धाक्षेस्सुतसंख्या खलु चिन्त्यतामेवम्‌ ॥ 
हो रायाइचन्द्रिकाख्यायां व्याख्य यामेवमोरितम्‌ । 
पक्षान्तरमिहास्त्येतल्लिख्यते बहु सम्मतम्‌ ॥ ८७ ॥। 
वा6 गण ७० 0 जाता ४7०४ ३50 व&६प॥यातवत ॥०॥ (6 9७% 
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शा 06४] प0ए. 
इसी प्रकार गुरु से नवम भाव से, लग्न और चन्द्रमा से पंचम स्थान 


के स्वामियों से आश्रित राशि में शोधन के वाद शेष रेखा संख्या से पुत्र 
संख्या का विचार करना चाहिए । 'होरा' को चन्द्रिका संज्ञक टीका में ऐसा. 
कहा गया है, इस विषय पर और भी बहुसम्मृत पक्ष हैं, भ्रब उन्हें कहते हैं। 
जीवस्य तत्सुतपतेरपि नीचपत्यो- 
स्तद्वरिणां स्वरिपुनीचभमौढचभाजां 
हित्वाभरेड्यतनयोपगतानि याव- 


न््यक्षारणि तेरपि समास्तनया भवेयु:॥ ८८॥ 
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(7) 77088 फएाधाट$ 0 86 ए7९०7520ए25 ०णा०पए४९०0 59 5प्रा. 
गुरु से पञचम स्थान में गुरु के अष्टक वगे में जो शुभ रेखा, संख्या 
हो वह मनुष्य की पुत्र संख्यां होती है परन्तु उस संख्या में से निम्नलिखित 
ग्रहों द्वारा प्रदत्त शुभ रेखा संख्या को घटा देना चाहिए | 
(१) गुरु के गत्र ग्रहों द्वारा प्रदत्त 
(२) गुरु की नीच राश्षि के स्वामी श्रर्थात्‌ शनि द्वारा प्रदत्त 
(३) गुरु से पञचम भाव के स्वामी के शत्रुओं द्वारा प्रदत्त 
(४) गुरु से पञचम स्थान के स्वामी की नीच राशि के स्वामी से 
प्रदत्त 
(५) उन ग्रहों द्वारा प्रदत्त जो स्वयं नीच राशि में स्थित हैं । 
(६) उन ग्रहों द्वारा प्रदत्त जो स्वयं शत्रु राशि में स्थित हैं। 
(७) उन ग्रहों द्वारा प्रदत्त जो सूर्य द्वारा अस्त हों ॥। 
जीवाष्टवर्ग विहितानि शोधने शिष्टानि यावन्ति फलानि राशिषु। 
विहाय तेषुग्रसमाश्रितालयं स्थितानि शिष्टाक्षसमा: स्युरात्मजा:॥ ८६ ॥। 
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गुरु के अ्रष्टक वर्ग में शोधन के बाद राशियों में जितनी रेखायें शेष 
हों, उनमें से पापाश्रचित ग्रहों की संख्या घटाने के बाद अ्रवशिष्ट रेखाओं 
के बराबर पुत्र होते हैं । 
लग्नस्येन्दोगुरोइचव द्वादशांदास्य पुत्रभे । 
बलाधिकस्य शुक्लाक्ष: पुत्रसंख्यावगम्यते ॥ ६० ॥ 
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लग्न, चन्द्र एवं गुरु को द्वादशांश राशि से पञचम राशि में बल- 
वान्‌ ग्रहों की शुभ रेखाओं से पुत्र संख्या जानी जाती है । 
निजसुतपतिताकक्षहते सुभक्ते देवपुज्यगुरापिण्ड । 
शिष्टे दल्लाद्य यत्तदुडुस्थे पुञु्जन्म विबुधगुरों ॥ ६०॥ 
सप्ताहते सुखहते गुरुशुद्धपिण्ड 
शिष्टंडश्विभप्रभृतिके धिषणस्य चार: । 
सन्तानकृत्पुन रथो सुखभन्तु शिष्टं 
जीवांशकेषधिकबले वसुभादिगण्यन्‌ ॥ ६१ ॥ 
वाल ज्ञापतताव जा09 णा उण्ञालण जा0णत 8586 ग्राणा॥09०0 99५ 0८ 
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गुरु के शुद्ध पिण्ड को गुरु से पञ"चम भाव में स्थित रेखाओं से गुणा 
कर २७ का भाग देने पर शेषतुल्य अद्विनी आदि नक्षत्र में गुरु के जाने पर 
पुत्र का जन्म होता है। गुरु के शुद्ध पिण्ड को ७ से गुणाकर २७ का भाग 
देने पर होषतुल्य अश्विनी आदि नक्षत्र में गुर का चार होने पर पुत्र का 
जन्म कहना चाहिए | यदि गुरु का नवांश अधिक बलवान्‌ हो तो २७ का 
भाग देने पर शेष नक्षत्र की धनिष्ठादि क्रम से गणना करनी चाहिए, न 
कि अशिविनी से। 


वेदाहते त्रिदशपुजितशोध्यपिण्ड 

रम्याहृतेष्जसुख राशि गरगो 5वशिष्ट: । 
तेष्वन्त्यराशिमुपयाति यदा विवस्वान्‌ 

मासेषत्र॒ पुत्रजननम्प्रवदेननरारपास्‌ ॥ ६२ ॥ 
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९७२ 


गुरु के शोष्य पिण्ड को ४ से गुणाकर १२ का भाग देने पर मेष 
आदि राशियाँ शेष रहती हैं। उनमें से अन्तिम राशि में जब सूर्य जाता 
है, उस मास में मनुष्यों के पुत्र उत्पन्न होता है। 
सप्ताहते गुणाचरये5त्र सुखेन भक्‍्ते 
शिष्ठस्य तन्न गरान गुरुराधिरूढात्‌ । 
नक्षत्रतः प्रभृति तत्र यवन्त्यमृक्षं 
तस्मिन्भवेदुडनि नुनसपत्यजन्स ॥ ६३ ॥ 
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गुरु के पिण्ड को ७ से गुणा कर २७ का भाग देकर शेष की गुरु से 
आश्रित नक्षत्र से गणना करनी चाहिए। इनमें से अन्तिम नक्षत्र में 
निश्चित रूप से पृत्र का जन्म होता है । 
शोध्यपिण्ड गुरोहेत्वा नवभिर्भाजयेत्प्रिय: । 
मेषादि गणयेत्‌ शिष्ट: लग्नसिद्धय सुतोदभवे ॥॥ ६४ ॥। 
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गुरु के शोध्य पिण्ड को € से गुणा कर १२ का भाग देने पर शेष- 
तुल्य मेषादि राशि के लग्न में पृत्र होता है । 

सत्रीजोवाष्टकवर्ग आयंसुतभे पुञुजन्मकक्ष्याधिप- 

स्याक्षञ्चेत्पतितं यदास्य तु भवेज्जीवस्तदा सनन्‍्ततिः ॥ ६५॥ 

तत्कक््येशनवांशतत्सुततपःसंस्थे रवौ शीतगों 

मान्दाक्रान्तगृहस्थिते5थ गुलिकांशाक्षत्रिकोरोदये । 

जीवा रुढह़्भप5चमेशगतकक्ष्याधीद्व रा क्रान्त भे 

ज्योक प्राप्तो तनयस्य जन्म भवितेत्येतद्रहस्यम्परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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(६५) यदि स्त्री की जन्म कुण्डलो में गुरु के अष्टक वर्ग में किसी 
ऐसे ग्रह द्वारा शुभ रेखा दी जाती है जो ग्रह किसी पुरुष की जन्मकृण्डली 
में गुरु अधिष्ठित कक्षा का स्वामी हो तो स्त्री की जन्म कृण्डली में उस 
शुभ रेखा की कक्षा में गुर के चार के समय सन्‍्तान होती है । पुरुष की 
जन्म कुण्डली में ग्रह की नवांश राशि ज्ञात करो जिसकी कक्षा में गुरु 
स्थित हो । उक्त नवांश राशि ग्रथवा इससे पऊचम अथवा नवम राशि में 
सूर्य के चार के मास में, स्त्री की कुण्डली में मान्दि स्थित राशि पर चन्द्र 
के सञ्चार के दिनों में, और स्त्री की कुण्डली में गुलिक की नवांश 
राशि अथवा उस राशि से त्रिकोण की किसी राशि में सन्‍्तान की जन्म 
राशि होती है । 

सिराक्षाण्यभियुज्य शोधनविधावाहत्य जीवात्मजे 

दशिद्वाक्षेहें ्तप्रिप रजमुखे शिष्टेष्र मासे तथा।॥ ६७॥ 
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गुरु से पंचम स्थान में शोधन के वाद अवशिष्ट रेखाओं में २७ 
जोड़कर उन्हीं भ्रवशिष्ट रेखाग्नों से गुणाकर १२ का भाग देने से मेष आदि 
के महीने में पुत्र जन्म होता है। 

इष्टस्थान गतत्वतो5क्षपतनाज्जीवात्मजादिष्वथो 

यहा पुत्रविधाययोगदतया यः पुत्रदाता मतः। 

राशौ यद्वदंशके स विहगो वीर्यान्विते तदृद्वयो: 

चन्द्रे तस्थुषि पुत्रजन्म कथयेत्तस्य त्रिकोणेंइ्थवा ॥ €८॥ 
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इष्ट स्थान में स्थित होने के कारण, गुरु से पंचम आदि स्थान में 
रेखादायक होने के कारण या पुत्र योग कारक ग्रह होने के कारण जो ग्रह 


पुत्रदायक माना गया है, उसकी राशि एत्र॑ नवांश इन दोनों में जहाँ वह 


बलवान हो, उस स्थान में या उससे त्रिकोण में चन्द्रमा के जाने पर पूत्र 
जन्म बतलाना चाहिए। 

सत्रीणां जोवसुतस्थितद्‌ हितरो धर्मस्थितक्षे स्सुता: । 

पूंसो धरमंगते:ः फलदंहितरः पुत्रा गुरोः पुत्रगः॥ ६&६॥ 

एवं लग्नत इन्दुतशइच नवमापत्यस्थितर्योषिताम्‌ । 

पुत्र: पुत्यपि पुत्रिका च तनयः पुंसान्तु चिन्त्य: क्रमातु ॥ १०० ॥ 
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स्त्रियों की कुण्डली में गुरु से पंचम स्थान की रेखाश्रों से पुत्री तथा 
नवम स्थान को रेखाओं से पुत्र बतलाने चाहिएं | पुरुष को कुण्डली में 
गुरु से नवम स्थान की रेखाओं से कन्या तथा पंचम स्थान की रेखाओं 
से पुत्र कहने चाहिएं 

इसी प्रकार स्त्रियों की कुण्डली में लग्न एवं चन्द्रमा से नवम तथा 
पंचम स्थान की रेखाओं से पुत्र एवं कन्या का तथा पुरुषों की कण्डली में 
उक्त विधि से कन्या एवं पुत्र का विचार करना चाहिएं | 

सुतदृहित॒कालादेशे गुरुशोध्यपिण्डगुणनविधो । 

संख्या सदसत्त्वादिज्ञाने ग्राहयारि तत्तदक्षारिग ॥| १०? ॥ 
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उनको रेखाओं से पुत्र, कन्या, उनके जन्म का समय एवं स्थान, 
उनकी संख्या और शुभाशुभत्व का ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के शोध्य पिण्ड 
को गुणन करते समय उक्त स्थानों को शुभ रेखायें लेनी चाहिएँ । 

शुक्रात्सप्तम भाग्यपो हिमकरालल्‍लग्नाउ्च भाग्याधिपो। 

ये तराश्रितभेषु शोधनविधो शिष्टाक्षसंख्या स्त्रियः ॥ १०२ ॥ 

छाव ० धा€ आंशात ०0०079०0 97 06 4000 0/ 086 770 ॥078९ 7०7 

शशाएड$, 200 (86 4070 0 (६86 90 #00$86 [7077 ६6 8४८९८४०तथ५॥7६ ६0 00 
पाशाटवीए0, वि6 07 प6 0शा०ी० 9ण7 एशाांगां। 8 77 4९58 07565 धग87 
(76 ए9] 900 ]070599 0९07०7075४($९९ $0/:88 68 (00 70). 776 ए्रणणा0७7 
ण०050॥९०ी० 9०78 शाध्षं।ं72 350 07 9]] 8९70(6 6 ए्प्राए८०/ 07 शाए८५. 

गुक्र से सप्तमेश एवं भाग्येश; चन्द्रमा एवं लग्न से भाग्येश-ये सब 
ग्रह जिन राशियों में हों उनका शोघन करने के बाद अवशिष्ट रेखा संख्या 

के बराबर विवाह होते हैं । 

यद्दास्तेश्व रतुद्भनीचभविशुद्धा क्षेविवाहस्सम: । 
संख्य एल्पास्तु मदेशवरे5इतिविबले वीर्यान्विते भुयसि ॥ १०३॥ 


ग॥6 प्रणा7०6० 00 82700 90०76 ॥॥ ॥॥6 ४&78॥ 07 6१०॥७॥07 क्षा्त 96- 
97॥08007 0०7 ६76 4070 00 70॥ ॥078९ 96(6७:४०४7४ 06 प्रणा0४/ ० ५!५65, 
8 श&्ब्८ 4070 07 (706 77 ॥07586 2896$ 055 800 8 57072 076 परधाए एा५८४. 


ग्रथवा सप्तमेश की उच्च एवं नीच राशियों में शोधन के बाद अव- 
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शिष्ट रेखा संख्या के बराबर विवाह होते हैं । सप्तमेश निर्बल हो तो अल्प 
संख्या, बलवान्‌ हो तो अधिक संख्या में विवाह होते हैं । 

शुक्रास्ताक्षहते प्रथकसुखहते तच्छोध्यपिण्डे पुनः। 

दस्राद्य गणयेत्त शिष्ठमुडु यत्‌ तत्रागतं तदगुरो ॥ १०४॥। 

रम्यप्ते पुनरत्र शिष्टगमतस्सडःगुण्य यो राशिर- 

स्याधीशस्य दशा दिषुपनयन तद्राशिंगे वा गुरो ॥ १०५॥ 

धपाएए तर ड09त9ए99 ण09 (5९८९ 6८85 72 270 73) 97 [6 

ग्रप्राए87 0 एछशाशी० एणास्‍5$ जा धार 7 ग0प्5ड९ बात तए06 ॥ 979 27. 000प्रा 
त6 एशाधा06705 85 39 व0ता इजश्ाणोां,. ४/व्वाव928 (९5 98९8 जाला 
गंणएॉ|&ः एच्ाईह5 एी5$ 852ट279॥. 2227 0ए06 (९ 900०९ 76570 07 गरापा[- 
एाएथा।0 99 42. (८0पणा पाल टावबातंशः विणा 87605. 09ए7॥7 9 पारा) 
धात 5प्ाप्रााए एथा0०0 66 6 ॥00 0 [गांड आंशा 6 परा९३0 ८९शा०ाए 


[8085 9]806 07 तपरयाए पाल एशा5ऊ( 0० -फ्ञॉशा वी आझंशा पाएड धाएए20 
(07 (6 7शाधां087. 


शुक्र के शोध्य पिण्ड को शुक्र से सप्तम भाव की रेखासंख्या से गुणा 
करके २७ का भाग देने के बाद अ्रवशिष्ट अश्विनी आदि नक्षत्र में गुरु के 
जाने पर विवाह होता है । पुनः गुणन फल में १२ का भाग देने पर शेष 


मेषादि राशि के स्वामी ग्रह को दह्ा-अन्तदंशा में विवाह होता है। या 
उक्त राशि में गुरु का चार होने पर विवाह होता है । 


लग्नादिमन्दच रमाक्षयुतेश्च तुल्ये एकद्यान्वयसमानवयोविभागे। 
व्याध्यादिदुःखमशुभे समये मृतिर्वा ॥ १०६॥ 
गा ॥6 एट7 7297९527९00 959 ध6 ग्रधा9९० 00 80०॥० 90०॥ स॥ ॥6 


856070 था ९४०९. 076 3प्री००$ 707 05$९88९. ए/॥९०॥ (06 45$ आंग्रप97९079ए 


8 980 8858 7प्र्यां)8 2६ ग्श तर तत्व वा ९एशा धा0७ 98०९ वा पता 
90600. 


लग्नादि जिस भाव में शनि हो उसकी रेखा संख्या के समान वर्ष 
की उम्र में व्याधि एवं दुःख मिलता है तथा अशुभ समय में मृत्यु 
होती है । 

मन्दादष्टम राशिगाक्षनिहते पिण्डेडस्प साराहते । 

शिष्ट दस्नमुखे स्थितेषक तनये मृत्युस्त्रिकोरे5स्प वा ॥ १०७ ॥॥ 


€७७ 


प/799 (6 (0॥9378? 07 5380ए7॥ 99 06 70777९7 07 592०7९0 907$ 
]] (6 80 ॥#0प758९ ॥0णा अप 270 0908 6 7८5प्रा 59 27, 06 7शाध्ा॥। - 


0९" ए९छा2ट5शा(5 इ्ांटांशा 0ा बचाशा, 3980॥ (925 0]8९6 शाशा 
5ाप्र 879 5 ३४८३ 07 06 आए) 57 0 9 7णा 


शनि के पिण्ड की उसके अ्रष्टम स्थान की राशि की रेखा संख्या से 
गुणाकर २७ का भाग देने के बाद अवशिष्ट अद्विनी आदि नक्षत्र में शनि 
के जाने पर मृत्यु होती है। अथवा इसके त्रिकोण में शनि के होने पर 
मृत्यु होती है। 

जोवार्काश्चवितराशिगाक्षनिहते मन्दस्य पिण्डेष्प्यथ । 

क्रव्याप्ते खलु शिष्टरावइ्युपगते जीवे रवो वा मृति: ॥ १०८॥ 


४पाव७०ए 06 ए90098 ग 20976 0 52077 029 ॥॥6 )777967 07 5272९[९0 
907४ गा [6 597 000796९0 059 5फपा 8706 उ07906ए 8706 ठाए0९ ९ 7८5एा६ 
07 42, 6९860 8/९2८50]80९ 87578 (06 एथशाओं 07 जउपज्ञांदा 0 ७&प्ा जा 06 


5897 760765670९०0 09 (6 ए&7५/7॥0967$ 4.6. (6 ५९६७ 870 70777 7८5060- 
(५८9५. 


७. 


शनि के शुद्ध पिण्ड को गुरु एवं सूये से ग्राश्रित राशि को रेखा 
संख्या से गुणाकर १२ का भाग देने पर शेष राशि में क्रमशः सूर्य तथा गुरु 
के जाने पर उस वर्ष तथा उस मास में मृत्यु होती है । 

मन्दस्याष्टकवर्ग यो राशिः स्वल्पकाक्ष उदयोउस्य । 

प्रतिदिनमपि विपदे स्यात्तत्रगतो5कस्तथव स्यात्‌ ॥ १०६ ॥ 


पंत 07 06 अं27 ००गरांधंधंग8 46 888 ग्रण्रा067 07 007९00 907(3 
6 ब्यावर प्रध्ाए8 0 इच्वापा7, 07णप7स्‍72 76 ए९7००7 ९४० 5037 ए6ए/ 
(75 8९7 45 37 (6 85020009870 870 80ए772 ४76 एा०ए्र॥ जरा 5प 0०आ- 
965 (735 27 ॥6 2९५ 770 ४४079]6 


शनि के अ्रष्टक वर्ग में जो राशि अल्परेखा से कम संख्या वाली हो 
प्रतिदिन उसके उदय होने के समय तथा उस राशि में सूर्य होने पर विपत्ति 
होती है। 


वान्यष्टवर्ग तदितास्तराशि विशोध्य शुन्यौ यदि दुम्न ति: स्थात्‌ । 
शन्यप्रदेशे सुहृदक्षयुक्तो तो चेत्‌ सुहृद्गंयुतो स्नरियेत: ॥। ११० ॥ 


क्‍0९07९ (86 9९7९7०0 9076 7 (06 ४270 0९९00906९0 097 $8860ए०॥, 7/ 
।6 एशाशा0667 48 2600, 0680॥ (8९85 0]8068 | 9 ९८०४४(०7ए ॥४ए72 70 
ए967507 ा०परा70 [06 7४7५९. 7 707००९८:५, (९876 876 0९0९70 907/6$ ०0रा४- 
09पा९०6 5ए छ9765$ 76709 $0 89077, (7087९ 8४76 5076 पिंथा05 ४700790 
8 [॥6 6 07 0९8॥ 'एश70०] 789 06 779 5$९०।७४०९0 0]80९ 


]॥ फाड़ 


हद 


शनि अधिष्ठित राशि के अ्रष्ठक वर्ग को शुभ रेखाओं में उससे 
सप्तम को राशि की रेखायें घटाने के बाद शून्य होने पर शास्य प्रदेश में 
अपमृत्यु होती है। उक्त दोनों राशियों में ऐसी स्थिति में मित्र ग्रह की 
रेखा होने पर मृत्यु हितैषियों के पास होने पर होती है । 

सप्तघ्ने गुरास>चये सुखहते मन्दस्यथ यच्चछिष्यते 

दल्नाद्य गणाने5स्य जातमुड यत्तत्स्थे5कंपुत्रे मृतिः । 

मन्दाधिष्ठित मन्दिराक्ष गुणिते पिण्डे तु साराहते 

शिष्टस्य प्रथमावशिष्ठमिलनप्राप्तोड्मन्देडयवा ॥ १११ ॥ 


ण0७०7 (6 'शा6क्व! गन्‍8ण8 0 छइचद्यापा छए 7 थात 00946 (6 
7650॥ 099 27. वर /शाशधां॥06 ज़ी) ९9९ 06 इडाटांा ०07०0 ४०7 
8आए्ं)।, 9620॥ 900९5 9]8८86 शञाशा ऊिद्वापाया एथाओंड ऐयां5 बरडाॉटांडएओ 0 
7स्‍0[000]9 06 9709 806 0०५ [86 एण्फ्ररशः 0 छशा०ी० 9०705 ३ (6 अंश 
0००९००७९० 09 82077 870 0०096 ६॥6 7८5प्रा 99 27. [0९86॥0 (29/:९5 9]208 


जाला 3फणा पाक्ाशं(६ 06 ३४९०5 0९०0000 9७7 06 सयक्यात0९०० ०0प70०0 
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शनि के पिण्ड को ७ से गुणाकर २७ का भाग देने पर अवशिष्ट 
अश्विनी आदि नक्षत्र में शनि जाने पर मृत्यु होती है। ग्रथवा पिण्ड की 
शनि से अधिष्ठित रेखा संख्या से गुणाकर २७ का भाग देने पर अ्रवशिष्ट 
नक्षत्र में शनि के जाने पर मत्यु होती है। 
अ्रष्टवर्ग प्रयोगा इत्युदिता: केचिदीहशाः । 
द्यानयनमप्यष्ट वगस्तदज्ञेपसन्यतः ॥॥ ११२ ।॥। 


परफ्ण5 ४8५४९ ०९९७॥ 7र९७70०07९0 ७५ ॥॥86 68772९20 5076 प्र5७5 0 (6 
बच्मांधार एद्चा24., 776 76000 ० एरगदाए ०7 प6 9858 णा ॥6 94४३$ 07 
76 3४८ ए728 57076 58९ 85022८02४४॥९०१ 707 ०(067० 507८५. 


आचार्यों ने अष्टकवर्ग के उपरोक्त क॒छ प्रयोग इस प्रकार बतलाए 
हैं । अ्रष्टकवर्ग से दशानयन की विधि को अन्य ग्रन्थों से जानना चाहिए । 


यः श्रीमहादेवसुतो मुरारेलंब्धोदयों मध्यवनाधिनाथातु । 


सप्रइनमार्गाख्यमकाषं मेतच्छास्त्रं सुखम्बोधयितुं स्वशिष्यान्‌ ॥ ११३ 0 


897 ६86 27806 0 “80॥929ए०7९४॥फ्रश” ए0 45 06 ०७५५४ 0[6 79 786 
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मध्यवनेश्वर की क्रपा से लब्ध प्रतिष्ठ श्री मुरारि के पुत्र श्री महा- 
देव देवज्ञ ने अपने शिष्यों को सुगंमता पूर्वक ज्योतिष शास्त्र समझाने के 
लिए यह सुन्दर प्रश्नमार्ग संज्ञक ग्रन्थ वनाया । 


ग्रध्याय आद्य प्रथमस्वरूप॑ शास्त्रस्थ पश्चादुदितो5धिकारी । 
दवज्ञलक्ष्माषपि समानता च तथव पृच्छा जनुष: फलेषु ॥ ११४॥ 
प्रा 06 ॥5 ०४४ए७८7/ 5$ 0९5०75९0 ॥086 8प्र0]०९८ ग्राभ/&४5 07 8970- 


]0029, 4०थ)॥॥०४॥००५४ 0० ॥6 8570]620.,, [6 उश्धा772 ०2४०0 8९९८070 
920ए9९८थ८॥] 0॥6 (०९7९५ ७70 (थां/ 870$फ८४५. 


इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप 
आर फिर क्रमश: इसके अधिकारी, देवज्ञ का लक्षण तथा जातक एवं 
प्रइदन के फल में समानता का निरूपणा किया गया | 


दवज्ञकृत्यम्प्रथमं॑ द्वितीये प्रष्टुस्तथारूढविधिस्ततो यत्‌ 
विचिन्तनप्रइनसमानकालं कालादिभिस्तत्समयोद्भवेदच ॥ ११५ ॥ 
पा 06 5$९०0०70 60997 5 परध78020 (॥6 07॥06$ 07 #706 0ए९०7$६ 076 


8500]07267%, [6 5५शॉ2०॥ 0“'47ए०॥89?7” ४7१0 (76 ०0767$ ए6४७॥!॥९४ ४( (6 
(776 0 (ए९८१४. 


द्वितीय अध्याय में देवज एवं पूच्छक का कतेव्य, आरूढ़ विधि तथा 
प्रघन के समकालीन शकुनों का विचार किया गया । 
प्रस्थानकाले पथि पच्छकाले प्रवेशने चिन्त्यमथो तृतोीये। 
चतुर्थ के चक्रविलेखना दिपुजा तथारूढविलेखनादिकम्‌ ॥ ११६ ।। 
पा पा 3त ००0०० बा ग्राशया।णा९6 (76 07008 0०7 06 ए०ए४ ० & 
०प्रणाढए, 00586 का. 00 दाएए ० त॒ुण्डाए, थात था 06 प6 0० लाए ०0: 
9ध75075 47 (6 छ9725९॥०९ 07 06 28570]02867. 77076 # ००७८7 ३5 
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तृतीय श्रध्याय में यात्रा के समय मार्ग के शकुन, प्रश्नकालीन एवं 
प्रवेशकालीन शकुनों को कहा गया। तथा चतुर्थ अध्याय में चक्रलेखन 
विधि, पूजा एवं आरूढ़ लेखन आदि को वतलाया गया । 


लग्नादिकानोतिरपोह पञ्चमे सूत्र तथा त्रिस्फुट मत्र षष्ठे । 
तथाष्ट मद्भलयफलादि सप्तमे भारूढलग्नेदुफलानि चाष्टमे ॥ ११७॥ 


श्द ०9 


वा पा 5 लाला 45 त&्वां।00 6 ए०7ता? ०070 ०0 85४०९१०४7( ९०, 
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पंचम अध्याय में लग्न आदि का साघन, षष्ठाध्याय में त्रिस्फुट सूत्र, 
सप्तमाध्याय में अ्रष्टमज्भुल और अष्टम अध्याय में आरूढ़, लग्न एवं 
चन्द्रमा का फल कहा गया । 


अध्याय अ्रायुविषयं निरूपणां प्रइनग्रहा्ञनंवमेषपि जन्मना। 
तथव पूर्व दशमे5नु जन्मना प्रइनेन पदचान्मृतिकालचिन्तनम्‌ ॥ ११८॥। 
गा 06 97 ०87६7 ३8 त5075520 (॥6 तुपट४07 0०7]072००9 ०ा (6 
छॉधारंधाए 90०भआरा07 जग! पाल गर्व बात परणाबाए बाबा, ॥ 776 40 ०9967 5 
08075580 (॥6 एज जाता व0 6 ॥0477ए ठढाध्वा। ए$ (76 ध77९ 04 0९४. 
नवम अध्याय में प्रहन एवं जन्मकालीन ग्रहों से आश्रु का निरूपण 
तथा इसी प्रकार दशम अध्याय में पहिले जातक और बाद में प्रइन से 
मृत्युकाल का विचार किया गया । 
एकादशे कारणमामयाद्या: जन्यं तथा प्रइनवद्ञाच्च सृत्यो: । 
उदाहतम्प्रागयथ जातकेन पदचादिहोक्तो मरणणस्यथ देशः॥ ११६ ॥। 


पा था [[0 गाबएा&ल' 876 08$075520 6 ०४४३९०$ 05 05$885९5, 49] 
088९8$९5 80208 [00 ॥0787979 850700029 870 ६76 79]808 0० 096व07 80०९०0- 
072 (0 7४४) 850700729. 


एकादश अध्याय में पहिले रोगों के कारण, प्रश्न शास्त्रानुसार 
मृत्युदायक रोग और बाद में जातक के अनुसार मृत्यु के स्थान का विचाय 
किया गया । 


व्याधेभ दा ददत्रुभेदा रुजां वा प्रोक्ता: काहदिचद्राशितस्तच्चिकित्सा:। 
रोगारम्भस्यावसानस्य कालो विद्वाध्याये काररां कर्म शान्त्य ॥| १२० ॥। 


7 20 ०806० 8 7707007९0 ६॥0 08९85९७, ९९77९5 607 0828565. 
]7 076 30 ०087० 45 7070707९0 (06 0०॥5$९ 9४70 ९७70 07 786 05885865, 
०४४5९ 07 85285९ 270 (76 888270]0908) 7९77९065. 


द्रादशाध्याय में व्याधि, रोग एवं शत्रु के भेद तथा कुछ राशियों से 
उनकी चिकित्सा बतलाई गई । त्रयोदश ग्ध्याय में रोग का प्रारम्भ एवं 
समाप्तिकाल, रोग का कारण और उनकी शान्ति बतलायी गई । 


€८९१ 


भावाच्च भावगतखेचरारां प्रोक्तम्फलम्मुनियुगे तिथितुल्यसंख्य। 

दवानुकल्यमुखव रिनिपीडनान्तं तत्रोचितप्रतिविधिगंदद्या न्तिपुच्छा ॥ १२१। 
जा 06 [4 ढला०9ए07 ३5 ग्राशा707९0 06 95 07 एघञा005 0प 5८४ 80 
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6 शाणा५ घात0 05९8५5०९ ॥ (९ ००णांलडा ०एा जरैशाटांधाए ७७5७ ०४० ॥85 
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चतुदंशाध्याय में भाव एवं भावस्थित ग्रह से फल कहा गया | तथा 
पञचदशाध्याय में दवानुकल्य से शत्रु पीड़ा तक की शान्ति और रोग- 
शान्ति बतलाई गई । 
क्षोरीश संख्ये खलु लक्षरणोक्ति: प्रइनो विवाहस्य हयेन्दुसंख्य । 
अ्रष्टादशे प्रइन इहात्मजस्थाथकोनविशे जनुषाधस्थ चिन्ता॥ १२२॥ 


जा 6 46॥ ९ए॥98छ9०7 5 ग्ाशा।07९0 ए6 898॥ 0 797779 2९. 7॥7 (॥6 
[7 लाग्फञाशः 5 त&ांग्वा।20 06 त्रप”टहनांणा 0 ग्राधा92९. ॥॥6 ]80 ढ८ा9ए9० 
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शत 6 वुपध्शांणा ण छा०एथाए, पाताल व97 ट०ा०9])०7० 5 05075520 (7० 
5प९5०ा 0 902०५ 707 (6 धवा2]6 07व4ां9! 8४५(0]0729५. 


षोडशाध्याय में विवाह लक्षण का प्रतिपादन और सप्तदशाध्याय 
में विवाह प्रश्न का विचार किया गया | श्रष्टद्शाध्याय में सन्तति प्रश्न 
तथा उनन्‍नीसवें अध्याय में जातक से सन्‍्तति विचार किया गया । 

जनुषा5थ विशे प््‌स्त्यानुकल्यं परकविशे 

द्वाविशके चारफल ग्रहाणां ततः परे कम विपाक उक्त: ॥ १२३॥ 


(990९7 20 0669]5$ जंग 086 4प९४ा०ा ० ग्राधा892९ ॥0०07 [6 
प्रा] ए0०गा 0 शं९एछ, ा 6 2]5 ००७०० ० 75 05$0705520 (06 (0९४६० ०0 
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लींटटा5 णी शाधा35$ 2370 ढा97967 8 069५]९० (6 ०७0३४८५ [0 (7077]2८5 
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वीसवें अध्याय में जातक से विवाह विचार, इक्कीसतवें अध्याय में 
मेलापकविचार, वबाईसवें अध्याय में गोचर विचार और तेईसवें भ्रध्याय 
में कम विपाक वतलाया गया । 
देवोवीपतिसंगरमृगयाप्रइना: पुन३चतुविशे | 
वृष्टेलक्षणपृच्छे . ऊर्ध्वे. तत्परे कपम्‌ ॥ १२४ ॥ 
वर 6 रात 279906० 6 तुए्टछआांणा ए९६राएए2 0 0॥6 700 77 ४६ 
६९॥7]6 ॥85 96९॥7॥ 0686 जार 88077 शं। [705९ 72009002 40 ॥6 77९0., (॥० 
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चौबीसवें अध्याय में देवप्रइन, भूपतिप्रइन, युद्धप्रशन एवं मृगया- 
प्रश्न बतलाया गया तथा पच्चीसवें अध्याय में दृष्टिप्रइन एवं कृपप्रइन का 
विचार किया गया। 


भुक्‍्तेलब्धेद रणातागसस्य प्रइन!: प्रोक्ता: सप्तविशे त्रयाराम्‌ । 
अ्रष्टाविशे सौरतस्तत्परेष्थो नष्प्रननो नष्टजन्मात ऊच्चे ॥ १२५॥। 


छा पार 270 ढा9फांल वाल तुप्ट्आांणा णी 06 (ए9०९० 0०4000 (शाएशा का0 
वाल था।शश 98९०९ 00 06 एइएटारटः 07090 ॥85$ छ९था 0507558९0. ॥7 ॥॥6 280 
०१79 ए ॥95 5ल्शा ठांइटप्५5९त [6 तुप्टषए 0 0० इटड थात ०0-ा99ापवा०), ॥7 
076 29 टागफाशः 6 तण्ट्शांगा 0 ज्ञौगा पृषपथांएड ॥85 छलशा 06770 शांत. 


सत्ताईसवें अध्याय में भोजनप्रदशन तथा प्रवासी के आगमन का 
विचार किया गया । रघ८वें अध्याय में रतिप्रश्न और २६वें अध्याय में नष्ट 
प्रशन्‍नत का विचार किया गया । 


एकत्र कोत्तिता स्वप्नप्रच्छा द्वात्रिशेष्स्मिस्नष्टवर्गे: प्रदिष्ट: । 
पुर्णोध्याय:स्सम्प्रदिष्टोषपमासोद्‌ ह्वाम्यां वे च त्रिशता प्रइनसागं:॥ १२६॥ - 
एफ वणट5ाणा 0०ी त687॥5 495 5९था 0$80प55९0 गा 06 35 एाथएशथ- 


पर 6 3200 टा9ए)०८' 9श्ांवो(8 एशा28 75 08075520. फ्रांड 97957798 परधा2६ 
8 ००770९6९0 ॥ 32 ९0॥४०४79(॥०. 


३१वें अ्रध्याय में स्वप्नप्रइन तथा ३२वें अध्याय में अष्टकवर्गे का : 
विचार किया गया । इस प्रकार ३२ अध्यायों में यह प्रइनमार्ग सम्पूरां 
हुआ । 


हढं यृहीत्वेश्वरपक्षपातं जनो यथा निन्दति विष्णुभक्तान्‌ । 
तथव ये सत्कृतिनिन्दका: स्पुस्तेषामसो तिष्ठतु दूरदूरे ॥ १२७॥ 


]१/४७ 06 '859॥79 'शक्षाएव उ्याधाा)। ३७४७५ 0 (056 ५भ१0 ॥9४6 
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भगवान्‌ शिव के मत को इढ़तापूर्वक स्वीकार कर व्यक्ति जसे 
वेष्णवों की निन्‍्दा करता है उसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त मेरे ग्रन्थ के 
निन्दकों से यह प्रश्नमाग दूर रहे । 
स्वकल्पित: कश्चिदिहा5पि नार्थों ग्रन्थान्तरे क्वाषपि विनात्महष्टस्‌ । 
विद्वस्य शिष्या: प्रयतध्वमस्मिन्‌ भवन्तु सत्यास्सकला गिरो वः ॥ १२८॥ 


श्८रे 
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: अन्य ग्रन्थों में कहे गए अश्रर्थ का स्वयं भली भाँति विचार किए बिना 
यहाँ स्वकल्पना मात्र से कोई बात नहीं कही गईं। अतः विश्व के समस्त 
जिज्ञासु इस मार्ग पर चलें तथा उनकी सभी बातें सत्य हों । 

अध्याय: षोडशभिद्चोत्तरभागस्तथव सम्पुरो: । 
शिष्यजनप्रा्थंनया रचितस्यथ प्रइनमागस्य ॥ १२६ ॥। 


पा 5०८णाव ग्रद्या[ 0 छाथशाा। ग्रध्वा2६ ०0795 0779 ० 6 ०॥००(८5, 
शाला 27 [6 7८तुप८४ ०0 050965 45$ (75 ०0777९९०. 


शिष्यों की प्रार्थना से बनाए गए इस प्रश्नमार्ग का उत्तरार्दध, 
पूर्तार्द की तरह १६ अ्रध्यायों में समाप्त हुआ । 
प्रइनशा स्त्रे प्रसिद्धस्य प्रश्नमार्गस्य वोधिनी । 
, शुकदेवेन रचिता भाषाटीका सुवोधिनी ॥ 
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